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महाभारत । १ 
( १) आदि पवे तयार हुआ है । पृष्ठ संख्या ११२५: 
मूल्य म. आ.स २ ) आर वा० पा० स ७, रु० ह। 


(२) सभा पव प्रांतमास १०० पृष्टी का एक अक 
छपकर प्रासद्ध हाता ह । 


(३) १२ अकाका अथात्‌ १२०० पृष्ठाका मूल्य म०आ 
प ६) आर वा? पा० स.७ ) रु? है | 

( 3 ) हरएक ग्राहक का प्रारमस सब अक मिलत हं । 

म० आ० स मूल्य मेजनम ग्राहकाका लाभ ह, वी० पा० 
मगधानम नुकसान ह । 

शीघ्र ग्राहक घन कर महाभारत जस आयाक दग्विजय के 
इतिहासिक काव्यका पाठ काजय । | हक 

सत्री-स्वाध्याय मडल, आध (ज? सातारा) ) 
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वेदिक धर्मका शताब्दी अंक । 
_ अ 2... | 
हि अंक ही शताब्दी अक होगा ।* | न 


शीघ ग्राहक बन जाईये ओर यह अंक विनामूल्य प्राप्त कीजिये। 


करे, 0. CO पिछले जा र 

वादक धमक ।पछट अक । 
क्रमांक २३ , २४, २६ से ४४, ४६ से ६०, तक सब 
अंक की थोडी प्रतियां हैं । जो लेना चाहते हैं शीघ्र लिखें। 


मंत्री--स्वाध्याय मंडळ, ओंध ( जि. सातारा ) | 
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वधेन । ते नो भमे रंधय पूवेकृत्वरि ॥ 
अथवे १२ । १ | १४ 
हे ( प्रथिवि ) मातृभूमे | जो -हमारा ( द्वेषर्त ) द्वेष करेगा, 
( यः पुतन्यात्‌ ) जो हमारे ऊपर सैन्य स हमछा करेगा, जो 
मनसे ( अभि दासात्‌ ) हमें दास बनानेका संकल्प करेगा, और 
जो हमारा वध करनेका यत्न करेगा, हे ( पूवेकृत्वार भूमं ) 
अपूवे उत्साह देनेवाळी मातृभूमि ! तू उसका ( रंधय ) नाश 
कर | 
माठ्भीमका शत्रु बह्‌ हे कि जो देशक सपुत्रोंका द्वेष करता 
है, उनपर सैन्य से हमला चढाता हे, भनसे उनको दास बनानेके 
ढंग सोचता हे, और जो विविध शस्नास्रोस उनका संहार करता 
है | हर एक को उचित हे कि वह इन. शत्रुओंका दाश करे || 
3 न 
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एकतां का पाठ । 
SC स 


महाभारत और सहायुद्ध । 


— SN ~ 


C22 


महाभारत में मुख्य कथा कारत्र पांड 
वाके आपस के भयानक घोर युद्ध की 
बः:  हे। यहां तक इस घोर युद्ध का परिणा- 
म हुआ हैं कै, समय समय पर विनोद 
से “ महाभारत ” शब्द “ महा यद्ध” 
के स्थान पर भी प्रयुक्त किया जात 
हे ! इतना होनेपर भी महाभारत म 

जैसा “ एकताका पाठ ” दिया हे, 
वेसा किसी अन्य पुस्तकमें नहीं है, यह 
बात हरएक महाभारतका पाठक जानता 
ही हे। 

महाभारतमें कोरव पांडवोकी आप- 
स की फूढ़ का वणन हँ, परंतु उस फूट 
के मिषसे “ एकता का पाठ ” व्यास 
सुनिने पाठकों का पढ़ाया है । वेदमें 
कहा हे कि 

मा भ्राता अ्रातर द्विक्षन्मा 

स्वसारमुत स्वसा | सभ्यंच! 

सत्रता भूत्वा वाच वदत 

भद्रया ॥ 

“ (१) भाई. भाई का द्वेष न करे, 
(२) बहिन बहिनसे न झगडा करे, 


अथरव.३-३०-३ 


( ३ ) तुम मिल जुलकर, एक कायम रते 
होकर, कल्याण पूण भावनास आपसे 
भाषण करो । ” 

यह वेदको शिक्षा कोरव पांडवांके 
आपसके व्यवहारम नहीं रही, इस कारः 
ण भारतीय महायुद्धका कठोर प्रसंग उ- 
त्पन्न हुआ । यह युद्धका प्रसंग देखनेसेभी 
पाठकोंके मनमै यहा बात जम जाती है 
कि, यादि ये बाई भाई आपस न लड- 
त, तो ही उनका अधिक कल्याण हो 
जाता। अथात्‌, “आपसके झगडोंसे आप- 
सकी एकता ही अच्छी हे। ” 

महायुद्धका परिणाम । 


कौरव पांडवोंके महायुद्ध का परिणा- 
म देखनेसे भी यही योध मिलता है | 
कोरवोका तो समूल उच्छेद ही हुआ, 
और यद्यापे देखनेके लिये पांडवों का. 
विजय हुआ, तथापि इस विजयसे पांडवो. 
का किसी प्रकार भी लोभ नहीं हुआ। 
यह विजयभी एक प्रकार का दुःख 
कारक ही पांडबॉके लिये हुआ, इस में 
संदेह ही नहीं है । 


अक्र एकता का पाठ । (३) 


सम्राट्‌ युधिष्ठिर ता अततक शाक ही 
शोक करता रहा, अजुन ने इसके पश्चात्‌ 
कोई विशेष पराक्रम सी नहीं किया और 
भीम की शाक्ते भी क्षीणता को ही प्राप्त 
होती गई । यहां तक अवस्था पहुंच 
गइ थी की, अंतम अजुन का पराजय 
चोरोंके द्वारा हुआ ओर उस कारण ख्यो 
काभी अपमान हुआ । इधर यादव भ॑ 
आपस की फूटस ओर मद्य के व्यसनसे 
नष्ट भ्रष्ट होगये ओर अजुन के दिग्वि- 
जयके कारण किसी प्रकार भी आर्य 
साम्राज्या सुखे बढा नहीं ! 

_ इस भारताय महायुद्ध के कारण भारत 
वषे - लाखों शूर वीर मृत्युके वशम 
चले जानेके कारण यह भूमि प्रायः क्षात्र 
तेजसे विहीन होगई और विदेशी लोगों 
के लिये यहां प्रवेश सुकर होगया । यह 
सब घोर पारिणाम हम इस समय तक 
भोग रहे ह । महायुद्ध का परिणाम वीर 
अजुन जानताह था, इसालिय वह युद्ध क 
प्रारम्भम श्री कृष्ण चंद्र जीसे कहता हे कि- 

न च अयोपलुपद्यामि हस्या 
स्वजनक्पाहच।३१॥लस्माञ्ञ- 
हो बयं हंतुं धातेराष्ट्रान्‌ स्व- 
आउधवातस। स्वजन हि कथ ह- 
त्या शुस्विनः स्याम साधच। 
३७ यद्यप्येते न पश्यंति लोभोपहत 
चेतसः।कुलक्षयकृतंदोषं मित्र द्रोहेच 
पातकं।३८॥ कथं न ज्ञेयमस्मामेः 
पापाद स्माशिवातितुम्‌ कुलक्षय- 


~» सा 
कृतं दोष प्रपहयद्धिजनादेन । 
॥ ३९॥ कुलक्षये प्रणइ्यतिं 
6 २० 
कुलघमा! सनातनाः | धन्न 
नष्ट कुल कृत्स्नसधर्माशभि- 


भवत्युत ॥४०। अध भ- 
भवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यान्त 
कु.ल।स्त्रियः । स्त्रीषु दष्टारु 


वाष्णय जायते बणेसंकर्‌! ४१ 
संकरो मरकायेच कु.लच्चानां 
कुलस्य च | ४२ ॥ म. गाता.अ, १ 


( १ ) स्वजनोंको युद्रमं मार कर 


कल्याण नहीं देख पडता, (२ ) इसलि- . 


ये हमें अपने ही बांधव कोरवोको मारना 
उचित नहीं हे । हे माधव ! स्वजनाको 
मारकर हम सुखी क्यों कर होंगे ? 
(३) लोभसे जिनकी बुद्धि नष्ट हुई 
हे, उन्हे कुलके क्षयसे हाने वाला दोष 
और मित्रदोइका पातक यद्यपि दिखाइ 
ट्टी देता, तथापि हे जनादन ! कुलक्षय 
का दोष हमें स्पष्ट देख पडता हे, अतः 
इस पाएसे पराङसुख होने का विचार हमा- 
रे मनस आयेविना केस रहेगा ? ( ७ ) 
कुलका क्षय होनेस सनातन कुलधम नष्ट 
होते हें आर इसकारण संपूण कलहा 
अधमेमे पतित हाता हे,( ५ ) अधमे बढ 
जाने से कुरख्रिय! बिगड़ती हं, ( ष ) 
स्त्रियां शिगड जानेस वणे सकर हाजाता 
हे आर संकर हाोनेसे वह कुलघातक 
को आर कुलका नरकम जाता हे। '” 


Ne) 


इस रीतिस युद्ध | दापांका आर राष्ट्‌ 
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(४) 
पर होनेवाले घोर स्थायी परिणामका 
वणेन बीर अजुन कर रहा है। हरएक 
महायुद्धसे इसी प्रकार कठोर परिणाम 
होते हें । तरुण और कमेकुशल पुरुपार्थी 
वीर युद्धमें सर जाते हैं और राष्ट्र में 
केवल बालक, बुडे, ओर स्त्रियां रह जा- 
ती है ! तरुणोका नाझ होनसे तरुणी 
जवान स्त्रियो का प्रवृत्ते दुराचार में 
होजाना स्वाभाविक ही हैं। आचारश्रष्ट 
स्त्रियोंस जा संतति हाजाजी हें, वह 
व्थाभिचारसे दुष्ट होनेके कारण शील 
युक्त ओर उच्च भावयुक्त नहीं हो सकती, 
इसलिये महायुद्ध के पश्चात्‌ राष्ट्रका अधः- 
पात होजाता हे । राष्ट्रका शील,सदाचार 
ओर वीर्ये नष्ट होता हे । राष्ट हित 
की दश्से यह भयानक आर अतिघार 
अधःपात है | ग्रह इतिहासिक सत्य 
वार अजुन के शब्दामें ऊपर बताया है । 

महाभारतीय युद्ध होनेके पूवे कालमें 
जो वीर्य, उत्साह और पराक्रम की 
शक्ति आये क्षत्रियांमें थी, वह पश्चात्‌ के 
कालमें नहीं रही, इसका कारण उक्त 
वर्णन म ही पाठक देख सकते हैं । 
इतना घोर अनर्थ परिणामी युद्ध करने- 
के लिये श्रीकृष्णभगवान्‌ जैसे अद्वितीय 
पूणे पुरुष अजुन को प्रेरित करते हैं,क्यों 
कि उस समय यह महायद्ध अपरिहार्य 
सा हुआ था। अधर्म इतना बढ गयाथा 
कि, उसका परिणाम युद्धम हाना स्वा- 
` भाविक ही था | तात्पर्ये यह कि,महायुद्ध 


RS eer era 


ली 


वःदिक धस । | चषे ६ 


अपरिदाये हो अथवा केसा भी हो, परंतु 


उसका घार पारणाम जनता को कई 
शताब्दीयोतक भोगना ही पडता है । 
इसलिय श्रेष्ठ सञ्जन जह!तक बन सके 
बहांतफ युद्ध करनेस पीछेही हटते है । 
महामना युर्धिष्टर, यागब्वर श्रीकृष्ण 
आदि सत्पुरुषों ने पूवोक्त भारतीय युद्ध 
न करनेके (लये अपनी तरफस पराकाष्ठा 
तक यत्न किया था, परंतु दुर्योधन की 
उद्दंडता क कारण युद्ध करनाही आवश्य- 
क हुआ । इत्यादि वर्णन महाभारत में 
पाठक पढेंगे, तो उनको स्पष्ट पता लग 
जायगा के, युद्ध का व८.त करतेहुए 
भी व्यासदेव जी की परम शुद्ध त्राळिरे 
युद्धसे निवृत्त होने का ही उपदश 
महाभारतमें किया है । 

अथात्‌ महाभारतका लेखन युद्धों को 
बढानेके लिये नहीं हुआ,परतु महायुद्धका 
घोर परिणाम दिखलाकर जनता को 
युद्ध से ननिवृत्त करनके लियेही हुआ हैं । 
इसके साधक कथाग्रसंग महाभारतम कई 
हैं, उनका थोडासा वणन यहां करना है- 

आपस में झगडनवाले 
दो आई । 
महाभारत आदिपव अ. २९ में यह 


निम्न लिखित कथा आगई है उसका संक्षि- 


प्त तात्पय यह हे-- 


एक अतिक्रोधी महर्षि ॥विभावसु 


था और उसका तपस्वी भाई सुप्रतीक 


OO MN NTS CO 22..." 


अक १ 


एकता का पाठ । 


वसु बडा भाई था । छोटे माईकी 
इच्छा थी कि, पेत्रिक धन एकत्र न रहे, 
इसलिये वह वारंवार संपत्ति बांटनेकी 
बात बडे भाइसे कहता था । परंतु बडा 
भाई अच्छा समझदार था, बह एकतासे 
रहनेमें लाभ हे, यद्र बात जानता था । 
इसलिये चह वारंवार छोट भाइको निम्न 
लिखित रीतिके अनुसार समझाता था- 
वि भाग बहवो सो हात्कतुसिः 
च्छन्लि नित्याः । ललो वि- 
सक्तास्त्वन्धोऽन्यं विक्रध्य- 
न्तोऽ्थमोह्िताः ॥ १८ ॥ 
लतः स्वार्थपरान्सूढान्परथ- 
ग्भूतान्खकेधने: | विदित्वा 
भदयन्येतानमिता मित्र- 
रूपिण; ॥ १९ ॥ विदित्वा 
चापरे भिन्नानन्तरेषु पल- 
न्त्यथ]भिन्नानासलुला नाशाः 
क्षिघसेच प्रबर्तते ॥ २० ॥ 
तस्माद्विसाग भ्रातृणां न 
घरासंति साधवः । गुरुशा- 
सत्रे नियद्धानामन्योन्पेनामि 
राकिनाम्‌ ॥ २१॥ नियन्तु 
न हि राक्यस्त्व भदलो घन- 
सिच्छासे ॥ २२ ॥ 
म. भारत, आदि. अ, २९ 
“ भाइ! बहुतरे मनुष्य मूढ बनकर 
पैत्रिक धन बंटवाना चाहते हैं, परंतु 
बंट जाते ही धन प्राप्त होनेके बाद, धन- 
के लोभसे मोहित हो कर आपस में झग- 
३ 


(८: 


डा करत हैं ! स्वार्थी ओर अज्ञानी भाई 
यॉके अपना अपना धनका भाग ले कर 
अलग होते ही शङुलोग, अपने आपको 
मित्र ओर हितकारी बनाकर,उन भाइयों 
के अंदर बडा विद्वेष खडा कर देते 
हं! आग जत्र उन भाइयोमें शह्भुता बढ- 
जाती है, तव वेहो श्च उनकेही दोष 
निकालने लगते हैं । इससे उन भाइयों 
का पूण नाश हो जाता हे । इसी कारण 
साधुलोक शुरु ओर शास्त्रॉकी आज्ञा 
न माननेवाले ओर आपसमें लड़ने वाले 
भाइयोंके अलग होनेकी प्रशसा कभी 
नहीं करते | इसलिये ह भाई! तुम अपने 
ही भाईसे ब्रिगड कर धनकी अभिलाषा 
कर रहे हो,” यह ठाक नही दे । 

यह उपदेश कितना अच्छा हं । प्रत्ये- 
क स्थानके भाइयोंको यह सदा सवेदा 
ध्यानमें रखना योग्य हे। आज कल 
अदालतोंमें झगडनेवाले और वर्कीलोक 
पेट में हाजम होनेवाले भाईयोंने यह 
उपदेश अपने हृदयोंमें सुवणोक्षरोसे 
अंकित करना चाहिये । बेदमें- 

सा भ्राता आतर ड्विक्षत्‌॥ 

अथ,३।३०।३ 

“भाई भाइसे द्रेष न कर, ” यह जो 
उपदेश दिया हे, वह पाठकोंके मन सं 
सुदृढ करनेके उद्देश्यसही यह कथा महा 
भारतमें रखी है । अस्तु । 

आपस के झग डनेका परिणाम | 

उक्त प्रकार आपमभमें झगडनेवाले 
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लः) वोदिक धर्म । [ वर्षे ६ 


पूत्रॉक्त तपस्वी भाई आपसके देषके 


कारण दूसरे जन्ममें पशु बन गये | छोट 
भाई बडाभारी हाथी बना आर बडा 
भाई कछुआ बना । करुरुपाश्रम्के 
निकटके सरेवरमे दोनो बड़े 
लडते रहे ! पश्चात्‌ दानो लडनत्राले 
भाइयाको खाकर हजम करनवाल। तीस- 
रा हा गरुड वहां आया, और उसने 
नसेन गजमेकेन कूमेमेकेन 
चाश्षपत्‌ | समुत्पपात चा- 
कारां तत उच्चेवि हेगमः ॥ ३८॥ 
म.भा.आ।द,अ, २ ७ 
“ आगे अतिवगवान गरुड पक्षी अपन 
एक नखसे हाथी आर दूसरे नखसेकछुए- 
को लेकर आकाशमै उडगंय । ” पश्चातू-- 
ततस्तस्य गिरे; शंग मास्थ॥- 
य स खगात्तस!। भक्षयामा- 
स गरडस्तावुभी गजरझ- 
च्छपो ॥|३०॥म.मा,आदि,अ,३ ० 
“ अनंतर पक्षीराज गरुड पहाडकी 
चोटीपर बेठकर हाथी ओर कछुआ इन 


दोनोंकों खा गया | ” इस री।तिसे आपस 


~ >, ~ २७५ ७७ 


में झगडा करनेवाले दोनों भाई तीसरे 


के ही पेटमे चले गये!!! आपस के 
झगडे का यह परिणाम हे! ! 

यद्यपि भगवान्‌ व्यास देवर्जाने यह 
कथा “ हाथी ओर कछुवे ” के नासोसे 
लिखी हे, तथापि उसकी सत्यता मान- 
वा समाजमें भी सत्य हे । इस कथाको 


SINTON 


पढने स नम्र लाखत बात ध्यानम 
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आजाता ह 


(३) वे दोनों तीसरके पेटमें चले गये 
आपसमें झगडा करनेवाले भाइयों 
का यही परिगम होता हे | दोखिय-- 
(१) दा! भाई पात्रके धनक कारण 
आपसमभे झगडते हें- 
(२) कुछ कालक बाद उनका मनुष्य- 


पन दर होता हे आर चे आपस. 
में पशुवत्‌ व्यवहार करने लगत 
हे | अतब 


(३) वे दोनों ब्काला के पेटमं जाते 
हैं अथवा अन्य प्रकारसे उनका 
नाश होता हैं। 

यही सत्य राष्ट्रके इातहासमें भी 


ऐसाही सत्य हे, देखिय-- 


(१) एकदेशकी दा जातियां आपसमें 
लड़तीं हैं, | 
(२) झगडते झगडते उनका आपसका 
व्यवहार मनुष्य पनके योग्य नहीं 
होता वे पशुके समान परस्पर 
व्यवहार करने लगते हें, अंतमे 
(३) उन दोनों अ(पसमें झगडने वाली 
जातियोंपर तीसरी जाती हुकुमत 
करने लगती ह-- _ 
(४) इसका परिणाम दोनो जातियों 
को पूण परतंत्रतामं हाता | 


> 
as 


अंक १ | 


एकता का पाठ । 


७?) 


ओर इस कारण उक्त दोनों जा- 

तिया ग्रातेदिन अधिकाधिक 

हीन अवस्थामें पहुंचती हैं । 
उपदेशा । 


इस कारण जैसा भाइयोंको आपसे 


झगडा करना उचित नहीं है,इसी प्रकार 
एक राष्ट्रके निवासी दो जातियोंको 
भी आपसमें झगडा करना उाचेत नहीं 
हे । आजकलके भारतवषियां को भी इस 
कथासे बहुत ही बोध मिल सकता है । 
इस देशम अनेक जातिया और अनेक 
धम पंथ विद्यमान हें | सबको उचित हे 
कि, वे आपसमें एकता से रहें ओर मिल 
जुलकर आनंदके साथ अपनी राष्ट्रीप 
उन्नति सिद्ध करें | परतु दुःखके साथ 
देखना पडता है कि, वे आपस में एकता 
करने की अपेक्षा आपसमें झगडा 
करनाही अच्छा समझते हैं! आपसके झगडे 
से अपनी हानि होरही हैं, इस प्रत्यक्ष 
बातका भी वे देखते नहीं। यादि ये लोग 
अपनी अवस्था को देखेंगे, आर 
एकतासे रहनेम अपना हित हैं यह 
समझंगे, तो कितना अच्छा होगा । 

इस अवस्थामें पूवाक्त झगडाळू ताप- 
सीयोंकी कथा अत्यंत बोध-प्रद हैं । 
परंतु इस कथा स जो बोध मिलता हे, 
वह न लेते हुए यदि कोई कहे कि यह 
कथा इतिहासिक सत्य घटना नहीं हे,इस- 
लिय यह एक “गणोडा” हे, तो उसको 
क्या क्न । इस कथाके प्रसंगम जो 


Te अ क 


oo 


कहा हे, कि (१) ये दो तपस्वी भाई 
आपसमें झगडते थे, (२) पेतूक धन के 
कारण उनमें झगडा था, (३) झगडा 
झगडनेके कारण मनपर बहुत बुरे सं 
स्कार हुए और वे मरनेके पश्चात्‌ 
हाथी और कछुआ बने और जिस 
वनमें वे थे वहां भी आपसमें झग- 
उते ही रहे, (४) हाथी की उंचाई छः 
योजन और लंबाई बारह योजन थी, 
ओर कछुएकी उंचाई तीन योजन और 
गोलाई दस योजन थी, (७) इन दो 
झगडालु भाइयांको तीसरे गरुडने पकड 
लिया ओर खा लिया | 

यह कथा गपोडासी हुआ, तथाप 
उपदेश प्राप्त होनेके लिये जो धमकी 
सचाई चाहिये, वह इसमें विद्यमान है । 
उस सचाइंको न देखना और हाथी तथा 
कछुएकी लंबाई चोडाईकी सत्यताके 
ऊपर वादाडुवाद करना, यह एक ही बात 
का निदशक हे और वह यह हैं, 
कि जिस काव्य की दृष्टिस 
यद्र कथा था यह ग्रंथ रचा गया शा, 
उस काव्यकी दृष्टिसे इसकी कई लोग 
देखते नहीं ह । यदि देखेंग तों इस 
प्रकारकी शंकाएं उठही नही सकती। 

मानली जिये कि जा लेबाई चाडाई उक्त 
प्राणियाकी इस समय होती हे. उ- 
तनी ही लिखी होता, तो उक्त कथास 
कोनसा बोध अधिक मिलता? 

चरित्रोकी सचाइके विषयमे कितने 
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NO € ly 
(८) बोदक धस । [वप ६ 


विभिक्ष पलु होते हैं, यह विचारी पाठक 
जानते ही हैं। श्री० स्वामी दयानंद स- 
रस्वती जी को प्रत्यक्ष देखनेवाले भी इस 
समय विद्यमान हैं | परंतु उनके जन्म 
स्थानके विषय में कितना विवाद हुआ 
था, यह प्रासिद्ध ही हे। महात्मा लोक- 
मान्य तिलक की जीवना उनके साथ 
२६वष रहे हुए सुयोग्य विद्वानने लि- 
खी, परंतु उसमें लिख विधानांकी सचा- 
इके विषयमै महाराष्ट्रके वृत्तपत्रों में कितना 
वाग्युद्ध चला हे। इसी प्रकार प्रतापी वी- 
र शिवाजी महाराजके जीवन चारंत्र जो 
छपेथे ओर जा इस समय तेयार हा रहे 
हैं, उनमे इतना ही अंतर है कि जितना 
जमीन ओर आसमानमें हे। इन बातोंकों 
देखनेसे पता लगसकता ह कि आजकल 
के इतिहासोंमें भी इतिहासिक सत्य 
कितना हे । जिसका जो भक्त होता है, 
वह अपनी विभूतिका चरित्र अधिक 
गुणसंपन्न करनेकी चेष्टा करता है, सचा- 
हे की पर्वाह न करता हुआ वह 
अपने आदश पुरुप के टुगुणोकॉ 
भी सुदगुणोका रंग चढानेका यत्न 
करता हें, तथा जिसके विपयमें अंतः-- 
करणम आदर नहीं उसके गुणोंको 
भी दुगुणोंकी शकलमें पावितित किया 
जाता है। यह बात आज ऊल भी हो र- 
ही है,जो इस बातका अनुभव करेंगे उन 
को इतिहासिक सत्यताके विषयमे झगडा 
करनेका विशेष प्रयोजन नहीं रहेगा! 


परंतु जो ग्रथ“ काव्य” लिखनेके उ- 
देश्य से ही लिखा गया हो, उसमें दस 
योजन विस्तीर्ण हाती और आठ योजन 
विस्तारण कछुआ लिखा किंवा न्यूना- 
धिक प्रमाणमें लिखा, तो यह वणन 
कोई महत्त्व नहीं रखता; कयां कि इस 
कविकल्पित कथामें मुख्य वक्तव्य भिन्न 
ही होता हे। इस कथाका तात्पये जो““भा- 
इया को एकता 'ह वह ऊपर बतायाही 
हें । वही देखना चाहय, न की कथाके 
छिलके के विषयपर व्यथ वादानुवाद 
करना योग्य हें । 

सगेभाई भी आपसके झगडेके कारण 
केसे पशु बनते हैं, यह प्रायः हरएक 
पाठकन दखाही हागा । तथा आपसके 
झगडेसे दोनोंका नाश कैसा होता है, 
यह भी पाठकोंक अनुभव की ही बात 
ह। इस सचाइको स्वयं देखना ओर उस 
को अपन वैयक्तिक, घरेळू,ओर राजकीय 
सामाजिक तथा धामिक आचारमें ढाल 
देना पाठकोंको उचित हें। अस्तु! पूर्वोक्त 
कथामें “ एकताका पाठ” मिळता हे, यह 
बात सत्य हे; इसीविषयमें महाभारतका 
उपदेश भी थाडासा यहां देखिये - 

न वै भिन्ना जालु चरलि धर्म। 

न वै सुखं प्राम्नवतीह भिन्नाः॥ 

न वे [भल्ला गौरवं रुचं ति । 

न दै भिन्ना प्रशामं रोचयन्ति 


म.भा,उ योग, र्‌ ६।५८ 
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एकता का पाठ । 


(९४) 


भिन्न अथात जिनमें आपसमें फूट 
है ,वे लोग न घमाचरण कर सकते हैं, 
न सुख प्राप्त कर सकते हैं, न गोरव 
कमा सकते हैं ओर न शांति भोग सकते 
च | १)? 

अर्थात्‌ जिनमे आपसके झगडे हैं, 
उनको धमे, सुख, गोरव तथा कांति 
इनमें बळी प्राप्त नही होता! परंतु 
आपसम झगडा बढाने वालों में अधमे, 
दुःख, लघुता ओर अशांति रहती ह । 
इसालिये जहांतक हो, वहाँतक प्रयत्न 
करके आपसमे फूट रखना नहीं चाहिय। 
तथा ओर देखिये -- 

न वे तेषां खदते पश्य छुक्तम्‌। 

योगक्षेस कल्पले नेव लेष!म्‌॥ 

भिन्नानां चे भनुजेंद्र पराय- 

जस्‌ । न विद्यते किचिदन्य- 

द्विनाशात || 

म, भा. उद्योग. ३६।५७ 

“ जो आपसमें झगडा करते हैं, उन 
को हितकर उपदेश भी पसंद नहीं होता 
उनका योगक्षेम ठीक नहीं चलता, 
तात्पय यह है कि, जो मनुष्य आपसमें 
झगडते हैं, उनका निःसंदेह नाश हो 
जाता है। ” 

अथात्‌ जिनमें आपसकी फूट हे,उस 
जाति की कदापि उन्नति नहीं हो सकती 
इस लिये उन्नति चाहनवाली जातिको 
उचित है कि,वे आपसमें झगडा न रखें 
और आपसमें एकताका बल जितना 


क्रम देखनेसे पता लगता हैं 


५ 


बढ सकता है, वढा दे । इसका एक 
उदाइरणभी महाभारतम दिया हे-- 
धूमायते व्यपेतानि ज्वलति 
सहितानि च !; धृतराष्ट्राल्सु 
कानीव ज्ञातयो अरतर्षभ ॥ 
#.भा.उद्याग,२६।६० 
“ह धृतराष्ट्र राजा! जिस प्रकार चूल्हे 
लकाडियां इकट्टी जुडी रहनेसे जलती हैं 
परंतु अलग अलग रखनेसे धूवो उप्तन्न 
करती हैं, उसी प्रकार ज्ञातियों की 
अवस्था हे।'' 
इसका तात्पये यह है कि,जिस प्रकार 
लकडिया इकठी रखनेसे जलकर 
प्रकाशमय होती हैं आर अलग अलग 
रखनेसे धूत्रां उत्पन्न करती हैं, ठोक 
उस प्रकार जातियोंमें एकता हानस 
उस जातिका तेज फेलता हे और 
आपशमें फूट ओर विविध झगडे होनस 
उस जातीका तेज नष्ट हात! हे। यह 
जातिकी उन्नाति ओर अवनातिको नियम 
हरएक मनुष्यको अवझ्यमेव ध्याने 
रखना चाहिये । 
महाभारत “ जातीय एकता का. 
पाठ ” इस ढेगसे दे रहाहे । और 
भी दोखेये-- | 
सुद और उपसुदकी 
कथा । 
आये लोगोंका विद्या अभ्यासका 
कि, चे 
जिस प्रकार आये वीराका इतिहास 
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पढते थे, उसी प्रकार अछुर ओर राक्षसों 
का तथा अन्यान्य जातियोंका भी 
इतिहास थे जानते थे । महाभारतमें भी 
राक्षसा की कथाएं इसी लिये दीं हे, 
इसमें हतु यह हैं कि, आये लोक “कूप 
मण्डूक” क समान न रहें, परंतु अन्यान्य 
जातियों की विद्याएं दंखकर उस सब 
इतिहासस जो उत्तम उपदेश लेना हें, 
वह लेकर उसका उपयोग अपनी उन्नति- 
में करें । “ एकताके पाठ” में जिस प्रकार 
पूर्वोक्त झगडाळू तपस्वियो की कथा 
देखने योग्य है, उसी प्रकार सुंद ओर 
उपसुदकी कथा भी देखने योग्य है । 
यह कथा इस प्रकार है - 
सुद और उपसुद। 

महा असुर हिरण्यकशिपुके वंशमें नि- 
कुंभ नामक असुर का जन्म हुआ। उस- 
के पुत्र सुद और उपसुंद थे । उनका जावन 
क्रम देखिये केपा था - 
खुदोपसुंदो दैत्येन्द्रौ दारुणो 
क्र मानसौ !!३॥तावेकनिश्व- 
यौ दैत्यावककायोथसमतो । 
निरन्तरमवरतेतां समदुःग्व- 
खुखावु भो ॥ ४॥ विनाञ्न्यो- 
न्थं न सुजाते विनाऽ्न्योन्य 
न जग्मतुः । अन्योन्यस्य 
प्रियकरावन्योन्धस्य प्रियव- 
दो ॥ ५ ॥ एकशीलिसमाचा- 
“रौ द्विथिचक यथाक्रतौ । तो 
विश्वद्धों महाघीर्थों कार्येष्व- 


बैदिक धर्म। 


प्येकानिथय॥ ५ ॥ जलोकय - 
कविजयाचाच खमाधायकान- 
श्यस्र्‌ ॥ 
स,भा.आादे, २ १ £ 
उन दा दत्यपुत्रामे एक का नाम 
सुद ओर दूसरे का नाम उपसुन्द था। वे 
दाना सदा एकही विषयम संसत, एकही 
विषयर्म दत्ताचेत्त, आर एकही काये 
करनेवाले होके समान सुख दुःख समझ 
कर अपना समय व्यतीत करते थे । 
दोनों एक दूसरेको प्यारी बोली बोलते 
थे। ओर एक दूसरेका प्रियकार्य करते थे। 
एक भाईके विना दूसरा भाई भोजन बा 
गमन नहीं करता था। उन दो भाइयां- 
के स्वभाव ओर व्यवहारमें भेद न रहने- 
के हेतु जान पडता था, कि मानो, एक 
मनुष्य दां भागां मे बट गया हे !! हर 
काममें एक बुद्धि रखनेवाले वे दो बडे 
वीर्येबंत भाई ऋमसे बढ गये । वे तीनों 
लोक जीतना निश्चय कर उस कार्यको 
करने लगे! ” 
इस प्रकार वे बढ गयें। उनके बढने 


८०. 


का हेतु “आपसकी एकता * ही है। दे" 
खिय उनकी एकताका स्वरूप-- 

एकताके सात नियम । 

(१) एकहा विषयमे सहमत होना । 

(२) एक ही विषयमे दत्ताचेत्त होना | 

(३) एकही कार्ये एकविचारस और 
अपने पूरे प्रयत्नसे करना । 

(४) सुखदुःखमें समान हिस्सेदार 

हॉना । 


जी 


->( 
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एकता का पाठ । (११५७) 


/ 


(७) परस्पर मीठे शब्दों से संभाषण 
करना । 
(६) परस्परका प्रिय करनेका यत्न 
करना । 
(७) स्वभाव ओर व्यवहार परस्पर 
अनुकूल रखना । 
ये सात बातें उक्त छोकोमे कहीं 


> 


हैं । इनसे परस्पर मित्रता बढती है । 


भाई भाइमें, मित्र मित्रमें, दो जातियोंमें 
तथा दो राष्ट्रोमें यदि मित्रता होगी, तो 
इन सात नियमोके अनुकूल रहनेस ही 
हागी, अन्यथा संभव नहीं है । आजकल 
आपस में झगडा करने बाले हिन्दु और 
मुसलमान ये राष्ट्रभाई इन सात नियमों 
को स्मरण रखे और इनको अपनानेका 
यत्न करें । इन नियमोंके पालन होनसे- 


ही इन दो जातियों में एकता हो सकती 
ह। उक्त सात नियमोंके बिलकु 


विरोधी व्यवहार अबतक होता रहेगा 
तत्रतक एकता केसी उत्पन्न होगी ओर 
स्थिर भी किस ढंगसे हांगी ? 

पूर्वोक्त दोनों भाई सुंद और उपसुंद 
आपस की एकताके कारण वीर्ययान आर 
बलवान बनकर त्रेलोक्यका विजय कर- 
ने लगे । ऐक्य के बलके कारण उनका 
सवत्र विजय होता गया और उनके 
उग्र बीयेके कारण उनको डर दिखाने- 
वाला कोई नहीं रहा । दाखिये -- 

चिषु लोकेषु यद्‌ भूतं किचि- 

त्स्थावरजगमम्‌ । सबस्मा- 

द्‌ म 


| 


न्न भयं न स्थाइतेऽन्धोऽन्य 
पिलासह ॥ 
म.भा .आदि.२१ १।२५ 
हम दोनोंको एक दूसरेके विना इस 
त्रिलोक भरम स्थावर जंगम आदि 
किसीस मृत्यु का भय न रहें | ” 
यही अवस्था आपसक्ती एकता के 
कारण उनको प्राप्त हो गई और उनका 
दिग्विजय सर्वत्र होगया । देखिये 
एच सवो दिशो दैत्यो जित्वा 
ऋरेण केणा । निःसपत्नौ 
कुरुक्षेत्र निवरा सभिचक्रलुः | 
म.भा,आदि२१२।२७ 
“वे इस प्रकार कुटिल ओर क्रुर कायसे 
सब दिशाअंम [वजय प्राप्त कर अत 
में शज्जुवार्जित हो कर छुरुक्षेत्रम निवास 
करने लगे । ” 
यह जो दिग्विजय सुंद ओर उपसुदको 
प्राप्त हुआ इसका सूल कारण उनकी 
आपसकी एकता ही है । आये देश्‌, 
गंधे देश, ओर देवलोक आदि सब 
राष्ट्रोंको उन दोनो भाइयोंने परास्त किया 
था और संपूर्ण त्रिलोकीम अपना साम्रा- 
ज्य स्थापित किया था । इस प्रकार 
दिग्विजय करनेवाले दाभाइय'मे आपस- 
का झगडा खडा करन के छिये तिला- 
तमा नामक एक अप्सरा देवोंकी ओर 
से भजा गई, जिसका सुंदर स्वरूप देख 
कर पे दोनों सुंद ओर उपछुंद काम 
माहित होकर, उस स्त्रीक कारण आपस 
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वोदिक धर्म । 


[ वर्ष ६ 


में ठडने लगे ओर जत्र उनमें आपस- 
का इगडा हुआ, तब उनका पूर्ण नाश 
होगया देखिये-- 
उभौ च कामसमत्ताठुभो 
प्राथेयतश्च ताम्‌ ॥२२।दक्षि- 
घो तां कर सुभ्रू खुदो जग्राह 
पाणिना। उपसदोऽपि जग्चा- 
ह वामे पाणो तिलोत्त- 
माम्‌ ॥ १३ ॥ वरप्रदानमत्तो 
तावौरसेन बलेन च॑ | धनर- 
त्नमदाभ्यां च सुरापान- 
मदेव च ॥ १४ ॥ सवैरेतं मे दै 
मत्तावन्योन्यं भ्वकु्टाकूतो । 
मदकामसमाविष्टो परस्पर- 
मथाचतुः ॥ १५ ॥ एवं तौ 
सहितौ भूत्वा सवार्थेष्वेक- 
निश्चयौ । तिलोत्तमार्थ सं- 
क्रुद्धावन्योन्यमाभिजग्मतुः ॥ २६ 
म.भा,आदि,२१४ 
“वे दोनों कामवश होकर के उस 
नारी के पास गये ओर दोनों ने उसपर 
मन चलाया । सुंदने अपन हाथसे उस 
सुदरीका दाहिना हाथ थाम लिया, और 
उपसुदन उसका बायां हाथ पकडा । 
वे वर पाने से गर्वित, अपने भुजवीये 
के गर्वेसे घमंडयुक्त, ओर धन रलों के 
अहंकार से उन्मत्त थे ही; किर तिसपर 
दानो मंच ओर काम के नशे से बावलों 
के समान बने थे। सो एक दूसरे की 
ओर भौंह चढायके झंगड़ने लग तात्पये 


सुंद ओर उपसुंद दोनों भाई मित्र भा- 
वयुक्त ओर हर बातमें सहमत होनपर 
भी तिलोत्तमा के लिये क्रोधित होकर 
आपसमै झगडा करने से पूणतासे नष्ट 
होगय । ” 

इस रीतिसे एकताके कारण बल बढ- 
ता है और आपसकी फूटके कारण बल 
घटता हैं । 

यह कथा पांडवोंको भगवान्‌ नारद 
सुनिने कही थी ओर उनको आपसमें 
न झगडनेका पाठ दिया था । देखिये 
ऋषि मानि भी राक्षसाका इतिहास पढते 
थे तथः उससे लेने योग्य बोध लेते- 
थे और उसका उपदेश अपने आये वारों 
को करते थे ! अन्य देशोंके और अन्य 
जातियोंके इतिहास पढनेका तथा शस 
भी विद्याग्रहण करनेक महत्व कितना 
है, यह यहां पाठक देख सकते हैं । 

यहां विशेष देखने योग्य बात यह 
हे कि, सुंद और उपसुंद नामक राक्षसों- 
का कथा “ आपसकी एकता का प्रति 
पादन ” करनेळे लिये दी टे ओर महा- 
भारत की कथा कोख पांडवोंकी “अपस 
की फूट ” का वर्णन करनेके लिये 
बतायी हे ! एकताके बल के कारण 
राक्षसाका बल केसा बढगया था और 
आपसकी फूटके कारण आये जाती का 
केसा नाश हुआ, यह उक्त कथाओंमें 
अथात्‌ उक्त तपस्वियोंकी कथाम तथा 


CNN TINE ~ 


कोरव पांडवों की कथामें देखिये यदि 


अंक १ ] 


कारव पांडव एक मतस राज्य करत, ता 


त्रिलोकीको जीत लेते; परतु आपसकी 
फूटके कारण आयेजार्ताकाही केसा नाश 
हुआ, यह बात यहाँ विशेष विचारसे 
पाठक देख सकते हैं । इमीवैषयम एक 
उत्तम उदाहरण माकेण्डेय पुराणमें आगया 
हें वह भी सारांशस यहां देखना उचित 


(०५८ 


सह्यासुर | 
देजासुरसम्‌चद्द्ध पूणमब्द- 
शातं एरा | महिषेऽस्डुराणाम- 
घिपे देवाना च पुरंदरे ॥१॥ 
तचासुरेसे हाची येर्द वेसिन्स 
पराजितम्‌ । जित्वा च सकः 
लान्देवानिन्द्रोऽभून्साहिषा- 
स्जुरः।। २।। मकण्डेयपुराणअ,८२ 
“ पूवेकालमें देवों और असुरोंका 
युद्ध पूणे सो वषेतक हुआ उसमें देवों- 
का सेनापति इन्द्र था ओर शाक्षसोंका 
महिषासुर था। युद्ध के अंतमें देवोंका पूण 
पराभव हो गया और महिपासुर देवोंके 
राष्ट्रका सम्राट बनगया । " 


अपना पराजय होनेके पश्चात्‌ देव 


भाग गये ओर श्रीशकर ओर श्रीविष्णु . 


के पास गये । देवोने अपने पूण पराजय 

का वृत्तांत. भगवान विष्णुसे कहा और 

अपनी शोचनीय अवस्था का वणन उन 

के सन्शुस किया । उस समय भगवान 

शंकर ओर विष्णु के अन्दरसे एक विल- 

क्षण तेज बाहर निकल आया । उस [दिव्य 
०] 


एकता का पाठ ! 


. देवांका गण 


७१३) 


तज म सपूण दवान अपन अपन 'तजा 


का अंश. मिला दिया। देखिये इसका 
चणेन=- 

अतुल तत्र तत्तेजः सर्वदेवः 

शारारजस्‌। एकस्थं तद भृनज्नारी 

व्गामलोकच्ल त्विषा ॥ 

मार्कण्डेय पुराण अ. ८।१२ 

सब्र दरोंके शरीरास निकले हुए 
तेजा का मिल कर एक स्प्रारूपी अत्यंत 
तेजस्वी शरीर हुआ। जिसके तेज. से 
त्रैलोक्य व्याप्त हुआ । ” 

इस तेजामय स्त्री देवीने असुराका 
पराभव करके फिर देवोंका . साम्राज्य 
शुरू किया । 

अथात्‌ आपसकी फूट के कारण 
देवोंका पराभव हुआ ओर जब देवोंने 
अपने तेज ओर वीये का एक संघ बना 
दिया, तब उनके सामने राक्षस 'पराभूत 
होगये । पूर्वोक्त वर्णन में हरएक देवने 
अपना तेजस्वी अंश भेजा, संपूर्ण देवोंके 
तेजोंका एक महान “ संघ ” बना ओर 
उस संघने राक्षसोंका पूणे पराभव किया। 
इस वणेन का अलंकार हटाया जाय:ता 
कथाका मूल स्वरूप स्पष्ट विदित हाता 


हें । 


जिस समय दवांक अंदर आपममं 
एकता नहीं थी,हरएक देच अथवा हर एक 
किवा देवोंकी जाति. 
अपनी अपनी घमंडमे रहकर . अलगही 


रहती थी, उस समय राक्षसोंके ,सामन 
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वि म म म 


देव ठहरही नहीं सकेथे । परंतु जिस 
समय देवाको आपस की फूटका पता 

लगा और अपना संघ बननेके विना 
अपना जीनाभी अशक्य हे, यह बात 
देवोके ध्यानमें आग३, तब उन्होंने 
अपना एक बडा अभेद्य संघ बना दिया, 
सब देवाने अपनी अपनी शक्ती पूणे- 
तासे लगादी ओर देवराष्ट्र कों जीवित 
रखनेके लिये हरएक देवने अपनी 
पूर्ण पराकाष्ठा की । इससे देवोंमें-अथात्‌ 
तिब्बत्‌ ( त्रिविष्टप्‌ ) के वासेंदोंमे बडी 
विलक्षण संघशाक्ते बनी, उनका बल बढ़ 
गया ओर इसकारण वे अपनी स्वतं- 
त्रता प्राप्त कर सके ओर अपने नष्ट हुए 
साम्राज्यको पुनः प्राप्त कर सके। तात्पय 
यह हे कि, जबतक आपसमें फूट रहेगी 
तब तक न ता काोँदुंबिक सुख 
मिलेगा, और ना ही राष्ट्रीय उन्नति 
प्राप्त होगी । 

देवासुरांक्रे शताब्दी युद्ध (१7०१ 
7645 ७२०9 के वर्णन से हमें यही उपदेश 
मिलता हैं । इतना बोध लेकर निस्नमंत्र 
दोखेये--- 

सगच्छध्व सवदध्वं सं वो 

मनांसि जानताम्‌ ! देवा 

भाग यथा पूर्व सजानाना 

उपासते ॥ ऋ. १०।१९१।२ 

“ हे सज्जनो! तुम ( संगच्छध्वं ) 
 आपसमें एकता करो,( संवदध्व)आपसमं 
उत्तम भाषण करो, ओर अपने मनोंको 


बैदिक असे । 


[ बर्ष १ 


| सुसस्क़ार सपनन करा, तथा ।जसप्रकार 


प्राचोन ज्ञानी अपन भाग्य को उपासना 
करते थे उसीप्रकार तुम भी किया करो” 
तथा-- 
समानो व आकूलिः समा- 
ना हृदयाने यः | समानस- 
स्तु वा सनो यथा वः सु 
सहासालि ॥ ऋ. १०।१९१।४ 


“है लोगो। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा 

हृदयका भाव, तुम्हारा मन अथोत तुम्हा- 
© ~_ 

रा सब व्यवहार समान अथात सबके साथ 


यथायाग्य हो, जिसस तुम एकतासे रह : 


सकागे । ” 

यह वेदका उपदेश पूर्वोक्त एकताका 
ही पाठ दे रहा हे ओर इसी को पाठका- 
के मनपर पूण रूपसे प्रतिबिंबित करनेक 
लिये पूर्वोक्त इतिहासिक कथाएं, तथा 
काव्यमय इतिहासिक वणेन हें। इस 
दष्टिस उक्त कथाएं पढी ओर समझी 
जाय, तो कथाआंका रवारस्य सभझमे 
आजायगा ! ओर महाभारत के काव्य- 
मयइतिहास का महत्त्व ध्यानमें आवेगा | 
` इस लेखें ( १ ) तपस्वी दो भाइयों- 
की कथा, (२)सुंद ओर उसुंपद की कथा, 
(३) महिषासुरका आख्यान, इनका 
वणेन संक्षेपसे दशोया है, और ( ४ ) 
महाभारतको कथा सबको 


है । इन चार कथाओंकी विशेषता यह 
NN NA च्य 
ह, दाखय--- 


| 


विदित ही : 


र 


च 


एकता का पाठ । 


(१५) 


(१) तपस्वी भाइयोंकी कथा-- 
दो तंपस्वी आये भाइयोंका 
आपस में झगडा हुआ और 
दोनोंको तीवरने आकर भक्षण 
किया । 
(२) पांडवकोरवोकी कथा-- 
दो भाई-कोरव पांडवो का 
आपसमें झगडा हागया ओर 
आये जातीकें प्रमुख वीरोंका 
संहार होकर आये जातीका 
बडा नाश हुआ । | 
(३) सुंद ओर उपसुद की कथा -- 
दो राक्षस भाई आपसमें पूर्ण 
एकतासे रहनेके कारण त्रेलो- 
> क्य मे विजयी होगये। परंतु 
उनमें आपसका झगडा होने 
पर ही उनका नाश हुआ | 
(४) महिपासुर को कथा-- ` 
देवों के अदर आपस में एकता 
नहीं थी, एस समयमे महिषा- 
सुर नामक असुर देशीय राजा 
ने देवराज्य पर हमला करके 
देवोंका पराभव किया । पश्चात्‌ 
देवाने अपनी संघशकित बढाई 
आर पुनः अपनी स्वतेत्रता 
ग्राप्त की । 
ये चारों कथाएं अगर पाठक भ्यानसे 
- पढेंगे तो उनके ध्यानमें उसी समय आजा: 
यगा कि (१) आर्य तपस्वीयों में झगडा!, 
( २) आये राजाओंमें आपसकी फूट, 
८ 


| 
| 


| 


~ 


(३) देत्रोंमें संघशक्तिका अभाव, 
इत्यादि बारें उक्त कथाओमें वर्णन की 
हं। 3; 

साथ सांथ ( १ ) असुरा ओर राक्षसो 
में अपूव संघशक्तिका हाना,(२)बल ओर 
वीये में उनका अधिक हाना, ( ३ )प्राथ! 
प्रारंभमें असुरांका विजय हाना, इत्यादि 
वर्णन है । 

इससे यह अनुमान करना अनुचित 
होगा कि, उस समयके सभी आय निक- 
झम थे और सत्र असुर साधु थे । परंतु 
इस वणन का उद्देश्य ओर ही हे । जो 
महान कवी अपनी जातिके उद्धार के 
लिये महाकाव्य निमोण करता हे, वह 
विषेश हेतुसे कथाओं, आख्यानों आर 
उपाख्यानों का संग्रह करता हे । अपनी 
जाति की उन्नति किस दंगसे हागी, 
अपनी जातीमे कानस दोष हैं, अपने 
शञ्ुओंमें कोनसे गुण हें, इसका विचार 
दह कवि करता है ओर अपना काव्य 
लिखता है। महामना व्यास भगवान 
असाधारण कवि और अलोकिक बुद्धि 
मत्ता तथा विलक्षण विद्वत्ता से युक्त थे। 
इसी कारण उन्होंने अपने अपूव काव्य 
में--अथीत्‌ इस महाभारत में विलक्षण 
चातुर्यस कथाआंका सिलसिला रखा है 
पाठक यादे महाभारत पढते पटते 
सूकष्मदाष्टिसे विचार करंगे,ता उनका इस 
काव्ये स्वारस्य का पता उसी समय 
लग जायगा । 
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वादक चरस । [ वपे ६ 


उन्नतिका सघा माग । 

शञ्ुजाति की अपेक्षा आधिक गुणांसे 
युक्त होनेसे ही उन्नति हो सकती है। 
शुके अदर जिन बिशेष गुणोके कारण 
बल बढा होता हे, उन गुणोको अपने 
अद्र प्राप्त करना चाहिये, ओर बढाना 
चाहिये । तथा अपने अंदर जिन दुर्शुणों 
के कारण बलकी क्षीणता होनेक़ी 
संभावना हें, उनको दूर करना अत्यंत 
आवश्यक है । अपने अंदर से दुशुणोंको 
दूर भगाना ओर अपने में सदूशुणोंकी 
अधिकता स्थिर करनेसे हा उन्नति हो 
सकती हैं । 

इस लिये महाकवी शज्जुके गुणोंका 
वर्णन आधिक स्पष्ट रूपसे करते हैं, ताकि 
उन गुणोका प्रातिबिंब अपनी जातिके 


_ लोगांके अंतःकरणों पर स्पष्ट रीतिस 


पडे ओर उन शुभ गुणोंका ग्रहण 
अपनी जाति करे आर उन्नात प्राप्त करे, 


साथ साथःवे अपनी जातिके दुशुणोंका : 


वणेन भी थोडा बेढा कर करते हैं, 
जिससे अपनी जातिके दुशुणोंका पता 
स्वजातियाको लगे और वे उन दुगुणोकी 
दूर फॅककर निर्दोष बनकर अपनी उन्नति 
करें । | 

शुके गुण देखना, उनको अपनाना, 
और बढाना,तथा साथ साथ अपने दोप 


दूर करके अपनी उन्नति करनी, यही 
उन्नति का सीधा मार्ग है इस दृशिसे 
पूवोक्त चारों कथाओंमें आर्यजातीके दोप 
ओर शञ्जुभूत असुर जातिके गुण वणन 
किथे गये हैं । ओर इस बणनमें इस 
लिये थोडी अत्याक्त की हे कि वक्तव्य 
बात पाठको के मन में स्थिर हो जाय । 
आये जातीके वीर पुरुषोंमं धेये वीय 
शोग्रे आदि प्रशंसनीय गुणोंका वणन 
महाभारतमें सत्र है हि। यदि यह!वर्णन 
न होता और केवल स्वआातीके दोषां 


से ही यह ग्रंथ लिखा होता ता इसके प- 


ढनसे पाठकोंका उत्साह नष्ट हो जाता| 
परतु महाभारत पढते से उत्साह बढ 
जाता है | इसका कारण यह है कि, 
स्वजातीके दण अत्युाक्तेके साथ वर्णन 
करते हुए भी उनको गाण स्थान दिया 
हें ऑर स्वजातिके महत्वके गुणोका बण- 
न प्रधान स्थानमै किया गया हे । इस 
लिये इस महाभारत के पाठ का परि: 
णाम पाठकोंके मन पर बडा ही उच्च 
ओर उदात्त होता है । अस्तु । 
महाभारत ग्रंथ एकता का पाठ” 
सिखाता हें । इस पाठका ढंग इस लेखमें 
बताया हे, पाठक अब अन्यान्य कथा 
आका वचार करके आधैक बोध 


प्राप्त करं । 
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य्य आर आनंद । 


( १७) 


१ र) रे @ हे खक- श्री, जयतं ज॑ पी) 
वीय ओर आनद। ` ___ " 


^ ~ 


वायं आर आनंद का पारस्पारेक संबंध 
क्या हे इस बात को बतलाने के पहिले 
वीय्ये क्या हैं, और वस्तुतः आनंद क्या 
वस्तु हें, इन विषयों पर कुछ वक्तव्य है । 

(१) वाये ! 

जिस पदार्थे में चाहे वह जलवत्‌ द्रव हो 
या पत्थरवत्‌ कठोर हो, या वायुवत्‌ हो, 
शरीर के प्रत्येक अवयव का सार हो 
उसे उस शरीर का वीयं कहते हैं। जिसमें 
मनुष्य के प्रत्यक अबयबो का सार हो, उस 
पदाथ को मनुष्य का वीये कहते हैं । 

यदि इस वीय्ये सें उस शरीर 
के सत्र तत्त्वों का सार न होता, 
तो उसके समान शरीर की उत्पत्ति होना 
भी असंभव थी | वीय्थे में न केवल हमारे 
प्रत्यक तत्त्वों का सार रहता हे, परतु हमारे 
प्रत्येक, क्रिया, मन, विचार, गुण, कम्म, 
स्वभाव, रूप, रंग, डोल इत्यादि का भी सं- 
स्कार कारण रूप में रहता हे । यदि सिंह 
के वीर्य्यं में हिंसक भाव की क्रिया विद्यमान 
न होती, तो हिंसक स्वभाव वाला सिंह 
बालक कदावित्‌ भी उत्पन्न न होता| कोयल 
के वीय्ये से मधुर स्वर उसके बच्चों में न 
आता, कुत्ते के वीय्थे से उसके बच्चों में 
स्त्रामिभाक्ते कभी न आती यह केवल वीर्य 
का ही कारण है, जिससे गुण, कम्म, 
स्वभाव एक से दूसरे शरीर में उत्पन्न होते हें। 
इससे सिद्ध होता हे, कि. जिस पदार्थ में 


हमारे शरीर के प्रत्यक अवयव का सार 
और विचार, मन, इंद्रेय,गुण, कम्मे, रवभाव 
इत्यादि का संग्कार विद्यमान हो, उसे वस्यि 
कहते हैं, या जिस पदार्थ में मनुप्य शरीर 
के प्रत्यक अवयव, मन, इ*द्रिय इत्यादि को 
उत्पन्न करने की शक्ति हो,उसे वीर्ये कहते हें | 
( २) आनंद | 

आनंद कोई एक व्याक नहीं, कई 
शरीर धारी वस्तु नहीं, जिसे लाकर ब्त्हा 
दिया जाय | परंतु आनद खभादके अनकूल 
“इच्छाकी पूर्ति” को कहते हैं ऑर रवभाव 
के प्रतिकूल कार्य्यं का होना“दुःख'' कहता 
हे । बहुधा लोग कहा करते हैं, कि आनंद 


तो विषय भोगों में दै, परंतु यह उत्तर उन 
की अज्ञानताका है | आनंद जस में कह 


] 


चुका हूं, स्वभावानुकूल इच्छा की पूर्ति को 
कहते हें, परंतु इच्छा को पूर्ति बिना मान- 
सिक एकाग्रता के ददाना सर्वदा ऊंसंभव हे; 
इसलिए मानासक एकाग्रता को ही आनंद 
कहते हैं | अज्ञानी मनुप्य को यह ज्ञात 
है, कि हमेशा हमें विषयों से आनंद मिलता 
परंतु यह गलती है । 

यदि मनुष्य नशे की आदतवाला हो, तो 
दुःखके समय वह नशा अवश्य ही मांग लेता 
हे, क्यों कि उसके - बिना उसके चित्तकी 
एकाग्रता नहीं होती । जिस भ्रकार वाळू से 
तेलका निकलना, हलाहल पार्वष से अमरत्व 
पाना असंभव हैं, इसी प्रकार असत्‌, अप- 
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( १८) वेदिक धर्म । [ वर्ष ६ 


वित्र जड एवम्‌ दुःखरूप विषयो से आनद 


का पाना नितान्त असंभव हे | जिस प्रकार 
कुत्ता सूखी हड्डियों को चबाता हें 
हडिके कठोर होने के कारण उसके 
जीभ से खून निकलने लगता है ओर 
वह रक्तका पान करता हुवा कहता है, 
कि यदि, में इन हड्डियों को ही खाया करू, 
तो शीघ्र ही बलिष्ठ बन जाऊंगा, परंतु वह 
मूखे यह नहीं सोचता, कि स्वाद आनंद 
तो मेरे ही रक्त से मेरे जीभ को आरहा हे, 
हड्डीसे नही | इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य 
यह समझते हँ, के हमें विषयों से आनंद 
आरहा हे, परंतु यह नहीं समझते, कि 
आनंद तो हमारे ही बीय्ये में था, जिसके 
जाने पर आनंद भी जाता रहता हें। इससे 
सिद्ध है, के इच्छित पदार्थो की प्राप्तिके 
समय यावत्‌ वीर्य्य शरीर में रहकर चित्त 
की एकाग्रता करता रहा, तब तक आनंद रहा! 
और तृष्णा की निवृति होती रही | जब 
दीये ने प्रथान वर शरीर को छोड दिया 
उसी समय तृष्णा ने आकर फिर दबाया | 
यहां यह सिद्ध हुआ, कि क्षय, ओर अ- 
पवित्रता जिस में हैं, ऐसे विषयों में किंचित्‌ 
मी सुख नहीं, परंतु सुख तो वाय्ये का सह- 
टन करने से प्राप्त हो सक्ता है। जिसके 


७ | 


८d 


' रहनेमे तृष्णा की निवृति, आरोग्य ओर - 


दोघे जीवन प्राप्त होता है। 
( ३ )जीवन । 
प्राण आर मन को एकत्रावम्था का जो- 


0) 8 कहते हैं, (नकी एकाग्रता केवल ब्च- . 
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चय्ये से ही हो सक्ती हे | कोई भी मनुष्य 
ओवन की क्षती को आनद नहीं मानता, 
अतएव सिद्ध होता है, कि ब्रह्मचय्य ही 
सच्चा सुख है | 

( ४ ) प्रत्येक. इंद्रिय में अहण शाक्ते होती 
हैँ, जसे जीम म स्वादिष्ट पदार्था के सूक्ष्म 
अणुओं की ग्राहक शक्ति है, 

जैसे कान से शब्द ग्राह्य होता है, इसी 
प्रकार उपश्धन्द्रिय के ज्ञान तंतुआ में वीर्य 
के सुक्ष्म परमाणु आं के ग्रहण की शाक्ते है । 
मनुष्य जिसको ग्रहण कर आनंद पाता है, वह 
धाय्ये क परमाण आ का ग्रहण हैं | इससे 


~ 


~ 


भी सिद्ध होता हैं कि सुख ब्रह्मचये से ही 
प्राप्त हो सक्ता हे | 

( ५ ) अन्न और स्वभाव में पारस्परिक 
धनिष्र संबंध हे, अन्नसे वीस्यै में (वर्भावका 
संस्कार हाना प्रथम सिद्ध किया जा चका 
हे । इस लिए वीय्य ओर रवभाव का भी 
संबध सिद्ध हाता है | अन्न के रुमान एवभा- 
व के भी राजसिक, साविक आर तामसिक 


. तीन भेद हैं | स्वमावानुकूल काय्य की पार्त 
में आनंद होता हैं, परंतु विना इच्छा के 


कोई कार्य्ये नहीं हटता | इच्छा हमेशा 
नीच से उपर की आर उठती हैं, 
इसी कारण ्वभावानुकूल प्रां्तिसे 
समानता, निकृष्ट के योग स दुःख, 
ओर उत्तम के संबध से आनद प्राप्त 
होता हैं | जसे एक क्कामिकार को उसका 


दैनिक भोजन दने सेन आनद और न 


~ ~ "२. ~ 
दुःख होता है, क्या [कि वह उसे सवभत्र 


| 


अंक १ |] 


वाय आर आनद । 


(१९) 


क समान ह, आर याद्‌ उसका कुछ उत्तभ 


भोजन दिया जाय तो वह आनंद मानता हैं | 
इसी प्रकार यदि राजसिक भोजन करने 
वालो को तामसी भोजन दिया जाय, तो 
दुःख हाता हें और सात्विक भोजन से सुख 
होता हे. । इससे भी सिद्ध होता है, कि 
वारं वार किसी पदाथ का भोग करने से 
उसके आनंद की ग्राह्म शाक्ते नष्ट हो जाती 
हे | वीर्ये के सूक्ष्म परमाणुओं को ग्रहण 
कर आनंद प्राप्त करने की. शक्ति हमारे 
अद्र विद्यमान हें, ऐसा पूवे बताया ज! चुका 
हैं । इससे भी तिद्ध होता हे. कि वीय्य को 
पवित्र रह कर उसके बढाने से ही आनंद 
नित्य बढ सक्ता है, यही कारण था कि 
हमारे पूर्वज ऋषि ब्रश्नचय पर अधिकाधिक 
जोर देते थ | वे इस सिद्धांत को 
थे, और वीय के कम 


2 


जानते 
व्यय से. अधिक 


आनंद उठाने -का उपदेश करते थे । 
वीय की हीनता से आनन्द किस प्रकार 
नए हो जाता - हैं, यह इस सिद्धांत से 
स्पष्ट हा गया हे | आप जिस आनंद 
की प्राप्ति के लिए रात दिन परिश्रम करते 
हँ, नाना प्रकार के असह्य कष्टों को सहन 


करते हँ,परतु हाय हाय कहते हुए ये शब्द 
कातर आर दयामथी बाणी से उच्चारते है 
के “(संतोष नहीं मिला, संसार दुःखदायी 
हे ।” पाठकों से आग्रह पूर्वक निवेदन हैं, 
कि यदि वे मनुष्य हैं पशु पक्षियों से आक 
बुद्धि ओर ज्ञान रखते हैं, तो 


विचारे के. 


आज कल के सामयिक युग में मनुष्य 
जातिने पशु पक्षियों से भी अधिक पाप कर 
देविक शक्तियों पर किस प्रकार कुठाराघात 
किया हैं; तिस पर भी कहते हैं, कि हममे 
ज्ञान आधिक हैं ! ! सजनो ! आप चाहे 
जिस धर्म्म के अनुयायी हा, चाहे आपके 
सिद्धांत हमसे कितने भी भिन्नता रखते 
हो, पंरतु यह बात आग्रह पुर्वक कहूंगा क्रि 


दनिया की जितनी जातियों ने जितने घमीव- 
लाबया ने जा कछ भी उ का हँ, वह 
© 


ब्रह्मच4 द्वारा ही की हे | जिसने ब्रह्मचये 
का आश्रय नही लिया, वह संसार में कुछ 
भी नहीं कर सका हे [इसकी पुष्टता के 
लिए सारे संसार क इतिहास आपके सन्मुख 
विद्यमान ह | ओ वीस्ये का नाश कर रहें 
दे। वे अपना नाश ही नहीं, अपि लु 
अपनो जातं, समाज, राष्ट , धमं, तथां 
आत्मा का नाश कर रहे हैं, और 
परमेश्वर के दिए हुए इस सुखरूप शरीर को 
मृत और दुःख का आगर बना रहे हैं! 
क्या ब्रह्मचये स किसी की भी हानि होते 
देखी गयो हें? यदि नहीं, तो ब्रह्मचय 
से बढकर मनुष्यमात्र का परम कतेव्य 
और धम्भै का प्रथम सोपान कोनसा हो 
सक्ता है? इसलिए भाइयो | यदि धमे 
आर कतव्य की पालना करना है, घा- 
मिंक, राजनोतिक तथा सामाजिक , उन्नति 


अयनी 


~ ~ < ha NN ओं र 
करना ह, ता तक्रह्मषय का अपनोओ। 94 


5 Cee : य 
शिक्षा मे ब्रह्मचये को प्रथम स्थान द। | 


>> 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


5 


(0) >> स्या 


वैदिक धर्म । 


९७ cso A 
5 ऋषियोंकी शिक्षा पद्धति । 
(CD 


CoS 
FD CEG है 


(f = == ® 


के 
i 
Cf) 


——— SF SS 


शरीरके बल की अपेक्षा हरएक मनुष्य 
के लिये शरीरके स्वास्थ्यकी अत्यंत आबश्य. 
कता हें । क्योंकि शरीर “ खस्थ” न रहा 


और उसमें नाना प्रकार के रोग रहे, तों 


“जीवन का आनंद” प्राप्त हाना अशक्य 
ही है । इस लिये कहा हें कि 
शरीरमाद्यं खलु घमेसाधनम्‌। 

“धमका साधन--धर्मक्रा मुख्य साधन 
--निश्चयस शरीर की स्वस्थता अर्थात्‌ 
शरीरका आरोग्य ही है ।” यह हरएक 
मनुष्यका अनुभव है, कि जिस समय शरीर 
को स्वस्थता नहीं रहती, उस समय न तो 
वह मनुष्य किसी काये को पूर्णरूपसे कर 
सकता है,ओर यथाकथंचित्‌ कार्य पूण होनेपर 
-अथवा विजय प्राप्त हाने पर भी-उस 
विजय का यथा योग्य आनंद उसको मिल 
नहीं सकता; क्‍यों कि विजय का आनंद 
अनुभव करनेके लिये भी शरीरका स्वास्थ्य 
अवश्य ही चाहिये । 


NN NA 


आज कल अपने भारत भूमेमे कितने 
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ऐसे सुपुत्र हैं, कि जो तार्य में ही बृद्ध 
दिखाई देते हैं ! कई ऐसे हें, कि जो अस्वा- 
स्थ्यके कारण अपना विद्याभ्यास ही परिपण 
रूपसे नहीं कर सकते । कई ऐसे हैं, कि 
जो विद्याभ्यास समाप्त करते ही मृत्यु क 
अतिथि बन चुके हें ! कई ऐसे हैं, कि जो 
थोडासा काये प्रारंभ करते ही इह" लोकसे 
प्रस्थान करनेकी तैयारी करने लगता हें ! 
प्रिय पाठको ! विचार तो कीजिये, कि 
यह देशकी और जाती की कितनी हानि 
हो रही हैं ! हरएक तरुण कें विद्या कमाने 


LATS ~ च 
क [लय ।जतना व्यय हाता हे) घह दुशक| „ 


३] ~ ~ ~~ 
धन हे, यदि विद्या पढ चुकनेके पश्चात्‌ उस 
तरुणको आयुक्रा क्रमसे कस पचास साठ 
(९) प्र 
वर्ष राष्ट्र को उपयोग न हुआ, तो उस राष्ट 


की कितनी हानि हुईं? इस प्रसि 


03 ~ २ 


विचार कीजिये, के अपने राष्ट्रकी हाने 
इस समय कितनी हो रही हैं, ऑर उससे 


बचनेका कोनसा उपाय आप आज ही 
७ ०५ २००० ~ 
प्रारंभ कर सकते हैं | यह विचार करना 


` झांपका आजका कर्तब्य है । 


~ ७० ४ 


अक १ | ऋतषियोको । 


आज कल पाठशाला में विद्या ता 
देते हैं, परंतु उस विद्याका पारिणाम केवल 
मन तक ही रहता हे । विद्याका सुसंस्कार 
जो हृदय पर होना चाहिये, वह आज कल 
की विद्यास नहीं होता हे, ओर ना हीं शरीर 
स्वास्थ्य सुधरता हे; प्रत्युत निश्चय से बहा 
जाता हे, कि शरीर स्वास्थ्य उसी कारण 


~ ~ ७ 

बगडता भा हू | 
हृदय 
मन 
शरीर 


यह क्रम है | सुदृढ शरीर में सुसंस्कृत 
विद्यासपन्न मन रहा ओर भवितयुक्‍त अंतः- 
करण बना, ते ही वह मनुष्य कुछ कार्य 
कर सकता है | परंतु आज कल की विद्या 
प्रणाली ऐसी हे, [के जिससे मन पर विद्याका 
बोझ बढता हे, उस कारण शरीर निर्बल 
होता है, और हृदय संस्कार हीन ही रह 
जाता है ! यह विषय इतना गंभीर आर 
अत्यावश्यक हे, कि इसका विचार आज 
कल के बडे बडे विद्वानों को अति शीघ्र 
करना चाहिये | विद्याका जो फल हमारे 
ऋषितुनियोंने कहाथा, बह्‌ आजकल बिल- 
कुल दिखाई नहीं देता | देखिये आधे दृष्टिसे वि- 
द्याका फल यह होना चाहिये --- 
सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह 
वीर्य करवावहे । तेजस्विना 
वधीतमस्तु मा विद्विषाव हे ॥ 
ते.आ,८।१।१ 
(अधीत ) अध्ययन किया हुआ हमारा 


009 
२ 


क्षा पद्धति । 


IS\ UI. 
(२१) 


इम दोनों की ( अवतु )रक्षा कर, हम 
को ( भुनक्लु ~ भोजयलु )खान पान 
के पदार्थ देवे, इस ज्ञानसे हम दोनों मिलकर 
( वीर्य करवाबेह्‌ )पराक्रम करें, हमारा ज्ञान 
तेज वी होखे और इस ज्ञानसे हम दोनों 
आपसमें (मा विद्विषावहे )द्वप न करें । 

अर्थात्‌ अध्ययन किये हुए ज्ञानरो 
समाजक दाना प्रकारके ( १ )लागाका रक्षण 
होना चाहिये, ( २ )सत्रको भोजन मिलना 
चाहिये, ( ३ ) मिलकर पराक्रम करनेकी 
शाति बढ़नी चाहिये, (४ ) तेजाविता 
बढनी चाहिये, ( ५) ओर आपसमें द्वेष 
नहीं रहना चाहये, ज्ञानसे ये पांच फल 
मिलने चाहिये ! परंतु आजकल की विद्यसि 
इनमेंस कौनसा फल मिल रहा है, क्या इस 
आज कलको विद्यासे अपनी रक्षा करनेकी 
झाकत पढनेवाले में बढ रही हे? क्या 
भोजनके सवाल का हल हो रहा हे? कया 
तरुणामें मिलकर पराक्रम करनेकी शाबित 
बढ रही है ? क्या उनमे तेजस्तरिता दिखाई 
देती हैं ! अथवा आपसका द्वेष कम हुआ 
हे ? पाठक गण! विचार तो कीजिये, 
कि इस से कौनसी सिद्धि मिली हे । 

हमारे विचार से ता निःसंदेह पांचेत्रातोंमें 
अत्रनति ही हो. रही है आर हम ऋषि- 
मुनियोंके उच्च आदरा से प्रतिदिन 
दूर दूर जा रहे हैं | इस लिये इसका विचार 
हरएक मनुप्यको करना चाहिय । 

ऋः षि कहते हैं कि विद्यासे आत्मसंरक्षण 
करने की शक्ति बढनी चाहिय, परंतु आज 


दानां 
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( २२) हक वेदिक धम । 


। 


[वर्षे ६ 


कलकी विद्यासे हमारे युवकों की स्वसंरक्षण 
की शाक्त घट रही है | ऋषि कहते हैं कि 
विद्या ऐसी होनी चाहिये, कि जिससे भोजन 
प्राप्त करमेका सवाल हल हो जाय, परंतु 
आज की विद्यासे भूषित या दूत हुए हुए 
विद्वान कालेजोंसं बाहर आकर “ अत्र हम 
आजीविकाके लिये कया करें ? ” इस प्रश्न 
की चिंतामें दग्ध हा रहे हैं | ऋषि मुनि 
कहते हैं कि विद्यासे शिक्षित मनुष्य की 
पराक्रम करने का शाक्ष्त बढनी चाहिये, परतु 
आज कल के शिक्षित दिन प्रतिदिन भीरु 
बन रहे हैं ऋषि कहत हैं कि विद्यासे 
तेजस्विता बढती हैं, परंतु आजकल की 
विद्यास शिक्षित पील, फीके, निस्तजही 
दिखाई देते हैं | ऋषि कहते हैं कि विद्यासे 
आपस का द्वेष कम होता है, परंतु आज 
कल की विद्यासे आपस में द्वेष बढ रहे हैं, 
जाति जातियोंमें कलह भडक रहे हैं ओर 
अनर्थ होने तक अवस्था पहुंच रही हे ! क्या 
येही लक्षण विगद्याके हें ? इस लिये ज्ञानी 
लोगाको इसका अवश्य विचार करना चा- 
दिये ओर सुत्रारका उपाय सोचना चाहिये। 

शांति, आरोग्य, बल ओर दीघ आयुष्य 
यदि न बढा, तो उस ज्ञान का क्या उप- 
याग हैं| विद्या समात करते ही यदि तरुण 
परलोक को पधारने लगे, तो विद्या किस काम 
के हुई । इस लिये दोष कहां है, इसका 
विचार सत्रकोंदी करना चाहिये ओर दोष 
दूर करनेका अतिशीब यत्न करना चाहिये] 
इसका इलाज आपे प्रणाली का पुनरुज्जीवन 
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करना ही है | 

शिक्षाका क्रम निम्न प्रकार ह्याना अत्यंत 
स्वाभाविक हे-- 

( १ ) शारीरिक, ( २) इंद्रेय संबंधी, 
( ३ ) मानसिक, ( ४ ) बौद्धिक, (५) 
आसिक, (६) सामार्जक तथा राष्ट्रीय 


.ओर (७) जगत्लंबंधी | इसमें शिक्षाका 


७ ~ > Q ४५. ८५ ~ 
प्रारंभ शरीर से अथात्‌ शारीरिक शिक्षासे 
होता हें, इसका कारण यही है, कि शरीर 
सबसे बाह्य आवरण है, यदि मनुप्य किसी 


मंदिर में जाना चाहे, तो उसको बाद्य द्वारका 
मनुप्यका बाह्य आवरण शरीर हँ, इसी कारण 
शारीरक शिक्षा सबसे प्रथम होनी चाहिये। 
उसके अंदर इंद्रियां हें अत: इंद्रियोंकी शिक्षा 
शिक्षाके पश्चात्‌ होनी योग्य है । 
॥ से परे मन 
शिक्षा इद्रिय शिक्षाके पश्चात्‌ हाना अत्यंत 
श्वात्‌ आत्मिक शिक्षा देनी चाहिये | 
इस रीतिसे अपने अदर की शवितयों 
ञ्‌ भित्‌ NEN डी ° SONI 
पश्चात्‌ अथात वयक्तिक शुभ संस्वार होनेके 
पश्चात एक व्यक्ति के साथ संबंध बताने 
शिक्षाओं को ही सामाजिक, राजकीय आर 
क (७ ७ छ ~ fF a 
संपूर्ण जगत्‌ के संबंध की शिक्षा कहते हैं | 


~ ~ च ~ 

प्रवेश प्रथम करना होता है | उसी प्रकार 

शारीरिक शिक्षाक 

ाद्रिथों हे इस कारण मानसिक 

स्वभाविक हैं, तदनंतर बोद्धिक और तत्प. 

~ fF STON /*९ NN 

की उन्नति करनेकी शिक्षा समाप्त कर 

वाले ज्ञानके अभ्यास शुरू हाने योग्य हैं, इन 
क्रम अत्यंत स्वाभाविक, निसगे 


यह शिक्षा 


सिद्ध ओर ऋषिय्राका अनुमोदित है । परतु 
७ च्छ ~ 
आज कल इस प्रकार पढाइका क्रम है ही 


NN 7 ' “SN 


अंक १ ] 


नहीं, पाठशालाओ में शारीरैक शिक्षा 
क लिये कोई स्थान हे ही नहीं । पाठशाला 
का शिक्षा विवि देखां जाब, तो वहां 
प्राम «ये, मध्यमें और अंतमे पुस्तक 
रटनाही रटना हं, इससे मन के ऊपर 
अस्वाभाविक नोझ पडता हे और सव अन्य 
शाम्त केंद्र अशक्त बनते ह | यही आज 
। परतु वोदिक धामयोका 
भी लसय इस ओर वतक गया नहीं | 
वोर्देक धर्मिय, ने गुरुकुळादि शिक्षा संस्थाय 
बहुतसी निमोण की हैं आर नवीन {नमाण 


०२ 


कळ ह रहा 


हो रही हं। वह सब प्रयत्न आशा बढानवाला 


खि 


निःसंदेह हे, परंतु पाठय बिषयोंमें भिन्नता 
होनके आतीरक्ष्त वहां भा अधिक परिबतेन 
नहं हुआ हे | परंतु अन्य पाठशालाअ। की 
अपेक्षा वहां को परिस्थिति अधिक आकपेक 
है इसमें कोई संदेह नहीं | तथापि अधिक 
योग्य दिशासे सुधार होनेकी आव्यकता 
वदां भी हे | आष शिक्षाका क्रम निम्न 
[लाखेत सुत्रसे ज्ञान हो सकता है--- 
यमानयमासनप्राणायामप्रत्याद्दार - 
घारणाध्यानसमाघयोऽष्टावंगानि । 
योग सु. २। २९ 
“ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये आठ 
अग हैं | ” ये योग के अंग हैं और योग 
साधन मानवी शिक्षाक लिये ही हे । इसका 
अधिक स्पष्टीकरण यह हे — 
( १ ) यम, नियम= इसमें शुद्ध व्यवहार 


के साधारण नियम बताय जाते हैं। “अहिंसा, 


ऋपियाकी शिक्षापद्धति । 


(२१) 


सय, अस्तेय, ; हर्च्य, अपरिःह, शाँच 
संतोष, तप, स्वाध्याय और इश्वर प्रणिधान | 

ये यम निप्रम हँ ओर इन का पालन करने 
से मनुष्य नीरोग, तेजस्थी ओर उच्च 
बनता द 


(२) आसन > शरीर स्वास्थ्य के 
य्रयाम, जा अशकत म्नुप्य से लेकर सशक्त 


0० रे ने 
मनुष्सक्‌। = लोभवीया हा सकत ह | 
(३) प्राणायासम्अंदरकी जीवन 
शक्तिङ। चेतना देनेवाला यह व्यायाम हुँ, 


402 
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का चंचल प्रवाह भी शातिसे स्थिर होने लगता 
हें अर्थात यह व्यायाम शरारदो त्था मन- 
सादित इंद्रियांको भी लाभकारी हें | 

( ४ ) प्रत्याहार आर धारणा = मन 

री स्थिरताके लिये ये अभ्यास हैं । 

( ५ ) ध्यान = यह अभ्यास इधर मन 
की स्थिरताके लिये जैसा है उसी प्रकार 
उधर आणिक प्रसन्नता के लिये मा हे | 

( ६) समाधि = यह अभ्यास आ- 
भिक शाक्ति विकास के ल्यि है। इस 
रोतिसे देखा जाय, तो पता लग जायगा, 
कि शिक्षा का क्रम जो पूर्वाक्त सूत्र में दि- 
खाई देता हैं, बह शरीरसे प्रारंभ होकर आ- 
त्मातक समाप्त होता हे | यही क्रम हमने 
पृथे स्थलमै सूचित किया है | इससे स्पष्ट 
हे, कि पाठ शालामें विद्यार्थी आत ही सबसे 
प्रथम उसको “ मनुष्यधर्म” का सव साधा- 
रण उपदेश होना चाहिये और तस्पश्चात्‌ 


2 
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Se र 
बाइक धम । 


[ व्ष ६ 


आसन)” अददि व्यायाम आयु, अवस्था 
आर शारीरिक बल आदिक अनुरूप करालना 
शिक्षक का प्रथम कतेव्य है । “सूर्य भेदन 
व्यायाम” और “ आरून”” इनका उचित 
अभ्यास हा जाने के पधात्‌ यथा विधि 
साधारण पूरक-कुंभक-रंचकात्मक प्राणायाम 
हरएक विद्यार्थी से करा लेना चाहये | इन 
मेसे बालकों के लिये तथा बालिका ओं 
के लिये कई अभ्यास सायारण हागे ओर 
कई विशेष होगे, इसका बिचार स्थानिक 
शिक्षका को करना आवश्यक हैं | 

यह विद्याभ्यास की “ पूर्व तैयारी” हे । 
शिक्षक तया विद्यार्थी भी इस बातका अनु- 
भव करेंगे, कि इस पूव तैयारी के पश्चात्‌ 
मन ऐसा प्रसन्न हो जाता हे, कि जिसमें 
बाया हुआ विद्याका बीज उसी समय उगने 
लगता हैँ | क्यों कि सूये भेदन व्यायामस 
और आसनोंसे संपूर्ण नसनाडीयों के मल दूर 
होकर प्राणायामसे संपूर्ण शारीरिक और 
मानसिक कंद्रांकों श्फुरण मिलनेके कारण 
विद्याज्ञानका प्रवेश विद्यार्थीकै मनके अंदर 
सुगमतासे हो सकता हे | यह बात आज 
कल की शिक्षा प्रणालीमें नहीं है ओर इसी 
कारण शिक्षित तरुणा में निस्तेजता और 
निरुत्साह दिखाई देते हैं और शारीरिक 
शैक्षाक अभाव के कारण ही तरुणोकी 
आहुति मृत्युक्रे मुखमें पड रद्दी हैं | 

यह हमने देखा है, के इतना करनेके 
लिये अधिकसे आविक आध घंटे से एक घंटा 
पर्याप्त होता है, विद्यार्थी भी आनंदस आसनों 
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को ऑर सूभ भेदनको करते हैं, कयो कि 
उनका तत्काल हौ प्रसन्नतावा अनुमव होता 
हैं | इतना आसन प्राणायाम का थोडासा 
अभ्यास प्रतिदिन नियम पूवक करनेसे न 
केवल उनको दैनिक उत्साहे प्राप्त होता हे, 
पत्युत संपूण आयुबी नीरोगता प्राप्त होनेके 
कारण उनका जीवन भर उत्साह स्थिर 
रहता हे । इस लिये इस शलीमे जैसा 
वेयाक्तिक वेसाही सामाजिक और राष्ट्रीय 
लाभ है | 

कई लोग वहेंगे कि छडके शामके समय 
खुली हवाम गद बहला, क्रिकेट, फूटबाल, 
हॉकी आदि खेल खेलेंगे, क्या इससे काम 
नहीं चलेगा ? इस शंका का उत्तर यह 
है कि आजकल बिदेशी खेलोंका प्राधान्य 
हुआ हैं बह गुलामी मनका द्योतक है । 
देशी खेल खुली हवामें और खुले मेदान में 
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खेलनेके लिये बहत अच्छे होनेपर भी विदेशी 
खेलोंको अपने देशमै उत्तेजन देना सवेथैव 
हानिकारक ओर दासता बढानेवाला है । 
इस से विद्यार्थीयों के मनपर यही पारिणार्म 
होता हे, कि शरीर रवारश्यके लिये अत्याव- 
श्यक खेल भी हमारे पास नहीं हैं. ! क्या 
राष्ट्रीय दृश्सि इस प्रकारका पारैणाम होना 
इष्ट हैं 

तथापि, मान 
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लो, कि खु 
खेल ळडके खेलते हें | परंतु इस में कई 
आपरत्तियां हें । साधनसामग्री के 
धनका व्यय करना पड़ता है और पर्याप्त 
संख्यामें खलनेबाले न रहे. तो अकेले से 
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ऋषिय की शीक्षा पद्धति ।. 
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>> 


खला नहीं जाता । इसकारण ये खेल 
न्‌ 
नि 


वाली के लिये ही उपयोगी हैं । परंतु 
AN NS हकको 


शरीर स्वास्थ्य तो जसा धनिकाोक्रे लिये 
उसी प्रकार गरीबों के लिये भी आवश्यक 
हे | दूसरी बात यह है कि ये खेल सब 
विद्यार्थी अवश्य ही खेलते हैं ऐसी बात नहीं 


> 


४ 


4 


ho Ye ७९७ 


हे | रॉ में पांच भी खेलते नहीं | खेलनेका 
मन में निश्चय होने परभी आवश्यक स्थान 
ओर साधन न होनेके कारण क्यों को 
अवसर ही नहीं मिल सकता । इत्यादि 
अनेक आपत्तियां इसमें हें । 

परंतु आसन ओर सूर्रभेदन के व्यायाम 
करनेमें पूर्वोक्त एक भी आपत्ति नहीं है । 
दूसरे की सहायता के विना ही आसनोंका 
व्यायाम होता है, इसके लिये व्यय बिलकुल 
ही नहं! हैं, बहुत स्थानकी आवश्यकता 
नहीं है, तत्काल उत्साह बढ़त! है और नस- 
नाडी की शुद्धता हो जाती हे । 

यह बात स्पष्टही हें कि आशनोंका 
प्रयोजन और हैं तथा खुले मेंदानमें खेल- 
नेका प्रयोजन ओर हैं | परतु खेलांस सुस्ती 
आती है और नसनाडी की मलीनता होती 
है, वेसी आसनोंसे नहीं होती, यह भिन्नता 
दानों व्यायामोंमं हे | 

इसके अतिरिक्त वृद्ध मनुष्य 
करके अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रख 
हे, परंतु उस अत्रस्थामें मदोनी खेल खेलना 
प्रायः अशक्य हो जाता है | इत्यादि अनेक 
कारणोंसे पाठशाला की शिक्षा प्रारभ होने 


आसन 
सकता 
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धन | के पूर्व घंटा आधा घंटा आसनों आर सूये 
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भेदन व्यायामों झा अभ्यास करना अत्यंत 
लाभ दायक है । इनके करनेके पश्चात्‌ 
सायंकाल में खुली हवामे खुले मेंदान में 
पयरोप्त खेलनामी उपयोगी है ही | देवत्व के 
लक्षणों में मदोनी खेळ खेलना ही पहिला 
लक्षण हें | (क्रीडाकुशल: देवः) . मदानी 
खेल खलनेम कुशल हाना देवत्व का एक 
लक्षण हें । केवल इतने ही से देवत्व: 
नहीं मिलेगा, इसके दूसरे 
लक्षणों को भी अपनाना अत्यावश्यक हे, 
परंतु यह लक्षण भी उपक्षणीय नहीं है । 

अश्तु, इतने लेखसे यह बात स्पष्ट हो 
गंडे हे कि पुस्तकों का अभ्यास प्रारंभ होने 
के पूवे पाठशालाओंमें आसनों,सूर्य भेदनव्या- 
यामें। ओर प्राणायामो का यथायोग्य अभ्यास 
करवाना चाहिये | यदि शिक्षा प्रणालीर्म 
इतना सुधार हो जाय, तो ब्रहुतसे दोष दूर 
हो सकते हें ओर आज कळक तरुणा कीं 
शक्तिका नाश नहीं हा सकता । 

पाठ विधिमें ब्रह्मचयये का वायुमंडळ 
उत्पन्न करने योग्य पाठ विधि बनाना चाहिये 
तथा पाठविधि ऐसा हो [कि जिसमेंसे गुजर 
जानेके बाद ऋषयो के बताये हुए पूर्वोक्त 
पांच लाम प्राप्त हो सक । 

इस विषय बहुत सा लिखना हे, परंतु 
इस प्रथम लेखमें इतनाही पर्याप्त है । आगे 
क्रमशः इसपर अधिकाधिक प्रकाश डाला 
जायगा | 
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दयानन्द शताब्दिके उपलक्ष्य में पंढ अभयद्वारा संगृहीत । 


वैदिक उपदेश माला ।(१०) सत्य । 


अग्ने त्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते 

प्रत्रवीमि तच्छकेय तन्मे राध्यता- 

मिदमहमनृतात्स त्यम्रुपोमि । 

एक बार एक विद्वान्‌ लेखक ने ऋषि 
दयानन्द पर लिखने के लिये 'सऱ्यका दूत? 
यह्‌ अतीब उपयुक्त शीर्षक दिया था। 
सचमुच दयानन्द सत्य का सन्देश लेकर ही 
संसार में आये थे | उन्होने दुनिया में जहां 
कहीं असत्य देखा उसका खण्डन किया और 
जहां जो सत्य देखा वह जरूर कहा, फिर 
चाहें सब संसार उनसे नाराज हो जाय, लोग 
इटे बरसायें या जहर भी दे देउ । उन्हें 
सत्य प्यारा था- संदा प्यारा था ओर सत्यस्व- 
रूप परमात्मा में भाक्ते थी | पिछले लेखमें 
यह जान चुक है कि सत्य ओर श्रद्धा बहुत 
नजदीकी वस्तुयं हैं सत्य में विश्वास का 
नाम ही श्रद्धा है | इसलिये श्रद्धालु दयानन्द 
स्वभावतः “सत्यके दूत” हुवे ओर जगत्‌ में 
इठवरीय सन्देश फिरा गये | सव्यार्थ का प्रकाश 
करना ही एक मात्र उनके जगत्‌ में उद्देश्य 
था | हम उनके आये समाजमें उनके इप 
महान्‌ सन्देश का अनुसरण करनेके लिये ही 
प्रविष्ट हुवे हैं | वे जो हमारे लिये खजाना 
छोड गये हैं उस-में एक चमकता हुवा 
अनमोल हीरा यह्‌ है | 

सत्य के ग्रहण करने ओर असत्य के 


त्यागने में सदा उद्यत रहना चाहिये। 
यह सब जगत्‌ अटळ सत्य नियम से 
चल रहा है | सबने सत्य स्वरूप तक 
सत्यमाग से ही पहुंचना हैं | इसीलिये उपनि- 
षद्‌ मं कहा ६-“सत्यमेव जयते नाऽनृतम्‌ 
सत्येन पन्था विततो देवयानः । ” 
और इसीलिये सत्य सव से बड़ा धम हे | 
सब पुण्य काये, सत्यमें समाजाते हें और 
सब अधर्म और सब पाप "असत्य? या 
“अनृत' इस शब्द से समझे जा सकते हैं। 
क्यों कि धर्म और अधर्म अटल सत्य नियमों 
का पालन करना आर तोडना हैं | जब हम 
सत्य व्यवहार करते हैं,तत्र जगत्‌ की सब शक्ति 
हमोर पीठ पर होता ६, हमारे अनुकूल होती 
हे ओर जज हम थाडासा भी असत्य करते 
हें, चाहे हम न जानें, तब हम इस महान्‌ 
शक्ति को ललकारते हें ओर स्वमावतः दुःख 
पाते हैं | जा है वह सत्य है ओर हे नहीं वह 
असत्य हैं,तो सत्य के विपरीत आचरण 
करना,न्यर्थ में अपना सिर शिला से टकरा- 
ना हे। यादि हम इस इतनी स्पष्ट बात को 
समझ जांय तो हम कभी मी असत्य बोलना 
न चाहें, कभी भी असत्यन सोच और कभी 
असल्य न करें | 
संसारमें अवश्य धोखे से भी सफलता मिळती 
दिखायी देती है । परन्तु यह सफलता क्षणिक 
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हाता 

सफलता दिखाथी 
दती हैं वह इम लिये हाती हैं !क्रे असत्य 
सत्य का रूप घर आया होता हे । कारे नेगे 
अप्त्य से किसी को धोखा नहीं दिया जा 
सकता | यदि सत्य के रूप घरने से ही कुछ 
क्षणिक सफलता मिलती टे तो असली 


हाता हे आर असलम अवास्तविक 
हृ । फिरभी यह जितनी 


>. 


द्वारा ही क्यों न चिरखयी सफलता प्रत की 
जाय|इस धो खेसे मनुप्यका सदा वचन 
यह ठीक हं 


[ चाहिये) 


कि सत्य का ज.नना भी बडा 


कठिन है | परन्तु बह तमी तक ह ज 
तक कि सत्य सेम नहीं होता | जिप सय 


की लगन हं,यही जितके लिये दुनेयामे एक 
मात्र चीज हे; उसके पास तो सप्यप्रमी 
जन की तरह भाग आता हैं | उसके लिय 
आसान हाजाता हैं। तो बात प्रेम 
की है । सत्य में अपना प्रम पेढा काजिये, 
सत्य से अपना अट्ट नाता जोड 
यह एक हा वस्तु हमं हमार उद्दश्य तक प- 
हुचनि के लिये पर्याप्त है । 

यह जीमें आता हं 
प्रतीत हाता हैं कि या? आजकल के 
में विद्यमान एक महात्मा के वचन 
की सत्य ही प्राण हैं ओर सत्य क लिय जो 
रहा हे उसके कुछ बचन उद्धत कर दूं | मे 

शा करता हूं जैसे मुझे उन वचनां क 
पढने से सत्य के लिये उत्साहना मिलती हे 
वैसे ही पाठको को भी प्राप्त होगी | 

० >. 


कहते हैं कि एक न्यायाधीश ने प्रश्न 


किया कि ' सत्य क्या है, । उसका उत्तर 
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उचित 
जगत्‌ 
जिसका 
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उसे नहीं मिला | पर हिन्दुधर्म ग्रन्थों क 
अनुसार सत्य के डिये हरिश्चन्द्रने सर्वस्व 
अपण कर दिया और खुद स्त्री पत्र सहित 
००० ~ ~ ड 

चाण्डाल के हाथ विक गये , इमाम हसन 
७ ~ = ~ > ०५ 
ओर हुसेनने सत्य क खातिर अपने प्राण दे 
दिये । ऐसा होते हुवे भी उस न्यायाधीश 
को जबाब नहीं मिला कि सत्य क्या हैं! । 


“हरिश्वद्र जिसि सत्य समझते थ उसके 
लिये तरह तरह क संकट सहकर अमर 
होगये । इमाम हुसेन ने जिसे सत्य जाना 


उसके लिये अपना प्यारा देह तक खो दिया, 
पर हारिश्चद्र ओर इमाम हुसेन का जो 
सत्य था वह हमार सत्य हो या न भी हो । 
क्यों कि हर एक व्याक्ति का सत्य 
अश्रवा सापेक्ष सत्य हाता हैं | 


पर्‌ मित 


“(प्र इस परिमित सत्य क बाद शुद्धीनरपक्ष 
सय ते हे ही | जो अखण्ड और सवे व्यापक हैं 
यह अवणनीय है। क्यो कि सत्य ही तो परमेश्‍वर 
हैं अथवा परमेश्‍वर ही तो सय हैं| 

“इस लिये जिसने सय के सञ्च 
को पाहिचान लिया हैं, जो “काया वाचा 
सनेसा' सद्याचरण ही करता है उसने पर- 
मात्मा को पहिचान लिया हैं । और इसी 
लिये वह त्रिकालदर्शी भी हाता हे । वह 
जीवन्मुक्त हँ । 

“जिसका जीवन सत्यमय हैं वह ता 
स्फटिकमणि जसा हे। असत्य ता इसके पास 
एक क्षणभर भी टिक नहीं सकता । सत्या- 
चरणी को कोई ठग भी नहीं सकता । क्यो 

कि उसके सामने दूसरों को असत्य भाषण 


दरूप 
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वादिक बघ । 


सब से आधिक कृठिन बत सत्य व्रत हा है | 
सय स्वयं प्रकाश और स्वये सिद्ध ह | पर 
में जानता हूं [कि एसा सत्याचरण इस विषम 
कालमें काठेन है, पर अशक्प नहीं है. । 
जो पूरा सय वादी हैं वह तो अनजानमें भी 
न असल्य कहता है, न करता हे । वह 
असत्य कहने ओर करने में असमथ हो 
जाता है | सत्य कहना ओर करना उसका 
स्वभाव हो जाता हैं । 

“हमें 'हर एक कायेमें सत्य ही का 
दृढता पूर्वक प्रयोग करना चाहिये | सत्यपर 


पूरी श्रद्धा रखनी चाहिये ओर जो सत्य 
मालम हो उसे बसा ही कहने में किसी से 


न डरना चाहिये । सत्य के अभाव में 
निर्दोषता असंभव हैँ | सत्याचरण ही हमारी 
मुक्ति का द्वार हे । 

“सत्य शब्द की व्युत्पत्ति सत्‌ से है 
जिसका अथे है 'होना” | केवल परमात्मा 
ही सदा तानो काछम एकरूप है | इस 
सत्य की जिसने भक्ति की हे,इसे अपने हृदय 
में बिठा दिया है उस पुरुष को मेरा सौ 
सौं वार प्रणाम है । 

“में तो यह कभी नहीं मानता कि 
अत्युक्ति से कभी जनता का थोडा भी 
भला हो सकता हैं | अत्याक्ते तो असत्यका 
ही एक रूप हैं | असत्य से यदि प्रजाकी 
उन्नति होती हुई दिखाई दे तो भी हमें ता 
उसका त्याग ही करना चाहिये । क्यों कि 


करना असंभव होना चाहिये । संसार मं | 


| 


वह उन्नति आखिर अवनति ही सिद्ध 
होगी । 

“आधे सत्य को में डढ असत्य कहता हू 
क्यों कै वह दोना धो अममें डालता है । 

“मेहतर के शरीरपर जो मेला लगता हे 
बह तो शारीरिक, स्थूल हाता. हैं । उसे तो 
हम फोरन धो सकते हें । पर अगर किसीपर 
असत्य, पाखण्ड आदिका मेल चडजाय तब 
तो उस धो डालना बहुत ही कठिन बात हे | 
क्यों कि वह मेल वहुत सूक्ष्म होता हैं । 
अगर कोई अस्पुश्य कहा आय तो असत्यवादी 
ओर पाखण्डी छागों को भले ही ऐसा 
कह सकते हैं | 

“ जा सत्य प्रतीत हो उसका आचरण 
करना इसीका नाम “सत्याग्रह” हे । तो 
जनता की सामाजिक आर्थिक ओर राजनेति- 
क उन्नति जितनी सत्याग्रहमें देख सकता हू 
उतनी और किसी में नहीं । ” 

तो आइये आजसे हम सत्य का ब्रत 
धारण करें ओर वेदमन्त्रद्वारा इसके लिये परमा- 
त्मा से अटल साहाय्य की प्राथेना करें । 
3० अग्ने त्रतपत त्रतं चरिष्यामि 
तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेय तन्म 
राध्यतामिदमहमनृतात्सत्यम्रुपमि । 
हे ज्ञानस्वरूप, हे सत्र वतां कें स्वामी ! 


में यह ब्रत धारण करूंगा । यह आपके. 


संमुख प्रतिज्ञा करता हूं | में इस ब्रत को 
कर सकू | मेरा यह व्रत करा ओ । में भनृत 


को छोडता हू और सत्य को प्राप्त होता हू! 
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एतरेथब्राह्मण में तृब्णीशस सूप्त । 


db Todi Tied AIC ITY SITY SY) ALIS III I) 
PENNEY ७७ ७७७८> 0५७७७७5 छ छु? 


( २०,) 


oimisiamis!e> IC IC II 2) 


RN TO पट, 
> 2 ANA न्य 
९ ह१/०/9/0/ ५४ हि DA (of) ® 
१ 


(लखक-- %। ० पं, परमानंद उपदेशक ) 


ब्राह्मण ग्रन्थ क्या हँ? आर इन का “दिक 
साहित्य में क्या स्थान हे ? इस विषय पर 
बहुत मतभेद चला आता हैं, कई लोग तो 
मंत्र ओर व्राह्मणभाग नानो को वेद मानते 


हैं ! उनके साथ अमा इस लेखके प्रयोजन 


के लिये हमारा कोई विवाद नहा, परंतु कई 
आर महादुभाव हैं जो ब्राह्मणों को यज्ञ 
NEN NN 


, के इनग्रन्थो द्वारा 

वेनियुक्त किया जाता है | 
ग्ंथां का भाष्यकार सायण इस विचार का 
प्रतिनिधि है | भारत के आधुनिक पाडित 
भी प्राय; ऐसा ही समझते हैं और उन की 
देखा देखी यूरोपियन विद्वानों का भी यही 
मत आ ठहरा ह,यूरोपियन विद्वाने में से जहां 
तक मुझे स्मरण पडता हैं शर० मेकडानल 
महाशयने इस से कुछ अधिक भाव गृहीत 
किया है ओर हर्षका विषय है, कि र्वगेवासी 
पृ० -सत्यन्रत सामश्रमी जी इस परम्परा- 
जाल से बाहर निकलनेका यत्न करते हैं । 
ऐतरेय ब्राह्मण पर विचार करते हुए आप 
अपने ऐतरेयालोचन के प्रष्ठ दोन पर इस 
प्रकार लिखते हैं: 


4 
Ht ८ /गिटँ 4 


नेह्मण 


>>>: 


भेदाथमित्तमेन त्राह्षणेन प्रोक्तं 
य गविध्यलुस्यूते मंत्रभाप्यभेव 
त्राह्मणामिति, --........वस्तुतर्तु 
+त्राणां हि त्राह्वण कालतोऽपि 
बहुपूव- कर जस्वात्‌ ब्राह्गमणकाले 
तदर्थप्रत्यय-संशयः संभाव्य 
एवेति ब्रह्मणकाराणां ब्राह्मणानां 
तदर्थप्रकाशनन तत्तात्पयो- 
द्याख्यानाय च प्रदत्तः समु 
पन्ना, तत एंवमानि पेग्यवौर्षात- 
केतरयादीनि आदिवेदभाष्याणि 
संपन्नान इति वक्तु युज्यत एव ॥ 
अथ:- वेदाथ को सबसे अधिक जानने 
वाले ब्राह्मणों द्वारा कहा हुआ यज्नविध से 
युक्त और इसके अनुकूल वेदमत्रो पर जो 
भाष्य हे, वही ब्राह्मण है बात ता यह हैं वि 
ब्राह्मणों के काल से वेद मत्र बहुत काल 
उत्पन्न हुए थे, ब्राह्मणों के काल में उनके 


अथे ज्ञानमें संशय की संभावना हुई इसी 


कारण यह पैंग्य, कोर्षतक और ऐतरेयकादि 
बंदी पर सत्र से पहले भाप्य बन गए यह 
कहना उ त हे वयो कि इनकी प्रत्त 
वेदाथे प्रकाशन के लिये हुई । ” 


> 
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आगे चलकर आप ब्राह्मण ग्रन्थों में नाना 
प्रकार का विज्ञान भी स्वीकार करते हैं ओर 
वेदमत्रों कों 3 यज्ञ की अपेक्षा आपिदेवत 
बहुल मानते हें ओर इस बात पर शोक 
प्रकट करते हैं, कि सवे वेदभाष्यकार सायण 
तथा अन्यान्य भाष्यकारो न वेद ( ओर 
तद्नुकूल ब्राह्मण ग्रन्थों)के केवल याज्ञिक अर्थ 


किये हैं | आप के शब्द बडे मम॑ वेधक 
~ ०७ A 
ह, अतः उन्ह अक्षरशः यहा [दया जाता 


है, आप लिखते हे- 

हन्तेवपदार्थविज्ञानशिक्षोपयोगीनि 
बहूपदशपूणाने चताइशान्धुत्कृष- 
तमान्यधिदेवतव्याख्यानान्यपहाय 
परमात्मज्ञानपिपासनां तपणानि 
अध्यात्मव्याख्यानानि च विलोक्य 
आधियज्ञव्याख्यानान्येवाभाषत 
सवेवेद्‌भाष्यकारः सायणा चार्यस्त- 
थाऽन्येऽपि। उक्तं च तेन सायणन 
ऋक्संहिता भाष्येऽस्य वामोयद्नर्त- 
व्याख्यानारंभे 'एवसुत्तरत्र।प्याधि- 
देवतपरतयाऽध्यात्मपरतया च 
याजार्यतु शक्यम्‌, तथापि 
स्वारस्याभावात्‌ ग्रन्थविस्तारभया- 
च्च न लिख्यते; यत्र द्वासुपर्णत्या- 
दो स्फुटमात्मात्मिको ह्यर्थः प्रती- 
यंत तत्र तमव प्रतिपादयामः'(१।- 
१६४।१)वस्तुतो ध्वांताच्छत्नविज्ञा- 
नकालिकानामशषशेमुषीमतामपि 
तेषां सायणमहीधरादीनामधि- 


देवताथतो5पि यत्रा :3तं प्रकृ- 


| 


er 


ताविज्ञानं मवं स्फुरितं सम्यागेति 
तच्छोच्यमेवाऽभवत्‌” 
अथ- दुःख की बात हे, कि इस प्रकारके ` 


पदाथ विज्ञान की शिक्षा में उपयोगी और 
तरी © नर ~ ~ 
नरहूपदेशपूण ऐसे ऐसे उत्तम आधिदेवत 


व्याख्यानं को छोड कर ओर परमात्मज्ञान 
क प्यासा को तुस्त 
ख्यानोंका लोप करके अधियज्ञ (याजिक) अशे 
ही सवे बेद भाप्य कार सायणाचार्यने किया 
इसी प्रकार ओरों ने भी यही अवल- 
म्बन की, सायणाचायेने स्वयं अपने ऋग्वेद 
भाष्य म॑ लखा हैं ऋ, १।६४।१ ) इस 
प्रकार आगे भी मंत्रों को अध्यात्म 
आधिदैवत अथ में लगाया जा सकता हैं, 
तो भी अपनी रुचि के न होने ओर ग्रथके 
विस्तार भय से नही लिखा जहां 
द्वासुपर्णा इत्यादि मंत्र में स्पष्ट ही अध्यात्मिक 
अथे प्रतीत होता है | वहां वही हम 
ल्खिंगे, वास्तव में अन्ध कार से ढके 
बिज्ञानके काल में जम्म हानेके कारण 
बडे बुद्धिमान्‌ सायण महीधरादिकों को 
अधिदेवतार्थो से मंत्रों में कड़ा हुआ प्रक- 
रण प्राप्त विज्ञान नहीं सूझा, यह शोक का 
विषय हैं | ” 

इसी ऐतरेयालोचन में पाडितजीने सायण | 
और महीधर के हास्य जनक आट केही | 
कहीं अइलील अर्थो का निराकरण करते | 
और इनके अनुतातहास का खण्डन करते 
हुए ऐतरेय ओर दूसरे ब्राह्मणों में निम्न 
लिखित विज्ञानोंका उपदेश स्वीकार किया है!- 


करनेदाल अध्यात्मव्यः-- 
शेली 
और 


जाता, 


न्या ठी 
अथ 
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तक्र का अधिकार(ब्राह्मण-ग्रंथ प्रवचन- 
तक का आधेकार तो सायणको भी 
ऑभिप्रत हे जा ऐतरेय को शूद्रपुत्र 
वतलाता है ) 

२ सार्वजनीन प्रीतिभाव । 

३ आर्य भी अनाय हो सकते थे। 
(ऐ०७।३।६) 

४ मनुप्यकी ११६ वर्षकी मध्यम 
आयु। ( छा० ब्रा ५। १६। ७) 

५ जाति अथवा वणे गुण कर्मा द्वार 
होता ह) (ऐ ० १।२।३) 

६ चालुवेण्ये के कर्तव्य कर्म और 
धारणीय गुण | 

७ चातुवेण्येके बलकारक भोजन ( ऐ० 
७ | ५३ ३-८७) 

८ चातठुवेण्येके आयुध । 

९ वाणी और सत्य की महिमा ॥ 

(ऐ० ३ ॥१॥९*२;३॥३॥१३;४॥- 

१। (४७९॥०॥-०५॥ २। ९.५ ४॥ ४९ 

१० पितृऋण संतःनोत्पीत्त (ए० )७।३।१) 

११ स्वयंवर ओर ख्लीशिक्षा( ५ ।५।४ 

१२ घर घर अभि होत्र ( ७५ | २।९) 
सामग्री का प्रमाण ( १।५।२ ) 

१३ स्नान का विधान, न करने पर 
प्रायश्चित ( ७ । १ | ८) 

१४ घृत बहुत हो, घृत खाकर ही 
मंत्र बोलना चाहिये( ४। २ । १ ) 

१५ देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नयज्ञ न करनेवाला 
अनद्वा पुरुष(असत्य पुरुष)हे(७।२।८) 


ऐतरेथ ब्राह्मण मं वृप्णीशस सूक्त | 


१ छोटी जार्तयों को मंत्र दर्शन | 
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( ३१.१) 


१६ मनुष्य के तीन जन्म (छा, २।५।१ ) 
~ ना 

१७ मृत्यु और पुनजेन्म (छा. १४। 
€् र्‌ ~ ९ को 

७ | २ | १-५) वद्या कम थार 

पूवेसंप्कार साथ जाते हँ | 
१८ मनुष्य को मनुष्य क्‍यों कहते हैं ? 
१९ अतिथि सत्कार ( ऐ. ४।१।४ ) 
२० यजमान ओर ऋत्विक दोनो सत्पात्र 
हा तो यज्ञ सफल होता है| कुयज्ञ तीन 
न्स ~ 

प्रकार का होता हैं, जग्ध, गाण, वान्त 

( ०।४।३॥२३।५।२) ववद्वान्‌ 
पुरोहित होना चाहिये ( ८ | ५। ३ ) । 
° ~ र २९ ° 
यज्ञम दाक्षणा ( ३ । ४ । ९ ) छाटाई हुईं 

दक्षिणा नले (६।५।५ ) सोना ओर 


हाथी तलछ दक्षिणा में देने चाहिये 
ER) 
२१ वाणिज्य के वास्ते समुद्रयात्रा । 
(६।४।५) 


२२ सावभोम राजा हो( ८ । 8 । १) 

२३ नगरों की प्राकार प्रबल शन्ुके 
आक्रमण पर पररपर रक्षा के लिये नागरिकों 
की परस्पर प्रतिज्ञा पी को छूकर ( १। ४ 
७ ) तानूनप्त्र ( प्रतिज्ञा बद्ध ) के साथ द्रोह 
न करें। 

२४ सेना पति सेना के ३ भाग करके 
शत्रुपर आक्रमण करे ( ३। ४ । १) 

२५ उपमोक व्यवहार, बहंगी, सुई 
आदि ( ४॥४।०॥। 5 सन १) 

२६ पुरुषाथ पर चार इलोक, पुरूषार्थी 


के पाप चोरा हि में श्रमस मरे हुए सा जात 


> 


हैं, खडे हुए, बेठे हुए, साए हुए पुरुषका 


CS" मी पी 2 सर मी याद मा एव यवा त उ डड डा 


ne लम पा गन 


५] 
ob. आदत 


( ३९) 


ऐइ्व! भी सो, बेठ और उठ जाता है, 
निद्राही कलियुग हे, विस्तरे पर बेठे रहना 
द्वापर हे, खडे हाना त्रेता ओर. चलना 
फिरना कृत युग है, पुरुषार्था को ही मीठे 
फल खाने को मिलते हैं, सूये नहीं थकता, 
परमात्मा भी चलने [फिरने वाले, अपनी 
सहायता स्वये करने वाले का सखा हैं,दसरों 
पर आश्रित मनुष्य पापी हे, लक्ष्मी अनुद्यमी 
के लिये नहीं है, 
२७ सूर्योदय और. सूयोस्त का विज्ञान | 
(३।४।६) 
२८ सूर्य का समस्त लोक धारण । 
(ते. १।२। १३ । २) 
२९ चन्द्रमा में कलक पृथिवी की 
छाया हे, यह संसार देवयजन, कम 
भूमि है। (ऐ. ४ । ४१७५). 
३० जल में विद्युच्छाक्त ओर गर्भ 
विद्या ( २ ५। ७; ६ | ५। ५; 
३॥१॥ २; ५ । २ | २०) 
३१ मुठा बांधकर जन्म ( १ | १ |३) 
पुनजेन्म (२ | ५। २) 
३२वायु मनुष्य का प्राणस्वरूप है,सूयोदय 
के सभय वायु चलता हैं (१। २ १) 
३३ अग्नि ही भोजन उत्पन्न करता और 
पकता हैं । (२।५।९ 
३४ मृतकों का दाह। ( ६। ५ । ६ ) 
३५ जल अमृत है। ( ८ । ४। ६) 
३६ शारीर ( आत्मा )का ज्ञान (६।३।६) 
मनुष्य शरीर के५ भाग २।२। 9 ) 


दोडिक धर्म 


[ च५ ६ 
३७ घत मनुष्यों का, सुगन्धियुक्त घत 
देवताओं का, और कुछ तपाया हुआ घी 
पितरों का ओर माखन गर्भा का भोजन 
हे(१॥१ ३) 
३८ गो क्या क्या देती हे (शत, ३। ।३) 
३९ अंजन आखाों का तेज हे (१।१।३) 
४० वर्षे क १२ मास, ३६० दिन, 
७२० अहोरात्र ( १। १ | १;३ । १ | 
१;२।२।७)) 
४१ चित्ररचना, शिल्प ( शा. ब्रा, 
२:२ ।0१।३५ ) 
४२ चन्द्रलोक प्रांथेवीसे २४००० कोस हे, 


% 


` 


भूमिका बहुत अधिक लंडी होगई हैं, 
अत; अब संक्षेपसे एक बात ओर कह कर 
हमें प्रकृत विषय पर आना है, वह बात 
यह है, कि महार्ष स्वामी दयानन्द सरस्वती- 
जी ब्राम्हणों को बेंदव्याख्यान रूप ही मानते, 


८ च्छ >> ~ NYAN 
हें, आर यह तो स्वीकार करना ही पडेगा 


जैसा कि इन की रेलीसे स्पष्ट दो जाता है, 
कि 9 वेदों के 9 ब्राह्मण वेदो के दूसरे 
दर्जपर अति प्राचीन और दूसरे दर्जे पर ही 
प्रमाण ग्रंथ भी हैं, झल: पं. सत्यवत सामा- 
श्रमी का उपयुक्त अनुमान ब्राह्मण प्रयोजन 
के विषय में रुवेथा ठीक प्रतीत होता हे, 
पंडितजी और स्वामिजी के अतिरिक्त सायण 
को भी यह मानना पडता हे, [कै ब्राम्हण 
ग्रंथ वेदके व्याख्यान रूप और पश्चाद्भावी है, 
सायणाचाय को लेख इस प्रकारे है;--- 
(क्रमशः ) 


"EEE 


~ र 
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उत्कृष्ट वेदिक साहित्य | 


( लेखक 'राज्यरल व्याख्यानवाचरप ति" आत्मारामजी अम्त्सरी) 


संस्कारचन्द्रिका । 
शताच्दी संस्करण बहुत उत्तम छपकर 
तय्यार हे। मनुष्य मात्र के उपयोगी अन्ध हे! 
इस में हमारे जीवन में जा मद्दत्व पूर्ण 


संस्कार होते हैं उनकी वैज्ञानिक खोज उनवो 


कहां तक करने के लिए बादित वरती हे 
यह सबिस्तर बताया है | महर्षि दयानन्द 
प्रणीत संस्कारविधि की विस्तृत व्याख्या हे । 
प्रक संस्कार की फिलासफि युक्त तथा 
प्रमाणों द्वारा बडी विद्वता से सिद्ध की है 
मू. सजिल्द ४) डा, व्यय ||| )अजिल्द ३।|) 

सृष्टिविज्ञान पुरुषसूक्तका स्वाध्याय तथा 
बेदोत्पत्ति संइंधी मंत्रोंकी व्याख्या मू.२ ) 


तुलनात्मक धर्म विचार १ ) अह्मयज्ञ || ) | वा. म्‌. २) नंमूना |“) प्रकाशक ) | 
A ~ 2% ~ (९ ~ 
शरारावेज्ञान | ) आलस्थान विज्ञान” ) जयदव ब्रदसे बडादा । 
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नीति विवेचन १। ) गीतासार ।= ) 
गुजराती हिन्दी शब्द काष ६) समुद्रगुप्त 
॥= ) आरोम्यता|!) श्रीहप॥) मजहबेइस्लामपर 
एक नजर “८ ) ऋषिपूजा की वेदिक विधि ९?) 
विज्ञापकके ग्राहकों को = ) रूपया छूट। 
वा. मूल्य २ ) 
विज्ञापक, बडादा | अपने ढंग के अनूठ 
मासिक में प्रति मास वैदिक समाजा- 
न्तगेत आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ राज्य- 
रल आत्मारामर्जी , कुवर चांदकरणजी शारदा, 
र.दसःहब ध्वाबु रामविलास जी, पं. आनन्द 
प्रिय जी, प्रोफेसर आर्ते एम. ए. के लेखां 
के अतिरिक्त अन्य महत्वपूण रोचक विषय भी । 


“ आर्यां को सिद्धान्तरक्षाकी सूचना ” 


वैदिक वेदान्त का सारगर्भित अपूवे मन्थ 
“ माण्डूक्योपनिषद्‌ स्वरूपको ” अथात 


“'मोण्डूक्योपनिषद्‌भाष्य,ओं काररहस्य, ओ ङ्कार 
दशन, ऑकारोपासना” जिसमें “सृष्टि- 
विज्ञान, शरीर विज्ञान और शब्द विज्ञान भी 


( अम्रृतसरी ) बडोदा आदि विद्वानों ने 
वणेन किया है | मुल्य । =- )*तथा “कठोप- 
निषद्‌ का स्वरूप? अथीत्‌*कठोपनिषदभाध्य 


यमगाथा, श्राद्ध मीमांसा तथा उसका वेदिक 


स्वरूप आर रहस्य या मोतकी कहानी । 


०7 


आगया हे" 


श्रा, मास्टर 


जिसकी उत्तमता को श्री० 
म० नारायण स्वामीजी, श्री पं, आर्य्यमुनिजी, 
आत्मारामजी 


मूल्य ) 


राज्यरल ' 
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[मलन का पता-- 


सञ्चालक- आष वद्यासदुन 
( लखीचबूतरा ) काशी | 


) RF 


9 


OTE RT |॥॥॥ ॥ ॥॥ ॥॥ !|॥॥॥॥ || 3] | 


स्वाध्याय के अंथ । 


४9 


४ 


————————— 
—— 


[ १ ] यजर्वेदका स्वाध्याय । | (२) वेदका स्वयं शिक्षक | द्वितीय भाग १॥) 
( १ )य. अ. ३० की व्याख्या | नरमेध । | ६] आगम-निबंघ--साला । 
मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन।१) | ( १ ) वदिक राज्य पद्धति । म्‌. |) 
(२) य. अ. ३२ का व्याख्या | सवधम । | ( २ ) मानवी आयुष्य । मू. |) 
“ एक इंश्वरकी उपासना | ” मू. ॥ ) | ( ३) वेदिक सभ्यता । म्‌, ॥| ) 
(३) य. अ. ३६ को व्याख्या | शांतिकरण | ( ४ ) वादेक चिाकेऱसा-शासत्र । मू. । ) 
“ सच्ची शांतिका सच्चा उपाय ।” मू. ॥) | ( ५ ) वेदिक स्वराञ्यको माहिमा । मू.॥) 
[२] देवता-परिचय-ग्रथ साला। ( ६) बदिक सप-विद्या। म्‌.॥ 2 
( १) रूद्र देवताका परिचय । मू. ॥ ) | ( ७ ) मृत्युका दूर करनका उपाय ।म्‌।!) 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥||॥॥॥॥॥॥॥||॥॥ ||| ॥ ||| AF 


( २ ) क्रग्वद्म रुद्र देवता । मू. ॥? 2 ( ८ ) वंदम चखो। मू. ॥ ) 

( ३ ) ३३ दुवताआका विचार । मू. 7) | ( ९ ) शिव संकल्पका विजय । मू ॥ ) 

( ४ ) देवताविचार । मू. =) | ( १०) वेदिक धमेकी विषेशता ।म.॥ ) ई | 

(५) वैदिक अग्नि विद्या । मू. १॥ | ( ११ ) तर्कसे वेदका अथ। मृ.॥) ई 
[ ३ ] योग़-साधन-माला । ( १२ ) वेदमें रोगजंतुशासत्र। म) = ) ई 

( १ ) संध्योपासना। मृ. १॥ ) ( १३ ) ब्रह्मचयेका विघ्नं । मू. = ) 


rn ॥ eid 


(२) संध्याका अनुष्ठान | मू. ॥ ) ( १४ ) वेदमें लाहके कःरखाने।मू.. 7 ) 


ET ॥॥ i ॥4॥॥53॥॥॥॥॥ ॥ ; 


. 5 (३) वेदिक-प्राण-विद्या। मृ. १) (१५) बेदमें कषिविद्या । मू, =) 

६ (४) ब्क्षचय। मू. १। ) | ( १६) वदिक जरविद्या। मू. ”) ङ 
ई (५ )योग साधन की तैयारी । मू, १) ( १७) आत्मशाक्ते का विकास | मू,।-) 5 

ईँ (६) योग के आसन | मू. २) | [ ७ ] उपनिषद्‌ ग्रथ माला। | 


सरयेभदन व्यायाम । मू. =) || (१) ईदा उपनिषद्‌ को व्याख्या | 
 घधम-ांशक्षाक ग्रथ । । |= ) 
हे धमेशिक्षा॥ प्रथमभाग 7 ) ( २ ) केन उपनिषद्‌ ,, ,, १। ) 
१) बालकोाकी धर्माशक्षा | द्वितियमाग 5) ||. [८ ] ब्राह्मण बोध माला । 
(३) वेदिक पाठ माला | प्रथम पुस्तक 2 ) ( १ ) झातपथ बोधासृत । |) 
[५ ] स्वयं शिक्षक माला। | मंच्री-स्वाध्याय-मंडल; | 
१ )वेद्का स्वयं शिक्षक | प्रथममाग | १॥) _ _. आध (जि. सातारा ) 
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2 (३) 


||! 


Wh 
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gt pun र 
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॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
त्र 


ह. औक १५७ हिन 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
लय, स्त्रा८ ३ हि [ ( जि. सातारा) 


आईं 


ट्रक तथा प्रकाशक पाद दामोदर सातवळेकर, कर, भारत मु. 


पब्ट आन 


oi 


टु विक्षेषांक - : नै 
IONS | | 
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| 
AC ५५: : - माघ सं. १०८१ | 
ट्ट | 


कंमाक हू २ ड 


छरी स. १९२ 


2९ | 
वेदिक-तन्वज्ञान-अचारक-साचित्र-मासिक-पत्र । 


=e थकान 


सपादक --्षीपाद्‌ दामोदर सातवळेकर । 
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महाभारत । ह 
( १) आदि पव तैयार हुआ है। पृष्ठ संख्या ११२५ 
>भूल्यभ. आस ५ ) आरवी० पी० से ७)-रु०्ह। कु 
(२) सभा पच प्रतिमास १०० पृष्ठो का एक अक 
* छेपव प्रसिद्ध होता हैं।.  - 
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यत्र देवाः सहाशिना ॥ 


यजुवेंद २०।२५ 


So _ 


जहां ज्ञानी लोग और शाूरबीर मिल जलकर 
साथ साथ व्यवहार करते हे आर जहां ज्ञानी लोग 
तेजस्बिताके साथ रहते हैं उसी देशको पुण्य कारक 
ओर बुद्धिसे प्राप्रव्य माना जाता है । 
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i हम प्रतिमास १०० सौ एष्ठां का एक अंक छाप रहे हें । 
१ FE 
शि इस समय तक आदिपव एष्टसख्या ११२५ छप चुका है । ॥) 
८: कं 
| समापव छप रहा है । यह मो दो घासमें संपूण होया । / 
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| आप शीघ्र ग्राहक बन जाइय। 
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हम हेरे हो हैं । 

त्वज्जातास्त्वाये चरंति मत्यास्त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं 

चतुष्पदः ॥ तवेमे प्रथिवि पंच मानवा येभ्यो ज्योति- 

रसतं मर्त्येभ्य उद्यन्त्सर्या रश्मिभिरातनोति ॥ 

अथवे. १२ | १ । १५ 

हे ( प्रथिबि) मातृभूमि | हम सब ( मत्योः ) मनुष्य ( त्वत- 
जाताः ) तुझसेही उत्पन्न हुए हैं, ओर ( त्वायि चराति ) तुझपरही 
चलते हैँ, तूही दो पांव बाळों ओर चार पांब वालोंको ( विभर्षि ) 
धारण पोषण करती हा, जिन प्राणियों के लिये ( अमृत ज्योति!) 
अ्नृतमय तेज उदय होनेवाढ। सूर्य अपने 'किरणोंसे फेलाता है | 
वे ( पंच मानवा; ) पांच प्रकारके मनुष्य ( तब एव ) तेरे ही हैं। 

मातृभूमिके ही हम सुपुत्र हैँ, हमारा सबेस्त्र भातृभूमिके छिये 
अपेण होना चाहिये यह भाव हरएक मनुप्यके मनम स्थिर 
2 होना चाहिये | 
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साधारणतः आये धमे शास्त्रम “ अ- 
राजक ” लोगोंका सवत्र निषेध ही 
किया हे | पुराणोंमें “ नाऽविष्णुः 
पृथिवीपतिः” अर्थात्‌ “ विष्णु का 
अंश न होनेसे सम्राद्‌ पद नहीं प्राप्त 
होता ” एसा कह कर राजाकी शर्क्ताका 
अत्याधिक गौरव दशाया है । यद्यपि 
यह गौरव पुराणोंमें सबेत्र हे 
तथापि “ राजाकी शाक्ते अनियंत्रित” हे 
ऐसा किसीभी ग्रंथमें लिखा नहीं है । 
वेदमे भी-- 

राजा राष्ट्राणा पेश; । 
ऋग्वेद७।३४।११ 

“ राष्ट्रका रूप अथात्‌ राज्यकी 
सुंदरता राजा हे । ” इस मंत्रेमें राजाको 
राष्ट्रका भूषण कहा हे । इतना वर्णन 


` होनेपर भी पुराणोंमें ओर इतिहासोंमें 


दुष्ट राजाओंका सवत्र निषेध ही किया 
हे, प्रसंग विशेष में दुष्ट राजाओंका वध 
भी ऋषियोंने किया हे । इस विषय 
वेन राजाका दृष्टांत सुप्रसिद्ध दे । 

वेन राजाका वध । 


सख्ायंशु मनुके वंशम अंग नामक एक 
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राजा था । इसका पुत्र वेन राजा अपने 


पिता के पश्चात्‌ राज्यपर आगया । यह 
वेन राजा धमे नियमानुसार राज्य 
चलाता नहीं था, इस लिये ऋषियोंने 
मिलकर दर्भा्रसे उनका वथ किया । 
ओर उसके ज्येष्ठ पुत्रको नालायक होने 
के कारण शहरबदर करके, द्वितीय पुत्र 
पृथुको राजगद्दीपर विठलाया । यह कथा 
विस्तार से महाभारत, हरिवंश,विष्णुपुराण 
पद्मपुराण आदिमें हे । 

इससे यह सिद्ध होता हे कि ऋषिद्यानि 
सम्राट्‌ का अत्यत गोरव करते तो थे, 
परंतु उसके नालायक होनेपर उसका 
वधभी करते थे, ओर जो राजगद्दीके 
योग्य होगा, उसीको राज्य शासनम 
नियुक्त करते थे । इसी नियमानुसार 
वेन के नालायक ज्येष्ठ पुत्रको राजगदी 
नहीं दी गई और द्वितीय पुत्रको दीगई। | 
यह बात नालायक राजा के विषयमें | 
होगई । \ 

नालायक राजाका इस प्रकार दंड 
करने में किसी भी सज्जन का मतभेद | 
नहीं हो सकता । क्यो कि कोई भी 

करै 


न 


अंक २ ] 


करने के लिय ही राजगदीपर रखा 
जाता है । इस लिये अमतझ बह उस 
कार्ये को करेगा, तबतक ही बहू राज्य 
एर्‌ रहेगा । जिस समयसे वह अपना 
कतेव्य करना छोड देशा उठ समये 
राजगद्दीपर रहनेका उसको आबिकार 
ही नहीं रहेगा इसी इतुसे बेदम राज्या- 
राहण समारंभ के प्रसंग के मंत्रों कहा 
हे कि 
त्वां बिशझ्ञो दृणतां राज्याय त्वामिमाः 
प्रदिशः पंच देवीः। बष्मेन्राष्ट्रस्य ककुदि 
श्रयस्व ततो न उग्रो वि भजा वद्चनि ॥ 
अथवे ३।४।२ 
“हे राजन्‌ ! राज्यके लिये ( विश; ) 
प्रजाएं ( त्वाँ वृणतां ) तुझकादी स्वीकार 
करें । पंचदिशाओंमें रहनेवाली सब 
प्रजाए भी तेरा स्वाकार करें | उन प्रजा 
आंको अनुमतिसे तू राज्यपर चढ ओर 
( उग्रः ) शूर बनकर सब प्रजाआंको 
( वसूनि विभज ) धनका योग्य विभाग 
दो ।” तथा- 
ध्याय ले समिति) कर्पलाम्दिह। 
अथर्व. ६।८८। ३ 
“हे राजन्‌ । तेरी स्थिरता के लिये 
( इइ ) इस राष्ट्रम ( समितिः ) राष्ट्रकी 
समा तेरी सहायक हो ।'” 
_ यह उपदेश स्पष्ट बता रहा है फि, 
वादेक घमके अनुसार जनताके मतानु- 
कूल चलने तक ही राजाके आधीन राज- 


हर 


सम्राट का श्र । 


गी रह सकती इं । जिस समससे बढ 
प्रजाके मताधुसार नहीं चलेगा, उक्ष 
समयसे बह राज्यसे भी अष्ट हो सकता 


पु 


हे । कई आये राजाओंका इस प्रकार 


प्रजा विरोधके कारण नाझ हुआ था । 
ओर बह उनका नाझ पूर्णरूपसे शर्मानु- 
फूल ही दुआ था। 

परंतु इन ऋषिशुनिर्योको जिन्होंने कि 
बेनराजाका वध किया था उनको किसी 
भी इतिहास लेखक ने “ अराजक” नहीं 
कहा । आजकल युरोपमें पाशवी सभ्य- 
ताक बढ जानेके कारण अराजकता का 
पंथ वहां शुरू हुआ इं । उस प्रकार के 
मतका अंशर्भी पूर्वोक्त ऋषि ग्रुनिर्योके 
मनमें नहीं था। तथापि युरोपके समानही 
अराजकोंका षड्यंत्र महामारतर्म दिखाई 
देता है । इस का इस लेखमें विज्वेष वि- 
चार करना दै ! देखिये- 


अराजकोका पडयच। 


भारत बर्षेमे “सर्प नामकी एक 
मानव जाती थी यह घात प्रसिद्ध हे । 
सपोक्षियां आयोंके घरमें ब्याही नाती! 
थी, इस प्रकारके विवाह महाभारतर्म कई 
हैं । दिग्विजयी आये जातीने सपे जाति- 
का पराभव किया था ओर सपजाती 
प्रायः परतंत्र और सर्वत्र अधिकार होन 
सी बनगयी थी !महाभारतके पूवेकालकी 
यह इतिहासिक भटना महाभारत 
काच्यमें स्पष्टतासे दिखाई देती हे । 
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सपे जाती की खिर्योका विवाह आये 
पुरुषासे होता था, परंतु आये ख्रियोका 
बिवाह सपे जार्ता के पुरुषसे होता नहीं 
था। इस से भी सिद्ध होता हे कि, 
सपे जाती की राजकीय अवस्था अत्यंत 
निकृष्ट होगई थी, इसीलिये सपे खिर्योको 
आये पुरुषोंस शरीर संबंध होनेमें लाभ 
प्रतीत होता था, वेसा लाभ आये 
जातिकी स्रियोको सपे जातीके पुरु- 
बोंके साथ विवाह सबंध होनेसे नहीं 
प्रतीत होता था । 

पराजित ओर परतंत्र जातीकी अधोगति 
की यही सीमा है कि, जिस समय उस 
परतंत्र जावीकी [ख्रयां अपनी जार्ताकी 
परतंत्रता करनेवाली और अपनेपर हुकु- 
मत करनेवाली दिग्विजयी जातिके पुरुषों 
से शरीर संबंध करने में अपना हित 
मानने लग जांय । जब यह अवस्था 
हो जाय तत्पश्चात्‌ उस पराधीन जावीके 
अभ्युदयकी काई आशा नहीं समझनी 
चाहिये । क्योंकि ख्ियोक अंदरका स्वाभि- 
मान नष्ट हुआ ओर जातीयता की कल्प- 
ना माताओंके शुद्ध अंतःकरणोंसे भी हेट 
“ गयो, ता संतान भी वसेही स्वाभिमान 
शून्यही उत्पन्न होंगे, इसमें संदेह ही 
क्या हो सकता है! इसी कारण सपे 
जातीकी जा वधागति पांडवोंके दिग्विजय 
के सत्रब होगई, उस पराधानतासे [फर 
सपेजातीकी उन्नति इस समयतक नहीं 
हुई । पाठकोको स्मरण रखना चाहिये 


> १ 000 
जः दुख 


शे! 


कि, सपेजाती की दास्यइत्तिकी यह अंतिम 
सीमा हो चुकी थी । 

प्रायः अराजक “दबी हुई जाती" में 
ही उत्पन्न होश हें । जप्र न्याय्य ओर 
धम्य मागाँसे अपनी उन्नति होनेके सब 
मार्गे बंद हो जाते हैं, विजयी लोग दी 
हुई जातीको सब प्रकारकी उन्नति के 
मागपर चलनेमें चारों आर से राक हते 
हैं, तब नवयुत्रकों के अदर “अराजकता 
के विचार'' उत्पन्न होते हैं और थे नव 
युवक [वजयी जातीके प्रमुख बीरों और 
राजाओंका घातपात जिसकिसी मागे से 
बने करनेको उद्यक्त हो जाते हैं। यही 
बात सप जाताके अर*जक नवयुवर्का ने 
की ओर इन्हान आये सम्राट राजाधि- 
राज परीक्षित महाराजका वध राजगुहमें 
ही किया!!! 

सम्राट परीक्षित का वध । 

सापे जातके नवयुवक राजा परीक्षित 
के दरबार म सेन्यासियाँके वेषरे आगये । 
क्योंकि तापसी संन्यासी ओर साधुओं- 
को आये राजाओंके भवनों म कभी भी 
प्रतिबंध नहीं था । दोखिये इसका 
वर्णन- 

जगाम तक्षकस्तूण नगर नागसा 

हयम्‌ ॥ २१ ॥ अथ शुश्राव ग- 

च्छन्स तक्षको जगतीपतिम्‌। मंत्रे- 

गैदोविषहरे रक्ष्यमाणं प्रयत्नतः 

॥ २२॥ स चिन्तयामास तदा 

मायायोगेन पाथिवः। मया वंचयि- 
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तव्यो$सो क उपायो भवेदिति 
॥ २३ ॥ ततस्तापसरूपेण प्राहि- 
णोत्स ग्रुजगमान्‌ । फलदभाँदक 
गृह्य राज्ञे नागोऽथ तक्षकः ॥२४॥ 
लक्षक उवाच | 
गच्छध्वं यूयमव्यग्रा राजानं कार्य- 
बत्तया । फलपुष्पादक नाम प्र- 
तिग्राइयिलुं बृपप्‌ ॥ २५॥ ते 
तक्षकसमादि्ास्तथा चकरुमुजं- 
गमाः । उपनिन्युस्तथा राज्ञे द- 
भोनापः फलानि च -॥ २६ ॥ 
तच्च समं स राजेन्द्रः प्रतिजग्राह 
वीयवान्‌ । कृत्वा तेषां च कायीणि 
अम्यतामित्युवाच तान्‌ ॥ २७॥ 
म. भा, आदि, ४३ 
“ तक्षकंसपे हस्तिनापुर को पधारा 
उन्होंने माग में सुन! कि राजा बडे यत्र- 
से सुरक्षित रहे हैं तब सोचने लगा कि, 
कपटसे राजाको ठगना पडेगा । अनंतर 
तक्षक सपने अपने साथी सर्पोंको तप- 
स्वीका रूप धारण कर तथा फल, द्भ 
ओर उदक लेकर राजाके पास जानेको 
कहा । ओर साथ ही सावधानी की छत्त- 
ना भी दी कि तुम हडबडी न दिखा कर 
[केसी काम्न के बहानसे राजाके पास जाकर 
उनको फल फूल और जल देना | सः 
पनि तक्षक सपे की आझाजुसार कार्य 
किया ओर राजाको फलफूल और जल 
दिया । वीयशाली राजा परीक्षित्‌ ने 
वह सब लेलिये और उनका कार्य पूण 
३ 


| 


सन्नाद्‌ खा नः | ब ३७) 


कर चले जानेकी आज्ञा दी । ” 

इन छोकोमि सप जातीके अराजकों 
फे पदयंत्र का ठीक ठाक पता लगता 
हें। ( १) सर्प तीके कई नवयुवक 
आये संन्यासीके समान वेष धारण कर- 
ते हैं, ( २) राजाको मट करने और 
आशीवाद देनेके मिषसे राज दबोर में 
प्रवेश करते हैं, ३ ) राजदबोर में 
इन कपटी साधुओं का प्रवेश हाता है, 
( ४ ) आये राजा उन तापसियोंके विष- 
यमे किसी प्रकार संदेह नहीं करता !! 
परंतु उन साधुओं के बीच में ही एक 
मुख्य “ अराजक सपे” था, अन्य कप- 
टो अराजक साधु फल देकर चले जाने 
पर भी वह वहां ही रहा था ओर योग्य 
समय की प्रतीक्षा कर रट्टा था । 
इतनेमें सर्यास्तका समय हुआ और प्रायः 
सायं संध्या का उपासना करनेके लिये 
राजदबार विसजेय करने की गडबड हो 
रहीथी, एसे समय में एकायक बह अ- 
राजक सपं उठा ओर उसन सम्राट परी- 
छित का वघ किया 

वेशथित्वा च पेगेन दिनद्य च 

महास्वनम्‌ । अदशत्प्ाथिवीपालं 

तक्षकः पस्रगश्वरः ॥ ३७ ॥ 

म. भा आद ४३ 

“ अराजक सपेने अपने धर्रारसे महा- 
राज परीक्षित को वेगसे घेर कर बड़ी 
गर्जना के साथ उशका काट लिया । ” 
अर्थात यह वध किसी शखसे नही 
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किया गया, परंतु सम्राट का थूमपर 
भिराकर उसका गला घूट लिया । 
जातीके नवयुवकाॉके मनम आयराजा- 
ओके विषयमें इतना द्वेष भा कि, चे 
आये राजाओंको गला घूट कर अथवा 
अपने घुखसे उनको काट कर उनको 
जान लेने को प्रवृत्त हात थ!!! एसा 
क्या हुआ, आये राजाआंन एसा 
कोनसा भयानक अत्याचार सपजाते(पर 
किया था, इसका विचार करना चाहिये! 
यह देखनेके पूर्व एक दो बातें पहिले दे 
खनी है, वे यह हें-- 
राजाक सूर्य संञ्जी । 
त तथा मंत्रेणो दृष्टा भोगेन पारे 
वेशितम्‌ । विषण्णवदनाः सर्वे 
रुरुदु भ्रशदुःखिताः ॥ १ ॥ तं तु 
नादं ततः द्रुत्वा मंत्रिणस्ते प्रदु 
हुवु: । 
स. ना. आद. ४४ 
“मंत्रीगण राजा का उस प्रकार घिरे 
हुए देख कर अति दुःखी हाकर और 
मुख को खदयुक्त बनाकर राने लगे । 
आग उसका गजेना का शब्द सुनकर 


सब भागने लगे ।” 


देखिये ! ये दबोरके मंत्रीलोग हैं ! 
राजाके शरीर पर शत्रुका आक्रमण हुआ 
है, वह अराजक नवयुवक राजाका 
गला घूंट रहा है, यह देखते हुए ये 
मंत्री रोते और भागते हैं !!! कोई एक- 
भी अपनी तलवार उस पर नहीं चलाता ! 


॥ 


| 


चाडिक अस ' [ चय 


कया इससे अधिक म्रतिहानता की सीमा 
हो सकती दें ? जहां एसे दुबल मंत्री 
हागे, वहां सम्राट जीवित रह ही नहीं 
सकता। और साम्राज्य भी बहां अधिक 
देर तक रह नही सकता । पांडवोक 
पश्चात्‌ दूसरे ही पुरत मं इतना अधःपात 
हुआ था, यह यहां विचारसे भ्यानम 
लानो चाहिये ! 

उक्त प्रकार उप जातीफे अराजक 

नवयुवकने राजाको अपन झुखस काट 

कर मारा ओर वह साग गया । ओर 
आये राजधानीमें वह पकडा भी नहीं 
गया, यह व्यवस्था हस्तिनापुर की थी! 
एसी अदाधुदी यादे किसी राजधानीमें 
रही, ता उनका साम्राज्य केसे बढ सकता 
है ! जागरूकता से अपना बचाव करने- 
की शक्ति तो कमसे कम चाहिय । 

अराजक धड़यञ का पता! 

अराजक सर्पोक षडयंत्र का पता 
राजाको सात दिन पाहेले लगचुका था। 
आर सम्राट्‌ अपनी रक्षा भी कर रहा 
था । इतनी रक्षाका प्रबंध हानपर भी 
कपटी सर्प संन्यासी दबारमें प्रवेश करते 


हें, राजाके पास पहुंचते हें और 


उयमंरो एक राजाके शरीर पर हमला 
करता है; ओर उसका वध करता हे, यह 
ब्रात विशेष लक्ष्य पूर्वक देखनी चाहिये, ता 
भारतीय स्ाम्राटांकी दक्षताहनता का 
पता लग जायगा । यदि अपन वध के 


लिये कई ठोग षइ- यंत्र रच रहे हैं, तो 
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साधु हो, परीक्षा किये विना दर्यारमे 
प्रविष्ट होने देना यह दक्षताहीनता का ही 
यातक है । 

अराजक सपाके षड्थत्रका पता ऋषि 
यानियोंके नवयुवकों को भी था। कयां कि 
एक ऋषिकुमार ने ही पहिले कह दिया 
था कि, “आजसे सातवे दन एक सर्प 
आकर परीक्षित का वध करेगा ।” 
दोखेय-- 

तं पापमातिसक्रद्धस्तक्षकः पद्नगे- 

श्वरः । सप्तरात्रादितो नेता यमस्य 

सदन प्रति ॥ टद्विजानामबमतारं 

ङुरूणामयशस्करम ॥ १४ ॥ 

म. भा. आदि. ४१ 

“क्राधित तक्षक संपे उस पापी, 
द्विजोंके अपमान करनेवाले , कुरुकुलके 
कलक रूपी राजाको सात रातोंके बीचमें 
यमके घर पहुंचायेगा । 

यह ऋषिकुमार का वाक्य अराजकं 
के षड्यत्रकी बात स्पष्ट बता रहा हे । 
नवयुवकों के अंदर कइयांको इसका पता 
होगा एसा इससे स्पष्ट दिखाई देता ह । 
सम्राद्‌ के वघका समय. भी करीब निश्चित 
साही होगया था। उक्त ऋषिकुमार 
के कथनमें सम्राट परीक्षित के लिय 
“ ( १) पापी, ( २)द्विजानां अवमंता, 
( ३ ) कुरूणां अयशस्कर ” ये तीन 
विशषण हैं | इनमें भी कुछ भाव होगा 
ही । क्यों कि राजा पराक्षित्‌ ने शमीक 
नामक एक शांत मोनब्रतध।री तपस्वी 


खद्भाट्‌ का न्च । 


( २९ ) 
के रॉोलेये मत संप ठटका दिया था । 
फारण इतनाहो था, की इसक प्रश्न का उत्तर 
उस तपस्वीने दिया नहीं ! जो राजा 
अपने. प्रश्नका उत्तर न देनेके कारण मो 
नत्रती तापसीका ऐसा अपमान कर सकता 
है, उसके विषयमे ब्राहमण समाज में 
सी कितनासा आदर रह सकता है | 
इसी कारण उक्त ब्राह्मण कुमारने उक्त 
विशेषण परीक्षित क लिये लगाये हैं । 
अथोत परीक्षित्‌ के राज्यमें अराजक 
नवयुवकों का षड्यंत्र बढ गया था, 
और आय ब्राह्मण समाजमें भी उनका 
आदर थोडासा न्यून हुआ था । यद्यपि 
बड श्रेष्ठ ब्राहमण लोग बह अपना 
अनादर व्यक्त नहीं करत थे, तथापि 
कुमार लाग उक्त प्रकार बोलनेमें सकोच 
नहीं करते थे। यह अवस्था उम्र 
समयकी थी । 

जब ऋषिकुमार का कथन उसके 
पिता शमीक क्रषीका ज्ञात छुआ, तब 
उस तपस्त्रीको बडा दुःख हुआ ओर 
उसने सम्राट परीक्षित को अपनी रक्षा 
करनेकी सूचना दी | ओर इक्ष सचना 
के अनुसार ही सम्राट अपनी रक्षा कर 
रहा था, परंतु मूखे मंत्रियों की दक्षता- 
हीनताके कारण पूर्वोक्त प्रकार अरा- 
जक नवयुवक के द्वारा बह मारा गया । 
इस रीतिस एक सपे जातीके अराजक 
नवयुवक ने आये सम्राट परीक्षित का 
वध किः या || 
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इससे पूल की एकखार 
प्रयत्न | 

आये राजाका वध करनेका प्रयत्न 
सपे जातीयोंने अनेकवार किया था, उस 
में यह अतिम प्रयत्न था । और इस 
अंतिम प्रयत्न के समय सपे जातीके 
युवक की इच्छा पूण होगई, इससे पूर्वे 
जा जो प्रयत्न किये गये थे, उन सबमें 
उनको सफलता नहीं हुई थी । इसका 
कारण इतनाही है कि, परीक्षित राजा 
स्वसंरक्षण के लिये समर्थ नहीं था, 
ओर इसके पूर्वजों में स्वसंरक्षण करते 
हुए अपना साम्राज्य बढाने की शक्ति 
विशेष थी । सर्प जातीके अराजकों का 
षड्यंत्र पहिले भी था, परंतु आयाँकी 
वीरता विशेष रहने के कारण वे अराज- 
क उनका कुछ मी बिगाड़ नहीं सकेथे, 
परंतु जिस समय आये राजाओं में वी- 
रताकी न्यूनता ओर भोग भोगनेकी 
प्रधानता होगइ,तब अराजको की सफलता 
होने लगी । प्रायः अराजकों के शस्रोंका 
प्रयोग ऐसे ही दुबल राजाओं पर होता 
हैं । अब इसके पूवेके पडयंत्रका थोडा- 
सा वणन देखना चाहिये । 

अजुन आर कणका युद्ध होन के स- 
मय एक अराजक सपे नेबयुवक अजुन- 
का वघ करनकी इच्छासे कणेकी सहाय- 
ता करनेके लिये कणे के पास पहुचा था 
ओर विशेष प्रकार के बाण भी उन्होंने 
वीर कर्णको दे दिये थे । देखिये- 


हर 


क | 


बेंफिक शर! 


[ उब ह 


नतस्तु पातालतले अयानो नाशोऽ- 

श्वेसन$ कृतवेराइजुनेन ॥ १२॥ 

अथोत्पपाताध्वगावैजवेन संदृश्य 

कणीजुनयोविमदेम्‌ ॥ १३ ॥ अथं 

हि कालाऽ्स्य दुरात्मनो वें 

पार्थस्य वेरप्रतियातनाय । संचित्य 

तूणं प्राविवेश चव कर्णस्य राजन्‌ 

शररूपघारी ॥ १४ ॥ 

भ- भा. कण. अ, ९ 

“४ अर्जुनक साथ वेर करनेवाला पा- 
ताल देश निवासी सपजातीका एक अ- 
श्वसेन नामक मचुष्य, कण ओर अजुन 
का युद्ध देख कर, अतिवेगसे ऊपर आया 
अजुन का बदला लेने क लिये यही उत्तम 
समय है, ऐसा देखकर कणे वाणां के 
संचयमें घुसा । ' 

इस वणन से स्पष्ट पता लगता हे 
कि, अजुन के साथ वर करने वाल सपे 
थे । अजुन का नाश करने के लिये 
योग्य समय की प्रतीक्षा ये अराजक सर्प 
कर रहे थे । कण ओर अजुन का युद्ध 
हो रहा था, यह देख कर इस अबसर से 
लाभ उठनिका निश्चय इन अराजक सः 
पाने किया । 

यहां पाठक देख लें कि इन अराजक 
सापे युवकोंकी कितनी चतुराई थी । ये 
भीष्म, द्रोण आदि वारो क साथ मिल- 
कर अजुन का नाश करनक लिये उद्यु- 
क्त नहीं हुए । क्यों कि य अच्छी प्रकार 
जानते थे कि भीष्मद्रोणादी वृद्ध महारथी 
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अजुन का नाश कभी नहीं करेंगे । 
आर इनक साथ सिलनेशे अपनाडी 
नाश होमा । 

कण के साथ मिलने इनको कोड 
धोखा नहीं था । क्योंकि अजुन का वध 
करने की हार्दिक इच्छा कणेके अदर था, 
कणे का कडे वर्षोसे इसी उद्देश्यते प्रयज 
भी था | इसी काये के लिंबे विशेष 
प्रकार के शखाल झणने अपने पास 
जमा करके रखे थे ओर कारवोंके षःस 
अजुनका सब्चा विद्वेषी कणे के सिवाय 
दूसरा कोई नहीं था। इसी लिये समद्वेषी 
सर्प युवक कणेके पास आया और कर्ण 
के साथ मिलकर अजुन का नाश कर 
नेका यज्ञ करने लगा । कहे बिशेष 
प्रकारक विषेले बाण तैयार करके इस सपने 
लायेथे और उसने इन बाणोंको कणकी 
तूणीरमं रख दिये । भनशा यह था कि, 
इन वाणोंसे अञ्जनका वघ हो जावे। 

उनमेस एक बाण केने जलाया, 
परंतु बह अजेन के झुकुट पर लगा । 
उस बाणमें ऐसा कुछ मसाला भरा था 
कि, उस कारण अजुन का झुकुठ ही 
जलगया ! दाखिये- 

स सायकः कणभरुजप्रसृष्टो इता- 

क्षनाकेप्रतिमो महाह: । महोरगः 

कृतेवेरोऽज्ञेनेन किरीटमाइत्य 

ततो व्यतीयात्‌ ॥ ४३ ॥ तं चापि 

द्रध्वा तपनीर्याचत्रं किरीटमाक- 

ष्य तदजुनस्य । इयेष मतु पुनेरेब 

De 


खाट्‌ क. जज | 


| 


तूण इष्टक्ष बीन सत्ताऽ््रत्री- 
सम्‌ ॥ २४ ॥ 
म. भा. कणे. ९० 

“ कणके हाथसे चलाया हुआ वह 
बाण अजुन के झुछुट पर लगा ओर उस 
कारण उसका झुकुट जल गया ! ” इस 
प्रकारक भयानक विषभय मसालेस वह 
बाण तैयार किया था । यादि यह बाण 
शरीरपर लगता तो शरीर भी इसी प्रका- 
र जल जाता ! अराजक युवको की यह 
कपट शुक्ति इस प्रकार भयानक थी । 
परंतु इसवार अर्जुन का बचाब हुआ, 
फिर भी वही अराजक सपे करणकी तू- 
णीर के पास आगया ओर बोळा कि-- 

शुक्तस्त्वयाऽहं त्वसमीक्ष्य कणे 

शिरोहत यञ्ज मयाऽजुनस्य । स- 

मीक्ष्य मां म्रुच रणे त्वमाशु हंता- 

समे शत्रु तव चात्मनञ्च। ४५ ॥ 

म. भा. कर्णे ९० 

“ हे कण ! पहिलीवार तुमने ठीक 
न देख कर बाण छोड दिया, इस लिये 
यह बाण सिरपर न लग के प्लुकुटपर 
लगा । अत्र की वार पुनः इस एसा 
देख कर चला, कि जिससे तरे और मेरे 
दानां के ख॒ अजुन का हनन ठाक 
प्रकार होजाय । ” यह भाषण श्रवण 
करके वीर कर्णको बडा क्रोध आया, 


क्यों कि कर्ण जैसे अद्वितीय वीरको यह 


युवक बोला कि “ पहिलीयार ठीक देख 
कर बाण नहीं चलाया, अबकी यार ठीक 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( ४२ ) 


eo 


देख कर चला, ” य छब्द किसी मी 
बीर को अपमानास्पद ही ६ । आर आ: 
त्मसमानी कणीके लिये तो ये शब्द अस- 
क्च ही हुए । ये कठोर शब्द सुन कर 
कृणने पूछा कि “ तू कोन इं! ” उत्तर 
में उत्तते कहा-- 
नागो5जवीद्विद्धि कृतागसं मां 
पार्थेन मातुबेधजातवरम्‌ ॥ 
स. भा. कणे. ९०।४६ 
मेरी माताका वध करनेके कारण 
अजुनने मेरा बडा अपराध किया हँ ” 
आर इसलिये में अजुन का बदला लेना 
चाहता हूं । यह बात सुननेे पश्चात्‌ 


` आत्मसमानी वार कणे आये वीरके 


समान बोठा-- 
न नाग कर्गा5य रणे परस्य 
बल समास्थाय जगं बुभवेत्‌ । 
म. मा, कण, ९० 
“इ सप ! वीर कणे दुपरकी शक्ति 
का आश्रय करके जय प्राप्त करनेकी 
इच्छा नहीं करेगा।” अथात्‌ आये जातिके 
शत्रुको सहायता लेकर आयंवीर का 
नाश करनेकी इच्छा करनेवाला कर्ण 
नहीं इ । कणे क अंदर इतनी शाक्ति 
है कि, जिसमे वह अपने शजुका पराजय 
कर सकता दै । यह कणेका भाषण 


बाडक धस ' | [ 3९६ 


श्रवण कर अराजक सर्प युवक हताश 


होकर, अब कर्णके आश्रय की आशा 
+n (७ 
छोड कर, स्वयंही अजुन का बदला 
लेनेका यत्न करने के लिये प्रवृत्त हुआ- 
सा 


= & 


* 


ese nnn 


इत्यवशुक्तों घुधि नागराजः कर्णेन 
रोबादसह स्तस्य बाकयथू । स्वयं 
प्रायात्पाथवघाय राजन कत्या 
स्वरूपं बिजिघांसुरुत्तः ॥ ततः 
कृष्णः पाथेपुवाच संख्ये महो- 
रगं कृतमैरं जहि त्वम्‌ ॥ ५० ॥ 
म. भा. कण, ९० 
यह काका भाषण सुन कर वह 
सप अजुनका वध खर्य करनेको इच्छासे 
अपना रूप उग्र बनाकर अजुन पर दोडा | 
यह देख कर रीकृष्ण अजुनस बारे, 
के हे अजुन ! यह तर ऊपर इमला कर- 
ने फं लिये सप आ रहा हे, इस वरी का 
तू हनन कर | " 
यहां तक सपं कुमारो के अंदर 
अजुन के विषंयमं द्रेष था। ओर इस 
प्रकार ये नवयुवक बदला लनक लिये 
प्रयत्न करते थे । परंतु अजुनादि आयं 
वीरांका अद्वितीय प्रताप हानेके कारण 
उनको इच्छा सफल नहा होती थी। 
इसी रीतिसे यहां भी उक्त अराजक सपे 
के प्रयत्न सफल नहीं हुए। कणेने उसकी 
सहायता करनेसे इनकार किया और 
इस लिये वह स्वयं अजुनपर दोडा, परं- 
तु अजुनन एक बाणसे दी उसको यमरा- 
ज का पाहुना बना दिया ! 
सपं अराजक क्यों बने? 
यहां प्रश्न हाता हैं कि, सपे जातीके 
अंदर इतना बेर आये राजाओं के संबंध 
में क्यों. था ? आये राजाओंने सपे 


अ CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


जळू म्‌] 


->>-:--- क क क छ क क क 


जातीक्ष ऊपर कौनसा अत्याचार 
था, कि जिस कारण सपे जातीके रोग 
राजवध करने फे लिये भी अवस हुए 
थे ? इसका उच्चर महाभारत छेखक हो 
देता है-- 
योऽसो त्वया खांडवे चित्रभालुं 
संतपयानेन धनुधरेण । वियवूग- 
तो जनर्नागुप्तदेहो मच्चेकरूए 
निहता5स्थ भाता ॥ ५२ ऐर 
एष तद्वेरमजुस्परन्ये त्यां प्राथेय- 
त्यात्मवधाय नूनब्‌ । 
म. मा. कर्ण. ९० 
श्रीकृष्ण कहते हैं, “8 अजुन ! खां- 
डव वन का दाह करनेके समय इसीकी 
माताको तुमने हनन किया था, उस 
सर्पी का! यह पुत्र अश्वसन सप उस बेर 
का स्मरण करके अपना बघ करनेके 
लिये ही माना तेरी प्राथना कर रहा है” 
सपके भाषण मं मी यही बात है । 
सर्पजातीपर जो अत्याचार दिग्विजयी 
अजुनने खांडववनके दाह करने के समय 
किये थ, उन अत्याचाराके कारण ही 


सपजातीके अंदर आयोंके विषयमे बिशे- 


बतः अजुन क वंझजांके विपणमें बड़ा 
ही बेर भाव बुआ था । अजुन ने खांडव 
बन में क्या किया था, इस का 
अब विचार करना चाहिये | उसका $- 
तिहास यह है--- 
स्थांश्‍व खनका दाह | 
इंद्रप्रस्थ 


पे 


खळार्‌ का वध | 
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एर किया | बिभाग पंजाब प्रांत के थे । देहली के 


| 
| 
| 
| 
| 


ओर खांडव प्रस्थ ने दा. 


पासफा भाग इंद्रप्रस्थ नामछे प्रसिद्ध 
था | इसमें आबादी हागयी थी ओर 
नगरादि बस थ | खांडव प्रस्थमें बडा- 
आरी जंगल था, करीब दोतीन सो मील 
का विस्तार इस महान का था । इस 
बन पर इस समय शासनाधिकार तिब्बत 
निवासी देवसम्राद्‌ इंद्र का था ओर इंद्र- 
के श्चासनके नीच असुर, दानव, राक्षस, 
सपे, आदि जातियां वहां रहती थी। 
अजुन के मनमें वहां आर्योकी वस्ती कर- 
नेका विचार आगया, परंतु वहां बस्ती करके 
रहना सुगम काये नहीं था । असुर राक्ष- 
सां से नाना प्रकार के कष्ट होना संभव 
था । इस ठिये अजुन और श्रीकृष्णने 
विचार कर यह निश्चय किया कि इस 
खांडव वन को आग छगादी जाय। 
इस निश्चयके अनुसार उन्होंने उस बन- 
को चारों ओरसे आग लगादी ओर 
जहां जहासे भागनेके मागे थे उन पर 
स्वयं शखाखांसे सज होकर रहे । इससे 
यह हुआ कि बहुतरी जातियां अभ्निक 
कारण जल मरी, जिन्होने भागने का 
यत्न किया बे इन अजुनादि आये बरं- 
के तीक्ष्ण शस्रोसे मारेगये । इस प्रकार 
संपूण श्वांडववन में रहने वाठी जाति- 
याका फरताके साथ. अजुन ने नाण 
छ्या!!! . : 
खांडववन पंद्रह दिनतक जल रहा 


था, इससे वनके विस्तार की कल्पना दो. 


® 
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. सकती है । एसे विशाल वन में कितनी 
जातियां मारी ओर जलायी गई, इसका 
कोई हिसाइही नहीं । इसका वणेन 
आदिपवके अंतमें पाठक देख सकते हैं, 
यहां थोडासा नमूना देखिये-- 
तो रथाभ्यां रथिश्रेष्ठो दातरस्याभ- 
यतः स्थितो । दक्षु सवासु भूता- 
बां चक्राते कदनं महत्‌ ॥ १ 
समालिंग्य सुतानन्य पितन्श्रातून 
धाउपर । त्यक्तुं न श्रकुः स्नइन 
तत्रव निधन गताः ।। ६॥ 
म. भा. आद्‌ २२८ 
£ वन के दाह होनेक समय एक 
ओर अजुन आर दूसरी ओर श्राकृष्ण 
रे आर बे वहां के रहनेवाला का 
नाश करन लग । किसीन बच्चन, किसी 
ने पितासे किसी किसान भाइस लिपट 
कर वास स्थल ही मं प्राण छोड [दय । 
पर स्नहवश उनका छाड नहीं सके । ' 
इस संहार का वणन दवोंके दूतोंने भग- 
वान इंद्रके पास निम्न प्रकार किया-- 
कि न्विम मानवाः सर्वे दहन्ते 
चित्रभानुना । कच्चिन्न संक्षय 
प्राप्तो लोक़ानाममरश्रर ॥ १७ ॥ 
= म. भा. आदि. २२८ 
४ इ इंद्र ! अग्नि इन मानवा को जला 
रहा हे जेसा फि प्रलय ही आगया 
है। इसके पश्चात्‌ कृष्ण और अजुन 
के साथ देवोंका युद्ध हुआ, देवों का पर्ण 
पराजय हुआ, देव तिब्बतमें भागगये और 


Ee 


चिकि अभेः 


गी । अजुन का अधिकार खांडब प्रस्थ देश 


[अच ६ 


पर हागया ! इस बनमें सहस्रों अनाये 
जातिके लोगा का नाञ्च हआ | बढी 
कठिनतास छः मनुष्य बचे... 

तस्मिन्वने दह्यमाने पड़ाभिन ददा- 

इ थ । अश्वसेनं मयं चव 

चतुरः ज्ञाइकांस्तथा ॥ ४७॥ 

म. भा. अद्‌. २३० 

“अश्वसेन सपे जातीका युवक, मय 
ना 5 असुर ( जा बडा इंजानेयर था) 
ये दा और चार ब्राह्मण पुत्र शङ्गिक ये 
छः बचे ।” अश्वसेन का गादम लकर 
मातान बचाया, परंतु अजुनने उस सपा 
स्रीपर भा शस्त्र चलाया ओर रूवध भी 
किया !!! मयासुर बडा मारा अहुर 
जातीका इजनियर था इसको बचाया, 
[नसन आग जाकर प्रत्युपकार करनकं 
लिये एक बडा मंदिर पांडवोंके लिये 
बना दिया । अन्य चार ब्राह्मण पुत्र थे 
इस कारण बच । अन्य सप, राक्षस 
ओर असुर कितने मर, जले और मारे 
गय इसका काइ हिसाब ही नहीं । 

केवल साम्राज्य बढानके लिय | 

अपना साम्राज्य बढानेके लिय इतनी 
ऋरतास अजुन ओर श्री कृष्णने काम 
किया आर जिस संद्दारमें बाल, बृद्ध, 
गार्भेणी खियाँ आदि काभा नहीं छाडा ! 
इस रीतिसे पांडवोंने अपना राज्य बढा- 
या, यहद कारण है कि, सपे जातीके 
नवयुवक जोशसे अराजक बन कर अजुन 


७ 
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आर उसके अंशजं फे पीछे परे 


भच । 

अश्वसेन ही कणेके साथ मिलकर 
अजुनके वघ का प्रयत्न करता रहा,परंतु 
अजुन के बाणसे दही मर गया | जिस 
समय खाँडव बन जलाया शया, उस 
समय सपेराज तक्षक खाँइब इनमें 
नहीं था, वद्द इंद्र प्रस्थमें कुछ काये 
के लिये आया था, इस लिये बचगणा। 
परतु उसके मनभे अपनी जातीका इतनी 
ऋरतासे अजुनन संहार क्रिया इस लिये 
बडा वेर था। प्रयत्न करनेपर भी अजन 
सारा नहीं गया, अजुन का पुत्र अमि- 
मन्यु बालपनमें ही कोरव वीरोंसे मारा 
गया, इस लिये अञ्जन के पात पर अथात्‌ 
सम्राट परीक्षित पर एवोक्त रीतिसे 
हमला करके सर्प बातीके लोगोने उसका 
वध किया ओर इस प्रकार सम्रादका 
वध करके सपने अजुन के किये अत्या- 
चार का बदला लिया । 

अराजक सर्पौका प्रयत्न बदला लेने- 
के लिय इस प्रकार तीन पुइतों तक लगा- 
तार चल रहा । परंतु परीक्षित के समय 
वे सफल होगये । सफल होकर भी क्या 
हुआ? आर्योने मिलकर पुनः सपे सश्र द्वारा 
सपे जातीका भयंकर संहार क्रिया | यह 
संहार इतना हुआ कि वह सपजाती इस 
समय तक अपना सिर भी ऊपर नहीं 
उठा सकी । 

इससे स्पष्ट सिद्ध होता हे कि, दिवि- 

रह ७ १ 


७०७४ 
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जयी जावीके बीरों द्वारा बो अस्पाचार 
पराजित जातापर होते इं, उनका बदला 
अशजकीय स्वरूपक अत्याचारा द्वारा 
ठनेका यत्न करनेसे, पराजित जातीका 
कदापि उद्धार होने की समाबना नहीं 
इ । अराजकता के अत्याचार जो करते 
हं, उनके उद्य कुछ भी क्‍यों न हीं, बे ख- 
त्याचार करने बाले अराजक अपने अ- 
त्याचारोंके कारण अपनी जातीकी उन्- 
ति नहीं कर सकते | इस लिये पददालित 
जातियों का उचित हृ के वे अपनी 
प्रदात्ति अराजकीय अत्याचारों की ओर न 
शुकाकर, दूसरे अहिंसामय अनत्याचारी 
मार्गा का दा आक्रमण करके अपनी 
जातीय उन्नतिका साधन करें | 

महाभारतसे यह बोध मिलता हे। 
पाठक इसका विचर करें | 


साराछा | 


( १ ) दिग्विजयी जाती दलित आा- 
तीपर अत्याचार करती है, ओर अपना 
साम्राज्य पढादी हे, इस कारण पददलित 


जाताके लोग अराजक बनते हैं, अजात 
अराजकता का दाप पददलित ब्ातिरे 


पास नहीं होता है, परंतु दिग्बिजडी 
जाती के कूर ब्यददार में होता है । 
(२) अराजक बृत्तिके अत्याचारा 
से उन्नतिकी संभावना नहीं हें, परंतु 
नुकसानही अधिक है, इस शिबि अनस्या- 
वारी माने ही प्रशस्त हे ! 
बंध 


आहहे. ५ 00: 
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अड सपे जाति । | कर कितता अत्याचार इछा इसरा 
हर्षे जाती कोन थी, इसका मी यह! | थोडासा बलन इर टेखमें किया ही 


रिच्षार करणा चाहिये । ह 
“सर्प” शब्द का अथे हट, दूर हो, 
द्र खटा शह” ऐसा है । यह क्रियावा- 


| अस्तु । तात्पर्य यह हैं कि, पतित 
| जातिके लोबाळो यदि राखङ्कुच अपनी 
आह शब्द है । जायेजाती इन को | उच्चति करना है, सा जराशरु 
शृणाकी दृष्टिस देखती थी, इस लिये | ढुखिस अत्याचार करके किसी खार 
जिस प्रकार दिग्विजयी युरोपीयन लोग | का, या किसी आददेदारका, दल कर- 
इव खमव आफ्रिकार्म हिंदुस्थानि्योको ' नेसे वह उच्चलि प्रान्न नही हागी। उनका 
रास्तोंबर से चलने नहीं देते, शइरों में | अपनी उछति करने के लिये भनत्या- 
बसने नहीं देते, गाडीयार्म बैठने नहीं | सारी अहिंसामय चम मार्गाकाही अघछं- 
दते अथात हरएक समय “द्रखडा रह” | बन करना चाहिय । यह बात महाभारत 
ऐसाही कहते हैं, उसी प्रकार दिग्विजयी | में अराजक सर्पोके पड्यन्त्रके दृत्तातस कही 
आयंलाग हीन जातियांको कहा करते थे। | हे। पाठक इसका विचार करें और उचित 


शे होन लोग ही “शप” हैं । इस जाती | वोध ले ठें। 
8898 


CC अयहकया 


सैखिक--भील 
(कषि.- गणेशदशशमा जागर माल्या ) 
निर्षेरता । 

७» असंबाघ मध्यतो मानवानां वस्वा उद्दतः प्रषः 
समं बहु ॥ नाना वीयी ओषघीयो बिभार्से ष्ठथिदी घः 
प्रथतां राष्यतां नः ॥ ह. १२। १!|९ 

अर्थः 

> ( यस्याः ) जिसमातृभूमेके (मानवानां) मनुष्याक (म भ्यसः) 
अद्र ( उद्दतः ) उच्चता ( प्र-वतः ) नीचता तथा ( समं ) 
समता क विषयम ( बहु ) बहुत [अस-बाघ ) निघरत्ता हं, 
ओर (या ) जो ( नानावीबो ) विविध वीयगुणों से दुक 
( ओषधीः ) बनस्पतियांको ( बिभास ) धारण पाषश 
करती है बह ( नः प्रथिवी ) हमारी मावभूमि( नःप्रबता ) 
हमारी कीचिको ( राध्यतां ) सिस्धफर | ) 
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( सीताषृत्त ) 8: 
55 भवशूमी म बस शाती. तथा जो कुरां । र ल 
ओर जो व्यापारप्रमी शिल्पे हो द को ॥४ 


हान शषा देप का आ शश्रुताका ठेश्षमी } 
| उश हूँ में नीच है वो भाव ऐसे हो नहीं ॥ १॥ 
शिनता क दीनता के घृणाके आवरा । 


राष्ट्र में रक्खो नहीं ये बात सची मानो ॥ 
जो बनेगा राष्ट्र ऐसा वा सदा फूले फड़ 


हो यञ्चस्वी देश्ववासी शान्तिका साआच्ज दे 
0000 


॥९॥ 


ढीघायु 
३४ इंद्रजीव, येजीव, दवा जीवा जीव्यासमहम्‌ । 
` सबेमायुर्जीव्यासम्‌ ॥ जट १९ । ७० | १ 


| हे इंद्र ! तु जीवन शाक्तिस युक्त है । द्र्य ! तू जीवनसे बुक्त हे। हें देवता जा! 
/ आप जीवनसे युक्त हैं श्रतएव में जीवित रहूंगा | अथोत्‌-झुझ्ले पूणायु प्राप्त दा, 


मं पूणे आयुतक जीवित रहेगा । 


( सोरढा ) 
_तुमरहो जीवन-थुक्त, इंद्र द्य अरु देवगण ! 
दौषोयूसे युक्त, आप इमे भी कीजिये ॥ 


याग मामांसा । 


IER कक क्क SNS i. 
भी० कुबलयानंद जी, इंजन, लो- | करीब ८० पष्ठ हैं और बोगासनों के 


णावला ( जि. पूना ) स “ योग मी 


मांसा ” नामक त्रैमासिक पत्र निकाः 
ले रहे हैं। योग साधन: का शास्रीय वि- 


चार और प्रचार करनेके उहदश्यसे. मइ 
त्रैमासिक प्रारंभ हुआ हे | इसका प्रथम 


. अंक हजारे सन्छुल हे । हस एक असें गी 


| 


समालोचताके साथ दिये हैं, इनको देख 


१६ सुंदर चित्र हें, इन सोलइ चित्रों i 
मंस आठ चित्र इसी मासिक में इसी 


नेसे पाठकों को पता लम जायगा कि, 
चित्रोकी सुंदरता कितनी : है 


{न्ड} 


RI TO 


लेखाका परिचय हम पाठका के साथ 
कराना चाहते हं । मुख्य लेख उड्डियान 
बंध पर हे। जो पाठक योगसाघनसे परि 
चित हैं उत्तमतास जानते हैं कि यारामें 
५ उल्लियान ” का महत्व कितना हे । 
बोगके अनेक साधनामे साक्षात्‌ अथवा 
प्रंपरासे उड्डियान का संबंध आता हे । 
( १) डाइुणाम | 

पेट और आंताको पसलियोंके अद्र 
ऊपर और पीछे की आर ले जानेसे उ- 
ड्रियान सिद्ध होता है । इसको करनेके 
लिय घुटनांपर हाथ रखे, सिर आगे 
झुकाकर, श्वास बाहर छोडकर पेटको 
आंतों के साथ पैपलियों में ले जाना 
चाहिये । साथ वाले चित्रोस इसके करने 
का विधि ठाक प्रकार ज्ञात हो सकता है । 

श्वास जबतक बाहर रुका रहता है 
तब तक ही यह उद्धियान हो सकता 
है । यह बलसे अधिक कूरना भी नहीं 
चाहिये, क्‍यों क़ि इसम हृदयपर पवशष 
दबाव पडता हैं | इस लिये जो हृदय 
के कम जोर हें उनको इसका थोडा 
अभ्यास करना चाहिये, अर्थात्‌ प्रारंभ 
में दिनमें इसका अभ्यास केवल एक 
दोवार ही करना चाहिये । अधिक 
नहीं । i 

इसका परिणाम पेटपर तथा आंतों 
पर बहुन ही अच्छा होता है और इसा 
लिये पेटके तथा आंतेंके बहुतसे दाष 
इसके करनेसे दूर हो जाते हैं । 


॥ 
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इस में युक्तस तथा मनको प्रेरणासे आंतों 


डा :. 


खेच: 
उकुदान का दृश्य पकार] 
पालथी लगाकर भी उठियान | या 
जाता है, योगकी बाश्से विजिके हब 
इसका अभ्यास अपूने लाभ आगी है 
यह यहाँ स्मरण रखना याहिये कि 
डाक्टरी वस्ती € एानमा ) आंतों को 
कम जोर बना देता है आर यासबस्ति 
आंताको बलवान बना देता है। इस लिये 
आरोग्य साधन की दृश्सि यागबस्ति 
अत्यंत उत्तम है । इस योगषस्तिकी सि. 
दूता के लिय पालथी लगाके उ इयान 
करनेकी अत्यंत आवश्यकता है । 
उड़ियान करनेसे आंताके नीचेके भाग- 
भे नित्रात प्रदेश बनता है, और जहां 
निर्दात स्थान होता है बहां जल झा 
संचार हा सकता हे । बही कारण हे 
कि योग बरितक द्वारा यंत्रादिकी सद्दाय- 
ता क विनाही आंतामे जल प्रविष्ट हाता 
है । इतनाही नहीं, प्रत्युत डाक्टरी यंत्रस 
भी जलकी पहुंच जइां नहीं हे, वहां तक 
भी जलप्रंवेश् यागघस्तिसे हा सकता 
हे ।आर यह सय उडरियानसे सिद्ध हाता 
इ । इससे पाठकाक मनप्ते उ।इयान का 
महस्त आजायगा । 
(३) शीषोस्वनमें उरशुेंधान । 
शीर्षासन म भी उड्डियान बंध किया 
जाता है, इस समय पांव सीधे न रखते 
हुए घुटनोंम मोड कर ही रखने होते 
हैं, जसा कि तस्वीर में बताया हे | 


ee | 


॥ ~ 


अं २ ) 


दोय मांसा । 


(७९) 


का निचला गुदाक पास का भाग 
खुर! किया जाता है । थोड दिनोंके 
अभ्याससे यह भाग खुला करना [सद्ध 
हो सकता है । इस प्रकार यह आंतोंका 
भाग खुला करनेसे पेट का दुर्गंध वायु 
सुगम से बाहर कल जाता है । इम 
कारण यायुक प्रकोपरो होने वाले कई 
रोग इसके अ यासस दुर हो जाते है | 
इस ढंगसे उड्डियानका वणन “योगमामा- 
सा ” मे किया है । 
(४) सवागासन । 
पहिल पाठकेबल श[मिपर (कबलपर ) 
लट जाइय | पश्चात्‌ सत्र शरीरह पटे 
ढाले करके शनेः शनः पांव ऊपर करक 
हाथ के सहारेसे चित्रमें बताया रीतिके 
अनुकूल अपने शरीर की स्थिति कीजि- 
य॒ । प्रारंभ मं थाड समय तक अभ्यास 
प्रारंभ करके जसा जसा अभ्यास होगा 
वेम वेसा अभ्यास बढाइय । हाथों 
का सहारा छाडकर भी यद्द आसन हो 
सकता है, परंतु उसके लिये कुछ अभ्या- 
स होना आवश्यक है । इसमें म्रुख्य 
बात जो विशप ध्यानसे करनी चाहिये 
वह यह है कि, छाति पर ठाडी छगनी 
चाहिय । आंख का लक्ष्य पांबक अगूर्ठो 
पर रखना भी उचित है । 
इस आसन का शुभ और आराग्य बचे 
क परिणाम संपण शरीरपर होता है, बि 
शेषतः रक्त संचार करने वाली धमनियों, 
मञ्जा केंद्रा, ओर पुष्ठवंशके अस्थियोपर 


{. ण्‌ 


कुक 
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भी होता है ओर इसो कारण सब शरीर 
पर इसका विलक्षण आरोग्य वर्षक 
आर दितवारक बरिशाम दोसा हूं । 

सलेही ग्रंथी जिसके हारा शुद्ध रक 
का संचार होता हे उश्च की मिमरला 
इस झासनस होती है, इसीलिये इश 
आसनका विशेष महत्व है । बादेशीशता, 
अति कामसंबंध तथा अन्यान्ध शसम 
रोर्गाके कारण इस प्रेथीकी शक्ति 
क्षीण होती हे | इस अधा ( 757०4 
ठो") की निमेलता क कारण पोषक रक्त 
प्रवाह कम होनसे अनेक व्याधि उत्पन् 
होते हैं । इन सब का निमेलन इस 
आसनसे होता है । इस लय जो मनुष्य 
इस शवागासन का अभ्यास नियम 
पवक करते हैं उनका शरीर पुष्ट बनता 
जाता है । 

हमशा हृदथके रकताश्ञयसे रक्त ऊ- 
पर जाता हे अथवा ठोक रीतिस कहा 
जाय तो रक्त ऊपर भजा लाता है । 
भेजन के लिये परिश्रम पड़ते हें ओर 
यदि गलेकी ग्रंथी दूषित रही वा रक्त 
ऊपर जानेमें बड़ी रुकावट होती हे, 
इस लिय इस ग्रेथीकी निर्मेलता तथा 
कार्यक्षमता रहनेका आरोग्य फे साथ 
कितना संचेध है यह धात यहां स्पष्ट हा 
जाती है । 

सबोगासनस यइ चमत्कार होता है 
कि, उक्त ग्रंथी द्युड हाती हे भार सा 
साथ गरेका भाग हृदयसे फु ७ 


ह! 


> 


( ५७ ) 


हानेके कारण रुधिर स्वयं ही निम्न 
भागमे चला जाता हे ओर चाहिये 
उतना हृदयसे रक्त मिलनेके कारण सिर 
के तथा गलेके भाग निर्देष और पृष्ट 
होते हैं | मस्तिष्क का पाषण हाने से 
सब शरीर की निरोगता होने में सहाय- 
ता होती दे । यही कारण है कि जिससे 
सवोगासनसे सब शरीर पर उत्तम परिणाम 
होता है । 

(५)सवांगासनसे चिकित्सा। 

रोग जंतुओंसे शरीर पर वारंवार 
हमले होते हैं । शहरों में रोग जंतुओं 
की गिनतीही नहीं है, ये रोग जंतु हर- 
एक शरीर पर हमला चढाते हैं, परंतु 
हरएक आदमी रोगी नहीं होता । कई 
लोक रागी होते हैं, कई मरते हैं, कई 
बचते हैं, परंतु कई बिलकुल बीमार होते 
ही नहीं । इसके अनेक कारणॉमे एक 
कारण यहा ह [के जिनको पूर्वोक्त ग्रंथि 
ठीक काये करती हे वे नीरोग रहते हैं, 
परतु जिनकी ग्रंथी क्षीण हुई होती 
है, बे रोगजंतु ओका हमला होते ही 
बीमार हो जाते हैं । क्योंकि रोगोत्पादक 
विषका प्रतिबंध करनेका रस इसी ग्रंथी 
से निकलता है । आजकल योरोपके 
डाक्टरोने इस ग्रंथीका सन्त निकाल कर 
रखा दे ओर वे कई रोगांपर,कि जो इसकी 
क्षीणतासे होते हैं, इसी ग्रंथीके सत्त्वका 
(Thyroid treatment) प्रयोग करते हैं I 


हं “र 


योगियों को यही बात कडे शताब्दी- 


योदिके अमे ! 
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यों के पूवे विदित हा गइ थी आर इस 
आसनस उक्त ग्रंथीकी शुद्धता संपादन कर 
के पूणे आरोग्य प्राप्त और रोगविकित्सा 
भी वे करते थ। इससे पाठक जान 
सकते हें कि,योगचिकित्सा की जो अपव 
बातें शताब्दियों के पूवे आये योगियां- 
को विदित थी, उनका पतां इस समय 
भा युरोपके डाक्टरोंको नहीं लगा ह । 
वे ग्रेथियाका रस निकालने तक ही प- 
इंच हैं, परंतु प्राण शाक्तिद्वारा ग्रथिशुद्धी- 
करण की बात भी उनको इस समय 
तक बिलकुल विदित नहीं हुई है। 

( ६ ) कुछ रोग की चिकित्सा | 

दूध का ही केवल भोजन लेकर यदि 
सवागासन प्रातार्दन किया जाय तो 
कालांतर से कुष्ट रोगी , महारोगी, 
भी इस भयानक रोगसे मुक्त होता हे । 
योगाचेकित्सा में यह अनुभव की बात 
है। जिस रोगमें हाथ पांवकी अंगुलियां 
सडजाती हैं, वह रोग कितना भयानक 
हे, यह पाठक जानते ही होंगे । क्‍यों 
कि बडे शहराम ये रोगी रहते ही हैं । 
दुग्धाहार के साथ सवांगासन करनेसे 
इस भयानक रोग की निवात्त होती है। 
जब एसे भयानक रोग दूर करने की 
शक्ति इस सवागासनमें हे, तो अन्यान्य 
क्षुद्र रोग क्यों नहीं दूर हो सकेंगे ? 

एक कुष्ट रागी ( Ieper) था। ; 
जिसके हाथ और पांव की अंगुलियां 


2 
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अक २] 
को हला भी नहीं सकता था । यई 
रागी नमदा के किनारे एक योगीके 
पास रहकर पूर्वोक्त चिकित्सा करता 
था । एक बर के अभ्यासम हाश अर 
पांव की सडावट दूर ह्दोगई और वह 
अपनी अंगुलियां हिला सकने योग्य 
दुरुस्त भी होगया । परंतु न जाने उसके 
सनमें क्या बात आगई, वह उस योगी- 
के आश्रमको छोड कर सरकारी इस्पी- 
ताळ में दाखल हुआ !! योग चिकित्सा 
छोड़तेद्दी फिर वह रोग एकदम ऐसा 
बढ गया कि, इस्पीतालमें हा वह कहे 
सासके बाद मर गया । 
( ६) सर्वांगासन का चमत्कार । 
एक नवयुवक सोलह वर्षकी आयुका 
था । उसका चालचलन बिगडनेसे उस- 
के अंडकी दोनों गुठालियां बिगड गई 
ओर उससे तारुण्य जाता रहा । यह देख 
कर उसने अपना चालचलन सुघर दिया, 
परंतु छः मासमेंभी अडकी सुधार नहीं 
हुई । पश्चात्‌ वह सर्वांगासन करने 
लगा, छः मासमे उसके अड सुधर 
गये !! यह चमत्कार सर्वांगासन 
का है । | 
सवोगासनसे गलेकी ग्रंथी सुघरती 
हे, उसस पुढे ओर मज़ा केंद्र ठीक होते 


हें ओर उसका परिणाम संपूर्ण शरीर पर 


होता हे । तरुण मनुष्यांको विविध बुरी 
सगतियां के कारण. धातु विकार तथा 


अण्डदोष हुआ करते हैं । इन दोषों के . 


१० 


योग सीमांसा । 
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सिय सर्वांगासन अपव लाभकारी हे । 


परंतु यादि रोगीकी अवस्था बिकट हुई 
हाता यागी के सन्हुख ही चिकित्सा 
होनी आवश्यक ह । 
(७) मबागासनसे खिर्योका लान । 

सवागासनस जैसे पुरुषाके अडगोळ- 
क ठीक होते हैं उसी प्रकार स्त्रियां का 
गर्भाशय भी इसीस दुरुस्त होता हे । 
दोनों के ठाक होनेका कारण एक जेसा 
ही हे। 

(८) छीहा ओर यक्त । 

हिम ज्वरादि के कारण फ्रोहा बढ 
जाती हे ऑर नाना प्रकार के कुश्च होत 
हें । इस छदा को ठीक करनेके लिये 
यह सवीगासन अत्यंत उत्तम हे । एक 
सोलह वर्षका नवयुवक हाके बढ 
जानेसे रोगी होगया था । अनेक बैद्यो 
और डाक्टगो के इलाज करनेपर भी 
डाक नहीं हुआ । परंतु छः सास सवो- 
गासन करनेसे उसकी छुौहा बिलकुल 
और विना ओषध ठीक हागई । ओर 
बह बिलकुल तन्दुरुस्त हागया । यक्कुत्‌ 
सी इस सवांगासनसे बिलकुल डाक 
होता है | एक मनुष्य यकृत के बिगा- 
इस रोगी हुआ था । नाना प्रकारके 
आषधिप्रयोग करने पर भी बह आरोग्य 
प्राप्त न कर सका । परंतु इस सबागास- 
नके करनेसे उस का सब दोष दर 
हो कर वह पूण आरोग्य संपन्न हो 
गया । 


9 F 
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( ५२) वैदिक अभे । [ वर्षे ९ 


इस प्रकार उत्तम लेख इस त्रैमासिक में | और आत्मिक सुधार करना चाहते हैं बे इस 
आते हैं इसलिये जो अंग्रेजी जानते हैं. ओर | को खरीद लें | कयां कि इस प्रकार का 
योगसाधनसे अपना शारीरिक मानासेक ' कोई पुरक इस समय छपी नहीं है। 


FES ENO “9१ FEASTS NRTA आळा कस LIRA ARCH ITI EOE 


बलाचरणमस । 
(श्री. कवि-बैदिक घर्मविशारद भी-रयंदेव चमी साहिस्यालंकार ) 
3 अग्ने व्रतपते वत्तं चरिष्यामि, तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ 
इद्महमनृतात्सत्यञ्ुपेमि ॥ यजुः १-५. 
( झादूलविक्रीडितवृत्तम्‌ ) 
इ अग्ने! श्रुतिज्ञानदा व्रतपते, संपूज्य संसार में। 
लेता हूँ ब्रत आज एक यह में, तेरे दया-द्वारमें ॥ 
ऐसी दे दृढ शक्ते भक्ति भगवन्‌, हो सिद्धि आचार में। 
ना मिथ्याभाषणभावकरम तज दूं, सत्यव्रताघार ब। 


विष्णु का परमपद । 
२० तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । 
विष्णोयेत्‌. परमं पदम्‌ ॥ यजु ३४-४४. 
अथेः-- ( यत्‌ ) जो ( विष्णोः परमम्‌ पदम्‌ ) बिष्णु, विश्व व्यापक प्रथुका 
परमपद है ( तद्‌ ) उसको ( विप्रासः ) वेदज्ञ ज्ञानी, ( विपन्यवः) योगिजन तथा 
इश्वर भक्त ( जागृवांसः ) तथा कमशील मनुष्य ही( सं इन्धते) सुप्रकारेण प्रकाशि- 
त करते हैं । 
मावाथे- इसमंत्रद्वारा सुक्ति प्राप्षिके तीन प्रश्ुख साधन बतलाये गये हैं: (१) 
शान, ( २ ) इश्वर भक्ति, ( ३ ) कमे, यही तान ज्ञानकाण्ड, कमेकांड और उपासना- 
कांड के नामसे भी ग्रासेद्ध हैं। इन तीनों का समन्वय इये विना, केवल शान वा कमसे 
मोक्ष मिलना असम्भव है | 
रालाछन्द;- मेधावी विद्वान, विप्र जो श्रुति गाते हैं. । 
योगी योगनिधान, ब्रह्मलय हो जाते द ॥ 
तज निद्रा अज्ञान, कमेपरता लातेद्वै । 
प्रु का पस्थ महान्‌, वही मानव पाले हें ॥ 
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खर २ ] 


खरस्यसीके 8पाप््ाफा दराल । 


(५३ ) 


सरस्वती के उपासको का दशन । 


१ गोपथ ब्राह्मण--आये भाषानुवाद 


र ० 2 
भावाथे सहित । भाषांतरकार -- भा 
पं, क्षेमकरणदास त्रिवेदोजी ळकर गंज 
प्रयाग | मू. ७) 


श्री, पं-क्षेमकरणदासजी अथववेद भाष्य- 
कार होनेसे बैदिक सारस्वत के साथ पारिचय 
रखनेवाले विद्वानों में पूजनीय और आषेविद्या 
प्रेमियों में सुप्रासिद्ध हें । इन्होंने अथववेद का 
भाष्य अत्यंत दुष्कर होने पर भी संपूर्णे किया 
ओर गोपथ ब्राह्मण का भी अनुवाद प्रासद्ध 
किया है | अर्थात्‌ अथववेद संहिता और 
अथमेवेद ब्राह्मण इन दोनों ग्रथोंका आये 
भाषामें अनुवाद इन्होंने पूणे किया है | धन्य 
है इनकी विद्दत्ताकी और विशेषतः इनके प- 
रिश्रम की | इनका भाष्य तथा अनुवाद 
विशेष गवेषणासे ओर परिशीलनसे किया हाता 
है । आशा हे कि आध विद्या के प्रेमी इनके 
पुस्तक खरीदकर इनके प्रंथाका आदर करेंगे। 
इनके पुस्तकों के लिये हरएक आय भाईके 
घर में स्थान अवश्य मिलना चाहिये | 
२ हिंदु धमे ममिांसा - । लेखक- 
डा. शि. ग. पटबर्धत अमरावती ( बे- 
दर्भे ) मू. १) 
डा, पटवर्भन जैसे बिरारमें वसे महाराष्ट 


यं झुप्रसिद हें । इनके त्याग कात्तिक कारण . 


ये “तपस्वी ” कहे जाते हैं | आर इनके 
अंदर विलक्षण तपारबिता हे इसमें कोई संदे 
नहीं । राजकीय कार्य कषेत्रम इनका काये 
महाराष्ट्रमे हरएक जानता ही हें | आपके 
बिचार बडे गंभीर ओर भावपूण होते हें । 
इस लिये इनके कल्मसे यह्‌ पुस्तक लिखी 
गई है यही इसकी विषेशता सिद्ध करनेके 
लिये पयीप्त है। इस पुस्तकमें हिंदुधर्मकी व्याप- 
कता, साहित्य और संप्रदा्, वणीश्रम घमे, 
उपासना, दर्शन, गीता,सिडांत विचार, इतने 
शीषेकों के अंदर लेख हैं ओर प्रत्येक 
शीर्षक के अंदर मननीम विचारों का संग्रह 
किया है । पुस्तक प्रश्नोत्तर रूपसे लिखीगई 
हे इसलिये अत्यंत सुबोध ह्यो गई ह| श्रातिस्मृ- 
त्यादि सब ग्रंथोंके प्रमाण इसमें हैं. इस लिये 
यह एक ही पुस्तक पढनेसे कई शास्त्री के 
सिद्धान्तो का ज्ञान होना संभव है | पुस्तक 
की योग्यता बडी है परतु मूल्य अत्यंत अल्प 
हे इससेभी ग्रंथ लेखक की तपस्वी उदारता 
ही व्यक्त होती है । 

३ बलिवैश्वदेव यज्ञ-- ( लेखक, श्री. 
हरशरण श्री बास्तव तथा श्री, शिवदयाछु 
जी, मेरठ, मू, ।।= ) 

इस पुस्तकर्मे यञ्चका भाव स्पष्ट करनेका 


यश्च कियाहे । इस प्रयक्षमें लेखक सक्छ हुए 


क 


| 
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MIN चाह कू... 70 


(५४७) बोदिक धम ! [ ३५६ 


हैं । इस व्याख्यानमें अनेक उपयोगी बाते।का 
बणेन है जिस कारण यह पुस्तक विशेष 
मननीब यनी है । यङ्ग विषय में शंका करते 
बाळ अपनी शंका ओगा उत्तर इस पुस्तक 
में देख सकत हैं | 

४ कुरान -- ( अनुवादक -- श्री» प. 
रामचंद्रशमी, तथा श्री, प्रेमशरण आय । 
प्रकाशक -- प्रेमपस्तकालय आग्रा। मू, ॥।) 

मूळ कुरान और उसका सरल भाषानुवाद 
का यह प्रथम भाग है | इसी प्रकार संपुणे 
कुराण शरीफ का अनुवाद प्रसिद्ध करत से 
केवल हिंदी जानने वाले ढोग करान को पढ 
सकते हैं ओर कुरान का बिचार कर सकत 
हेश. ` 

५ कठोपानेषद का स्वरूप-- ( छे ० 
श्री, प. प्रियरत्न विद्यार्थी, आषे विद्यासदन 
काशी, म्‌, > ) १० प्रियरत्न जफि लेखी 
के साथ पाठक परिचित ही हें । इनके 
लेख नवीन विचारों के दशक होते हैं । 
इस में “ मोत की कहानी ” विशेष गंमी 
रता के साथ बताई दे। पुस्तक अवश्य 
पढने योग्य है । पं. प्रियरत्न जी “ आषे " 
नामक मासिक जन्म शताब्दीके उपलक्ष्य में 
शुरू करने वाळे हैं | आषे विद्याके प्रेमी 
अवश्य प्राइक बनें | 


बेद और पशुयज्न--( ढ० पं० चाषरी 
काब्यतीय काशी | मू, | ) एक इसाईने 


४: ऋषियोंके खानपानम मांस खाता था ” 


इस विषयकी एक पुस्तक लिखी, उसका 


क कबि डर 


ooo ~ 


म 
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चर इस घुस; 


सप्रमाण नार वळ 
$ | 

७ गुझाशिष्य खंदाद । य. । ) 

८ छुदिचंगठन । म्‌. । ) 
ख्खक ५० गाबबनेदास अव्यापक, सख, 
मथुरा । दोन: पुस्दः बाजपढ अर पढने 
मम्भ हें । 

९ नायी वर्ण 
रेवतीप्रसा द्‌ झम! रोगा दाम, ळोलपर । 
मू, ॥ ) इस पुस्तकमं ह | 
यह सिद्ध करनेका यत्न किया हके नाग 
( नापित ) आझण ह |” रूखक सफल हुए 
हैं वा नहीं इसकी परीक्षा पाठक अवश्य बरें। 

१० वेद इश्चर्ाय ज्ञान है। ( रे. श्री. प 
राधाकुप्ण जी मुरादाबाद | मू, “ ) न 
ही पुस्तक का विषय ज्ञात हा सकता ह | 
पुस्तक वेंदापर बिश्वास दुइ करने क लिय 
उपयोगी है । 

११ वणोश्रम घर्म | मू. 7 ) ॥ 

१२ शुद्धि ओर संगठन | मृ. 7 ) ॥। 

१३ भोजन तथा छतछात | म्‌. “) 

( लेखक श्री पं. जनमेजय विद्यालंकार, 
आयुर्वेदशास्नी वेद्यशिरामणि, नईसडक, कान- 
पुर ) पुस्तक सामायेक उपयोग क हे जार 
आजकल प्रचलित विषयापर निः संदह उत्तम 
प्रकाश डालेंगे । 

१४ सनातन वैदिक बणव्यवस्था- 
(श्री. पं. चौंधरी,काव्यती्थ काशा । म्‌, ) 
बणेव्यवस्था विषयक विचार इसपुस्तकमें है 
ओर वह प्रमाणोंके साथ किया है | 


ण्य ( छ०-१०७ 


3, 


८ 


अथ्क्षार दे दमा 


| 


बक २ ] | वेदर्मे सेनाभ्यक्षाँके नाम । (५५) 


ईश्वरसंकीर्तन । ( आरती ) 


( श्री. भिषगाचार्य डा ०इंश्वरदत्त विद्यालंकार ) 


जय जगदीश ! हरे ! (७) 
(> ~ ~ > तेजस्वी ~ 
निर्विकार! दुःखनाशक!दुःख सब दूर करे।धुव॥ तेजोमय ! हो भगवान्‌ ! । कर दो | 
(६ (0 0 मातृभूमि सेवाहित -- भुजवल पोरुष दो ॥ 
निराकार ! हे दयामय !,सुखसम्पत्सिन्धो ! | (५) 
करुणाकर ! कर करुणा-हम पर हे बन्धो !] | सवे व्यापक स्वामी, घट घट रमा हुदा | 
“विश्वानि देव सवितदुरितानि परासब || 
(२) ८ 
(ED) 


सर्वेश्वर ! जगपावन !, सारे पाप हरो | 


PROSE ड भजन करें ईश्वर का, प्रातः नित सप्रेम । 
अनुपम ! अन्तयामैन्‌ | - वेदिक भाव भरो ॥ 


“अप्ने नय” सपर्थामे--' (नम उक्ति विधेम?! || 


(२) (७) 
मेधामय ! जगदीश्वर !, तुम को गुरुमाना। परमानन्द पिता हम, मिलकर बिनय करें | 
मेधावी हम सब हो-तज पातक नाना ॥ इश्वर ! आनन्दाम्ृत-सुखस पान करें | 


वेदमें सनाध्यक्षाक नाम । 


( लेखक-प्राणपुरी ) 


वेदमें सवे शब्द योगिक दें. अथवा योग- काम करते हैं ताभी इनका स्थान सेना 
रूढी हैं इस वातको छोडकर आज मैंने ओं में क्या है इसके लिखने की कोई आ- 
वैदिक धर्मके पाठकों के संमुख एक ओर वश्यकता नहीं है इतना ही लिखना पर्योष् 
बात रखनी है वह यह है कि वेदमे है “ सेना संचालन में उन का कोई स्थान 
सेनानायकों के नाम क्या हैं ओर क्या वेदमें नहीं है ।?? 
किन नामों से कहीं उनका वणेन है यदि है 
तो किस रूपम है | वतमान काल के शब्दों में भारतवासी 
यह विषय अत्यन्त कठिण है जहां सुभेदार के पदतक पहुंच सकते हैं ओर गत- 
वेदका यथायोग्य प्रचार न होने से वेदके | युद्धमे इसमें कुछ वाद्ध होकर वह लेफटीनें- 
भावों को समझनेमे कठिनाई हे वहां युद्ध 2 तथः कप्तान के पद का भी छू सकते हैं 
विद्या का भी भारत वष में प्रचार नहीं हे किंतु छूने वाला की संख्या नाम मात्र हे इस 
यह सत्य हे जो कई लक्ष भारतीय सेनामें लिये मझ इस लेखमें यह दूसरी कठिनाइ 
९ | क 
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है 


(७) 


हे जो बहरसे म शे कोई सहायता 
नह मिळ पकती हे तो भी में साहस करता 
हूं जो पाठकों के सामने इस विषय को ळे 
जार, ता कि पाठक बेदका खाध्याय करते 
समब इस विषबका भी ध्यान रखें ओर यदि 
किसी को सोभाग्य बश इस विषयका बोध- 
हा अथवा उनके कोई परिचित व्याक्ते इस 
विषयसे अभिङ्ञ हों, ता इस विषय पर आध 
प्रकाश डाळ कर मुझे अनुभ्रहीत करें मरा 
यह लेख इस बिषयका शीषक मात्र होगा | 
वेदकी यह एक शेली है वह एकही 
शम्दसे भिन्नभिन्न प्रकरणों में भिन्न भिन्न भाव 
बणेन करता है और इसीको अध्यात्म ,अधि- 
देव, अधिभूत के नामों से लिखा है और 
मनुष्य के अंगों से ब्रह्माण्ड का वर्णन करना 
अथवा इसके बिपरीत बाह्य घस्तुओंका लेकर 
मनुप्यके अबयबों का वणेन एक स्थानपर 
नहीं अनेक स्थानों पर आता इं। उदाहरणाथ 
जहां विराट रूपसे वर्णेन है बह इसी प्रकार 
और पुरुषसुक्त ऋग्वेदमें और अध्याय ३ १ यजु- 
बदमें तथा इसी प्रकार दूसरे वेदा मै वर्णन 
हे इसके अतिरिक्त अथव वेद कांड १५ सुक्त 
१८ में लिखा है — 
यदस्य दाक्षणमक्ष्यसो स आदित्यो 
यदस्य सव्यमक्ष्यसा स चन्द्रमाः 
॥ २ ॥ योऽस्य दक्षिणः 
कर्णोऽयं सो आग्नियोऽस्य सव्यः 
कर्णोऽयं स पवमानः ॥ ३ ॥ 
अहोरात्रे नासिक दितिश्रादितिथ 
शषकपाछे संबत्सरः छिर।॥ ४ ॥ 


न 
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भःबाथे-- जो इसकी दक्षिण जांख है वह 
आल हे ओर सम्ब चक्कु वळसा है छोर 
दक्षिण कर्ण आसि तणा खब्य वा 
हे जोर दिति अदिति हे.पेकळ काठ हूँ 
मोर संउत्सर खिर ४ | इता भानि--- 

यस्व सजअखुजन्द्रमाश पुनर्णयः । 

आधि अथक आर्थ्स्‌ । 

क, १०]७[३३ 

'सुबे तथा भन्द्रना चक्षु है और छ 
मुख है! इसी प्रकार ओर भी प्रमाण उडत 
किये जा सकते हैं इसी पर सन्तोष दर 


ब्रा ते 


जे र 


>> 
म अपने प्रयाजन का आर भाव! श्स 


समय हम सुनते हैं सेनाम रोनापाले निम्न ना- 
माँ से पुकारे जाते हुँ | झघांडर-इम चीफ, जर 
नेछ, करनेल, मेखर,कपनी कमांडर, दत्तान, 
छेफटीनेन्ट ओर क्वादनीयो म॑ छगडी बर भी 
एक होते ह इनके क्या क्या काम होते 
यह काहे फोजा हा बताव और डद मे 
किस ढंगस नियुक्त किय जाते 
कोन विशेष काम इन्दे झरने होत हे. कुशे 
प्र्सका मी पता नहीं परन्तु बदमें युद्धका 
बेन अनेक स्थानों पर आता है उसने से 
पाठकों का ध्याल केबछ घुखादश काब्इझे 
सुक्त ९ तथा १० की ओर आकर्षण ररणा 
हूं । सूक्त सवम की देबता अयुंद है, आर द- 
शम को त्रिषंधि है नवम सूक्त फे नलम 'ई- 
म॑ संग्राम संजित्व ` पाठ पढ़ा गया हैं भोर 
दशम के दुसरे मंत्र में ही “भरुण: केहुभि! 
सह * पाठ है | युद्धम॑ इस समय भी छोहित 


! “ल्य 
श्र 
प्र 
र्ल्ष्य 
क 
4 


पताका ही दाती हैं यदि काई युद्ध अं | 
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आक २ | 


करना चाहे उस समय इवत पताव. दिखाई 
जाती है। ओर दशम सूक्त का १६ मंत ह । 
वायुरामित्रणामिष्वग्राण्याश्चतु । 
इन्द्र एषा बाहून प्रति भनक्तु मा 
शकन्‌ प्रतिधानंपुम्‌ । आदित्य 
एषासस्र वि नाश्चयतु चन्द्रमा 
यतामगतस्य पन्था अ.१ १।१०।१६ 
भावाथे- वायु अभित्रों को इष्वग्ना से 
मारे, इन्द्र इनको प।इवे भागस दबाए ताकि 
वह पुनः आक्रमण(८०८०६९7 2६६३८) च कर 
सकें, आदित्य इनके अस्त्रोंको विनाश करें 
और चन्द्रमा मिलकर आने बालों के मागको 
विनाश करें । ? 
इस मन्त्रमें वायु, इन्द्र, आदित्य और चन्द्र- 
मा युद्ध के नायक हें ओर चारों के भिन्न 
भिन्न काम बताए हैं। पता नहीं इस समय जो 
सेनापति यह काम करते ६ उन्हे किन नामों 
से कहते हॅ | वेद की परिभाषार्म यही 
शब्द्‌ अनेक स्थला में २.न्ञ भावास पढ गए 
हैं। वेद प्राश: भिन्न भिन्न प्रकरण! 
शब्दों के भिन्न भिन्न अथ हाते हं आर इरी 
लिये कई सज्जन कह देते दै बि 


स ६.७ 


कि वेंदिक 
धर्मी खींचातानी करते हैं यह उन का अम 
हे। वेदमें शब्द ही इस ढंगके हें जो याक 
वा यागरूढि से उन अर्था के बाचक दे | 
प्राय; इस समय लोगों का बिचार है 
कि युद्धविद्या केवल क्षत्रिय ही जानते थे यह 
भी ठीक नहीं हे इतना तो ठीक है जो सा- 
मान्यावस्था में राज्य प्रबंध का काम्र अथ- 


नेंदर्मे खेनाच्यक्षाके भाग] 


---३-३६३::८:::::२२>:<>><<><<३<<<<<हबबदददददहदडटनहह््ब्ड>यदाण् 


वा सेना का काम बही वणे करता घा, परंतु 
दूसरे सवबा अतभिश्ष न थ अले प.न में 
कहे देशों भे युड़विद्या प्रत्यक ब्याके की 
सीखनी होती हैं बसे बेदुने --- 

“विश्व दिश्व बुद्धाय संश्चिषह्वावि ” 

अथ० ४।३्‌१।४ 

'रत्थेफ बो युद्ध के छिये शिक्षा दो' बिश 
शब्दके अथ प्रजाके हैं क्यों कि रेदं ही 
८ त्ांबिशो वृणो राज्याच ? छापकों प्रजा 
राज्य के ठिये स्वीकार करती हं इस पताक 
से प्रतीत शोता है कि युद्ध क छिये प्रत्यक 
व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिये ताकि कि- 
सी विपासि के समय में सवेजन अपने देश 
वा जाति दी रक्षा कर सके | 

वेदमे युद्ध का अनेक स्थानों पर वणन हं! 
युद्ध के उपयुक्त पदाथे दुन्दुभि, पताका, शस्त्रा- 
डिका भी वर्णन आता है जैसे मैने पुवे लिखा इस 
समय भारतीयों को इस बिद्या में जैसे योग्य 
होना चाहिये बसे नहीं हैं। मदि कोई स्बाध्या- 
यी इस विषय क॑ परिभाषायों को संग्रह करके 
कुछ वर्तमान समय के शब्दा द्वारा समझाने 
का थत्ञ करें ता यह विषय भी पाठको के 
सामने आजावे जो आयज्ञाति इस समय भीरू 
बन रही है उनके घम पुस्तक उन्हें शूरता 
का बाद सुना रद्द हैं यादे यह ढुकध्यान 
से इस नाद को सुने तो उनभें भी इसा 
का संवार होजाय | 

इस विषय का बिञ्चेष बिचार कभी फिर 
किया जायगा । 


So OES साली 
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«| हमारा अभीष्ट ॥ 
ड शक्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पी - 
तये | शंयोरभिल्तवन्तु नः | मजु ०३६-१२। 


॥इरिगीतिका छंद ॥ 
४ कल्याणकारी, विश्व-वासी, 
दिव्य-गुण-घारी प्रमो | 
शंकर ! करो कल्याण, होप्सित- 
| ध्येय पूरा हो विमो ! 
हो तृप्ति पृणानन्द की 
है सोख्य सागर सर्वदा । 
घुख-वृष्टि चारों ओर से 
करते रहो हम पर सदा ॥ ” 


॥ प्राणसयम ॥ 


अ गू:| ॐ मुवः | ॐ स्वः | ॐ | 


महू, | ७ जन; | 3४ तप; | 3४ सत्सदू | 
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उपासना । 
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॥ हारैगीतिका . छंद ॥ 
५ भू; प्राण का मी प्राण, सारे 
विश्व का आधार हे | 
दुख-पाप-मल- हारी भुवः , 


स्वः सोस्य का भाण्दार है ) 
नइनीय, पुज्य, मए!, जनः 
जिसनेरचा सं-सार ह) 
तप पूण, तेजस्वी, तपः 
संत एकरस अंबिकार हे ॥' 
॥ ससार निमाण ॥ 

30 हृत सत्यय्याभीडात्तपसाउध्च- 
जायत | ततो राज्यजामत तत; समुद्रो भवः 
॥ १ ॥ समुद्रादणवादधि संवत्सरो ऽ आऽ- 
स | बहारात्राणि विद्बद्विइबस्य मिषतो 


. बशी ॥ २॥ सूय्योचन्द्रमसा जाता बा 


पूवेमकस्पपत्‌ । दिवञ्च क 
छो शक: ॥ ३१ ऋऽ १०१ ११०३ 
$ कह: 
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॥ राला छन्द ॥ . 
“सत्य-गिबम-अ।घार वेद जिसने »गटाये । 
सतरूपा, अक्षरा प्रकृति स छोक बमाओे ॥ 
प्रढय-राजि, जड.पूणे सिंधु का जो निर्माता । 
“बढ़ीं तपोमय,शक्ति,मान,सबका हे शातता १॥ 


/सव॒त्सर, दिन-रात, समब-संूबा का सष्ट। 
ओ स्वभाबतः बिश्ब-दशी, ऊम-द्रह् ॥ २ ॥ 
धुये, चन्द्र,नभ, अन्तरिक्ष, भू स्बगे समी हित। 
पुवकल्पवत रचे उसी प्रभुने सबके दिस३ ॥ 


॥ परमारेता की प्राथना ॥ 

७ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निद- 
द्वाति वेद! | स नः पषद ते दुगःणि विश्वा ना- 
बेब सिन्धु दुरितात्याप्रिः ॥ ऋ १।९९।१ 

अथे!-हे (जातवेदसे )वेद-बिद्या के प्रोत्पाद- 
क प्रभो | ( सोमम्‌ ) हम सब सोम- झात्यादि 
गुणां को अपने अन्दर ( सुनवाम ) उप्पश 
करें | ( अरातीयसः ) हमार शत्रु -कामक्ोबादि 
बड़िपुओं को ( बेद: ) शाक्ते ( मिदहाति ) 
नष्ट होजाबे। (सन: ) बह आप क्षमारी 
सब ( बिश्वा-दुगाणि.) विप्र बाघाओ को, 
कठिनाइयों को( पषेदति ) नष्ट फीजिये । हे 
( अप्निः ) प्रकाश स्वरूप प्रमो ! ( दुरित 
सिंधु ) दुश्‍चरित्रता-पाप-रूपी सागर से पार 
करेन के लिये आापद्दा हमारे लिये ( मावेव ) 
नाव के समान हो । 


॥ इरिगीतिका छंद ॥ 
५ है जातवेदस ! संदा हम 
` सोम रा प्रेसवन करें | 


पकर 
हल 
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हो शान्त ? अग्नतमण पिचासी! 

व्याच एम विसि बरें हि 
काधादि स्थि - कय झार खर 

इच थिज् याथन हेरे | 
षा आद रूपी ननि मगछस | 

थाएखागर छो नर श 2 

॥ जी श्नोद्ेक्च । 
3% उद तमसश्पररि स्वः पश्यन्त ३ सर्र} 
देव मेषा सूर्थममम्स जथ)|उिहेश्मम्‌ } 

बघु. ३५१४) 

6 हमें खाना व्हा हे, है... 

जहां पर ज्योति उडिबाढी-। 
प्रमाके पुंड सविता से 

अहां फेडी छछित छाडी | 
हमारा देष, बेबाधार, 


देषाराध्य सुखक्षांठि । 


. जहाँ पर, आत्म उामासे 


मिटासा हैं निशा काछो ॥ 
प्रकृति से पार होकर श्रष्ठ- 
तर निज तेल को दखें | - 
w ® ~ 


अहा ई ज्यात उत्तम हम 

बहीं परमेश को पखे |” 

॥ प्रश्नुकी पहिचान £ 

ॐ उदु सं जातबेदस देव बहन्ति केत१॥| 
वृस बिश्वाब सूप्यस । बऊु. २३ !३१॥ 
४ बद-विज्ञान का जाता, 

बही साड्ता फ्ता व्यार | 
विश्वरथ का रथी, खासी, 


PT 


(६०) बैदिक असे । 


सकळ जब का सूजन धारा ॥ 
उन्नी देवेश का, सबको 

दिखाने के लिए, मगमें 
ध्वज बें““-सृष्टि, भुति, विद्वान, 


देते ज्ञाममममश में ||?” 


॥ व्यापक आत्मा ॥ 

3# चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षु- 
मित्रस्य वढ्णस्याग्ने; | आप्रा थागाप्रुभिबी 
अन्तरिक्षं सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषर्च 
स्वाहा ॥ञ्जु. ७ | ४२ | 

“अद्भुत-देव-बाता, आप्रे- 

` बिधुरवि का प्रकाशक हैं | 
हृह्य-अविबक-तम का ज्योति 
के सम जो ्वनाशक है | 
पृथिवि, नम, स्वर्ग में सर्वत्र 
ही वह ईश व्यापक है | 
भचर -चर-विरव का आत्मा, 


्रमा-परिपूर्ण पालक है || ” 


, ॥ अभय याचना ॥ 

३० तच्चक्षुदेवहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ | 
पश्येम शरद; शतं, जीवेम शरदः क्ष 
श्रणुयाम शरदः शतं प्रग्रबाम शरदः शत- 
मदीना! स्याम शरद! शतं मृयश्च शरद: 
झतात्‌ | यजु, ३६ । २४। 

“ सकल संसार & द्रष्टा, 

तुम्ही हा देवहितकारी | 
उपस्थित सृष्टि के भी पूर्व 
अ प्रभु ! शुद्ध संचारी। 
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विभो ! दो वृष्टि-बल,झतयष 
तक जावें, सुनें, डोले । 
अधिक सो वर्ष से भी हम रहें, 
भम-हीन हो डोळे ॥ ” 


॥ बुद्धिकी आथना ॥ 
ॐ भूभुबः स्वः । तत्सबितुवेरेण्य सर्गो 


देवस्य बीमही घिबा यो नः प्रचोदयात्त्‌ ॥ 


मजु. ३६-३ । 

“ प्रमो प्राणश | मछहारी ! 

तुम्ही आनन्द-सागर हो । 
प्रकाशक देव, सविता, विश्व- 

नाटक नाटयनागर हो । 
तुम्हारे श्रेष्ठ ब्यापक तेज 

का हो भ्यान नित हमको । 
करो प्रभु ! प्रेरणा ऐसी 

बना दो बुद्धियुत इमका ॥ ” 


॥ प्रथु को नमस्कार ॥ 
3% नम्र! शम्भवाय च भयाभबाष च नमः 


शंकराय ब मयस्कराय च नम; शिवाय च 
शिवतराब च ॥ यजु. १६।४१ 


नमस्ते शभु सुख-दाता, 

नमस्ते शाति के कता । 
नमस्ते नाथ ! धन-धाता, 

~ करै ९ 

नमस्ते दन्य-दुस्थ हता | 
प्रमा ! कल्याणमय ! तुमको 

नमः निसदिन हमारा हो | 

७ ७”. 003 

तुम्हारे दिव्य चरणा में 


नम; शिरसा हमारा & ॥ ” 


न 


अकर. ` केक सञ्च जुथरक्षारक । 


Ss .__ 


0 205 म 
0 वैदिक सभ्यताके पुनरुद्धारक 
ऋषि दयानन्द | 


| 
॥ ई १) (55 
( FE खक [ ४ ° न्निः 
( कखक+--श्री, पं, धमदेव खिद्धान्ताक्षेकार ) 
ee 
| “उदारचरितानां तु वसुधेव कुडुम्वद म? 
का भी उस आदश संन्यासी ने ज्वलन्त ३- 
।। रण पनी 
दाइरण रखा था | वस्तुतः उसका जावन 
बु कल ९, का इतना उच्च था कि बडे बड़े कट्टर विरोधि 
| | ऋषि दयानन्दक जीवनपर याको भी उसका महत्व श्वोकार करना ही 
& [जस ~ FA ~ व ~ ०७ ~ 
ह दम जस मा दष्टं स॒ विचार पडता हैं | इस छोटेसे छखमें ऋषि दयानन्द 
9 4 ha | © (७१ 
म: ` करे हमें उसके अन्दर स्पष्ट के सम्पूण जावन और कार्यपर प्रकाश 
०४५ 2 हक f+ र्‌ र Rr 
[ब ` योर पर बडो महत्त्व पूर्ण डालना सवथ असम्भप हे केवल वेदिक 
९% वेशषताए प्रतात हेही हें | | सभ्यता क पुनरुद्धारके रूप में ऋषि ने 
~ ~ CQ ~ ये दि गो वेदि सर 
पत्यवादिता , निर्भयता , निप्कप टता, क्या काये किया आर वह वेदिक सभ्यता 
८. [र ९ ७ 
परळ ट्रदयता, अभिमानशन्यता इत्यादि ष्या हे इस विषय का दिम्दशन यहां कराया 
| 000 
अण आदिय क्रश्मचारी, भारत माता के | आता ई। 
। > ~ ० २. ८० c= \\ 0. श्र ~ 
| खि को उज्वल करने बाले, घेदिक धर्म के. मेरे विचार में यदि काई सबसे बड़ी बात 
न त च 02 a 
i आचाय ऋष दयानन्द के ऋषि दयानन्दको गत शताब्दीक अन्यसमाज- 
\ ¢ ~ = ~ [ > ~ 
[| "का एक आददे अनुकरणीय निषक- | सुधारको से भिन्न करती हे ता वह यही दै 


| ॥ खु बना रह थे । देशभाक्त का | फि वे देदिक सभ्यता के पुणे मर्मेह् थे ओर 

9 ' व्य >>) ~ २ ७ एफ 

॥ । है कापे को नस नस में कूट कूट कर | इसीके पुनरुद्धाराथ इनकी सब चेष्टा थी | 
का 7 पर उस के साथ ही- _ श्राधुस राजाराम मोहनराम, भा, केश्वचनद् 


A ई, १ 
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संघ, पं. श्वरभन्द्र विधासागर, रीनचन्द्रराय 
||| इत्यादि भनेक सम ज सुभारकी न अपनों 
अपनी बोग्बता थोर ज्ञा $ अगुसार गतब्चदी 
में भारतीय श्माबमे प्रचक्षित नुराइये को 
दूर करने फा यक्ष किमा., पर चिया किसी 
पक्षपातळे ३स घातको क्या जा सदला है 
कि उनमें बे कोइमी बैदिक षमे ओर सम्ब 
ता का मर्मश्च नहीं दा आर उन्हा ने बहुत 
अशो में पाश्चात्य शिक्षा तभा सभ्यता खें ही 
||| विचार ग्रहण क्रिये थे | बद्दी दार इं [के 
| वे थोडे बहुत सुधार करने में समभे हुए किन्तु 
जनता के अन्दर धभ देश तबा खानु" 
राग पैदा करनेम बे बहुत ही कम सफल हुए | 
ऋषि दयानन्द पाञ्चात्व विचार पद्धति तथा 
सभ्यता प्ले बिल्कुळ भी प्रमाबित स भे | उन 
के लिये वेद टी सबस्व ओर प्राणे से मी 
बढकर प्रि ये, अतः उन्होंने छिन भाव का 
प्रचार किया बे विशुद्ध दोदिक भाब थे इसमें 
जरा भी धन्देह नहीं हो सकता | बोदेक 
सभ्यता का ऋपि दयानन्दने कि प्रकार 
पुनरुद्धार किया यह जानने से पादिछे हमें 
वैदिक सम्यता के तत्त्व स्पष्ठ करने दाले 
निश्नलिखित सूत्रों का मळी मान्ति समझ 
हनी चाहिये । 
(१) ' खलेनोचभिता मूमिः ' श्रभोत्‌ 
मूमि का धारण सत्य पर ही निभेर है | ऋ, 
१०।८५।१ 
(२) सत्य यश; श्रीमोथे श्रीः अम- 
. ` ताम्‌ ' अर्थीत्‌ सत्य यश और पश्ये तीनो 
शं उपादेय हैं जिनकी प्राप्ति के ढिये श्त्यक 


ee 


देहिक अर । 


| 


or a mm no mmm oo ee 
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' चाहिये | निष्काम सेवाके आदश को रखते 


यच ६ 


——— en 


मार्स को बल करना चाहिये घर उमे से स- 
स ही सबसे प्रधान है अत! आवश्यक हो 
तो उसके संरक्षण के लिबे शेव दो दा त्याग 
रषे को उद्यस रहमा साहिने | 

(३)  सत्थे बृहदृतङ्कभ दीक्षा तषो 
र यज्ञः हुथिवीं घारबन्ति ॥ यन १२।१ 

अथात्‌ सत्य, बिस्तृत ज्ञाल, क्षात्र बभ, 
मक्षघबादिवत, भर्मेमगिम भानेवाली कडिमा- 
इयाका प्रसझसास्ने सहद, दम धान्य इत्यादि 
तथा यज्ञ -देषपूजा संगंलिकरण ( एकता ) 
दान अयवा स्वाभयाग इस सब गुणों भोर 
शुम भावों से ही मातुर्भूमिछा अथा घारण हो 
यकता हें अन्शथा भरही | 

(४) ' स्वधा आवस्सारप्रबतिः घुरक्ष्तात 
ऋ, अथोत्‌ प्रकृति भोर प्रवन्न करनेवाढा 
जात््मा इब दोनो! ही की तरफ ध्यान देना 
चाहिये - पाकृतिक भात्मिक दोनो उन्नतिके 
डिये पूर्ण प्रयक्ष करना भादिये पर इम दोनी 
में खे स्यघा बा प्रकृति छा खान नीचे है 
णोर छाला का स्थान ऊषर € अतः प्राकृतिक 
उन्नति करते हुए आस्मि उन्नति का 
उच्चये अधिक छ्या रखमा चाहिने कही 
ऐसा नहो कि प्रकृति सागर छे अन्दर हम अपने 
को ऐसा डुबो डाळं कि फिर निकळनेकी भा 
शा ही म्‌ रहे । 

(५) पुरुषा घाव यज्ञः | छा. उपनि« 
अथात्‌ पुरुष का सारा जीवन यश्मब हाना 


हुए प्रत्येक व्यक्तिको यथाशीक्त पु 
पूर्वक पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिये! 
॥ ह: मि To » 


ड £ दै श्र 


११ 
करे] 


eo आल 


( ६ ) तेन त्यक्तेन मुजीधा मा गुष$ 


नदिक सभ्यताके घुनरुद्धारक । ( षद } 


| 


कस्य ।स्वद्धनस्‌ ! ब० ४८] २ अथात्‌ जगत्‌ | 


के पदार्थो का उचित उपभोग अवश्‍य करो 
कन्तु यह सब कुछ परसब्ेर&। हृं जां उस 
की कृपासे हमं धातत हो रहा है यह जान कर 
लोभ झे अन्दर न फँसो | 

बैदिक सभ्यता के तत्यको 
समझने के हिप ऊपर जिन सूत्री का उल्लेख 
किया गया हे उनपर पनन करना अद्याद- 
श्यक है | ऋषि दयानन्द के सारे जीवन का 

स्य इन तत्वा को समझने पर खुल जाता 
है | बाल्य तथा योवन काल में भागविछास 
में नागविडासम्य सामग्री पर लात मारते 
हुए जो मूलशङ्कर पहाड और 
योगी महा माथ बी तळाशमें भटकते रहे बे 
केवळ सन्य के ज्ञानके लिये, जिसके विना 
वेद भंगवान्‌ बताते हैं भुमिका धारणतक 
असम्भव है | स्वय सह ज्ञान प्रात करके 
ऋषि दयानन्दने अपने जावन को यज्ञरूप 
बना दिया दिन रात सोती हई आर्य जाति को 
जगा कर उसके अन्दर धर्मदेशाजुराग पैदा 
करने में उन्हाने लगा दिये | दीक्षा अर्थात्‌ 
््मचयोदि ब्रत ओर तप के विना मातृभू 
मिका संरक्षण असंभव है इस वेदिक 
तत्त्वको भ्यानमें रखते हुए -ऋषिने प्राचीन 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को आकर्षित किया 
जिसकी जडमे दीक्षा और तप काम करते 
थे | ऋषि दयानन्दने उस पाश्चात्य सभ्यता 
के विरुद्ध जिसके चका चौँधसे प्रभाबित 
होकर उस समअके बहुत से प्रासेद्ध समाज 


बव, 


जगलोंमं 


से देशका कल्याण होगा 


ee न तनलीती-त-म तन >+-जननननगनग2:2ल) -नन जन सजा 


सुधारक समझ रहे थ कि इसी क अवलम्बन 
जोरदार आवाज 
[के केवल प्राकृतिक सभ्यता 
जिसने आत्मा आर परमात्मा के लिये 
कोई स्थान नहीं और जो नात्तिक होने में 
अपना गोरत्र समझती है जगत्‌ का सत्यानाश 
कर सकता हूं न के वारताक्क कल्याण । 
उन्होंने जिस वैदिक सभ्यता के पुनरुद्धार के 
ये प्राग्रापेण से प्रयत्न किया उस में प्राकृतिक 
उन्नति का मी उचित स्थान दिया गया हे 
यद्यपि उसे दबानेका 


९ 
उठाई वया 


से आत्मिक उन्नति को 
अवसर नहीं दिया गया । इस सारे को एक 
हा वाक्य में यों कहा जा सकता हैं कि 
ऋषि दयानन्दन भारतीय जनताको ही नही 
बल्कि जगत्‌ मात्रको किरसे वेदों के मागे 
पर चलनेका आदेश किया | बादिक सभ्यता 
के प्रचार से ही जगत्‌ का कल्याण हो 
सकता हे यह ऋषि दयानन्द का मुख्य 
सन्देश हें | क्या हम ऋषि के अनुयाथियों 
ने वादिक सभ्यता के तत्वों को भली प्रकार 
समझ लिया है ! क्या हमने उन्हें अपने 
जीवनों में पूणे रूप से ढाल दिया हे । यदि 
नहीं ता दूशरो को हम किस मुख से उपदेश 
कर सकते हैं ! ऋषि जन्म शताब्द समारोह 
के पुण्यावसरस लाभ उठाकर हम में से 
प्रत्येक आये को बैदिक सभ्यता के उपयुक्त 
तत्त्वों को जवन के अन्दर पूर्णरूप से परिणत 
करते हुए उनके यथाशाक्त प्रचाराथे उद्युक्त 
हो जाना चाहिये कबल बातें दहाने से कुछ 
न बनेगा | 


~ FA 
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(९४) नहशिक 'बभे। बे ६ 


दान शा ओके उपलक्षमें पं, अभय द्वारा रूगष्दीय 


(लि bind अ NN 


{I > ७ । क 
सछा STI TTI SF %! ४७) 9 ईज] 0 ।ग०09 <br) i 
$ दि कृ ज़ रह १ 
। वैदिक उपदेश माला 
। PTT 9 0 TY II TT ' ७७९ ISI IIIT ITTY 
IE STI ITI AIC 0 कक रे डि (9 न र काका 
दुद छक es 
( ११ ) 
आहस 
उदगादयमादित्यो विश्वन सहसा सई । तीन पादां में दिया इं । 
द्विषन्तं मद्य रन्धयन्मो अह द्विवत रघम्‌।। में इसलिये नाश स दरू क्योंकि 
क्र. १।५०।१३ संसार में एक आदित्य उदय हुबा हुवा है 


पूर्णवल के साथ उदय हुवा हुवा है.. और 
वह द्वेष करने वारु का नाश कर रहा है | 
यह बतलाने की तो जरूरत नहीं कि इस 
प्रकरण में वह आदित्य परमात्मा हे ओर उ- 
सका पूणे बल ( विश्रसदः ) उसकी सवे 
करता हुवा | इसलिये में टेप करने | शक्तिमसा है । वह हिंसा करने वाल का 
वाले का कमी नाश मत करू। इस मंत्र | नाश करता है | यह उसका स्वामाविक गुण | 


| 
यह बेद मत्र ऋवेद के प्रथम मंडळ के | 
का आत्तिम पद तो सब उल्नति चाहने वाले । है ता में क्यों व्यथे में द्वेषी के नाश कः 


५१ वें सुक्त का अन्तिम मंत्र है । इसका 
अथ यह हे । यह आदित्य परिदूण बल 
के साथ उदय हुवा हैं। कवा कतो 
हुवा ? मेर लिय द्वेषी शत्रु का नाश 


आये पुरुषोका कण्ठाप्र याद कर लेता | रनेमेंलगूं क्‍यों कि यदि उस द्वेष करने 
चाहिये | मो अहृं द्विषते रधम्‌ । ( भई) | बाळे का नाश होना चाहिये तो वह होरहा 
में (द्विषते) द्वेष करने वाले का (माउ ) | हे, में उस का दण्ड विधाता बनने के लाबक | 
कभी मत ( रधम्‌)नाश करू । परन्तु मनुष्यके नहीं हू । परन्तु बदला ठेना प्रति हिंसा क- | 
चित्त मे शंका पैदा होती है, कि में द्वेषी | रना, केवल इस कारण अनुचित नहीं है, | 
रा क्यों नाश न करू! जब वह मुझ से द्वेष इतना भारी पाप नहीं हे | थह ता अपना ; 
करता है, मुझे कष्ट देता दै तो में उसे कष्ट | नाश करने वाला है इस लिये घोर पाप है |: 
क्यों नदूं ? | इसी बातका उत्तर पहिछे नाश कारकता साफ है क्‍यों कि वह सव शक्ति 


- * ढु 
EF 

श्र क ८ 
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मान्‌ उदित हुवा आदित्य द्वेष करनेवाले का 
नाश करता हे | “द्विषन्तं रन्धयन्‌ ?` वह सदा 
है | हम द्वेष करेंगे -- चाहे हम बदले में 
करें या स्वथ शुरू करें --- वह अपने स्वा- 
भाविक गुण के अनुसार नाश करेगा । यह 
समझना कि यदि में द्वेष करूंगा ता मेरा 
नाश नहीं होगा वडे अंधेरे में रहना है। 
अत; ह प्रति हसा इसी लिय नहीं चाहिये 
क्यों कि इससे हमारा नाश होता है | परन्तु 
हमने यह बात नहीं रूमझी है इस लिये हमें 
जो कोई गाली देता ह हम और बढ कर 
गाली देते हैं जो हमें दुःख देता है 
हम दांत पीस कर उसे ओर दुःख देना 
चाहते हैं | जो हमारी कुछ हानी करता हे 
हम उसे जानसे मार डालने का य्न करते 
हें । किसी पूणे न्याय कारी को अपने 
ऊपर न देख कर व्याक्ते व्यक्ति का बदला 
ले रहा हे, ईश्वर के पुत्रोंका एक समुदाय 
दूसरे समुदाय से लड रहा दै, और फिर 
एक राष्ट्र ्रसरे राष्ट्र का नाश करना चाह 
रहा हे। कभी भारत में हिन्दु और मुसलमान 
आपप में प्रति हिंसा कर रहे हैं और कभी 
बडे बडे राष्ट्र प्रति हिंसा की इच्छा से इस 
वसुंधरा को शत्रु रुधिर से छावित करने 
की तय्यारी कर रहे हैं | यद सर दुनियामें 
क्यों हो रहा हे, इस लिये [कि हमे इस 
बेद वचन पर विश्वास नहीं | यह विश्वास 
नहीं कि दुनिया पर कोई सवे शाक्तिशालि- 
नी सत्ता राज्य कर रही हे आरे बह द्वेष 
करने वाले का सदा नाश कर रही है । इस 


की ते 


शक, 


5 


अक्रि । 
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लिये हम स्वयं ही द्वेपी को दण्ड देने के 
बहाने सै प्रति हिंसा में लग जति हैं आर 
यह भूल जाते हैं कि हम ही इस काय द्वारा 
उस सच्चे शासक के दण्डनीय बन रहे हैं 
और अपना नाश कर रहे हैं | सच तों यह 
है कि इस विश्वास के विना अहिंसक बनना 
असंभव हैं | जिसे परमात्मा के न्याय पर 
विश्वास नहीं वह कभी “अहिंसा ' घर्मे का 
पालन नहीं कर सकता । इस हिंसा बहुल 
ससार में जो कुछ 'अहिंसा' के उज्वल 
पवित्र दृश्य दिखायी देते हैं उनके मुल में 
यही सत्य विश्वास होता है । संसार ग्रस्त 
लोग कहते हैं ऐस कष्ट सहन मे कुछ लाभ 
नहीं हे, परन्तु जो उस आदित्य को उदथ 
हुवा देख रहे हैं वे इनकी बात को ठेसे मा- 
नलें | उन्हें तो दीखता हे कि जो मनय 
प्राति हिंसा नहीं करता -- हिंसा तो रहर 
जाता हे वह अपने को परमात्मा ८ 
छाया में लेजाता है- उ& सवे शास्ति" बः 
सचे रक्षक शरण में हो जाता हे ओर जे 
बदले स तलवार चलाता है वह देवल उ 
तुच्छ तलवार की शरण में जाता हैं और 
उस परमात्मा का अपराधी भी साथ साथ 
बनता है | उन्हें तो इतना भारी भेद दिखाई 
देता हे इसलिये वे “ शत्रु के प्रहार रो स- 
हना ? ही अपने लिये अति कल्याण कर स- 
मझते हें । 

इसी लिये ससारके उस वतमान महा 
पुरुष ने जो कि जगत्‌ में अहिंसा धमे की 
स्थापना के लिये आया हे अथवा संसार की 


म 
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बढी हुई हिंसा न जिसे बुढाबा है उस 
गांधीने सन १९२३ मंचहाथाकिय दि 
बारडोलीके मारत वासी निहत्ये खड़े हो 
और उनके चित्तनें अप्रेजे के प्राति ड्वेषका 
लेश दक न हो वल्कि वे दब से उनकी 
मंगल कामन! कर रहें हों और उनपर ज- 
ब्रजी सरकार की गोढियां बरस कर उनके 
सिर ऐसे फोइती जांय जैसे कि फटा फट 
कच्चे घड़े फूटते जाते हा तो बढ दुर भारत 
के लिये-- बल्कि जगत्‌ के छिये--परम 
परम सौभाग्य का होगा | ऐसा दृश्य चाहेन 
का बढ उसी में आएक्ता हे जो कि जगत्‌ 
में सबै शक्तिमान आदित्य को दाम करता 
हुवा साक्षात्‌ देख रहा है। सचमुच ऐसा द्रष्टा 
थोडे स तोप बन्दूको की सहायता के प्रलो- 
भन को छोड कर सब शक्तिमान की ही 
अक्षय सहायता को चाहता हं। भगत प्रल्हाद 
को इतने दुःख हने का साइस था -- 
लगातार  आईिसक रहन का साहस था-सो 
इसी कल्याण कारी विश्वास के बळ पर था | 
ऋषे दयानन्द को जब जगन्नाथ ने जहर खि- 
हाया, तो उन्हें उसपर करुणा उत्पन्न हुई, 
अंदर से दया का सोत बह निकछा उन्होंने 
उसे कहा कि खैर जो कुछ तूने किया अब 
तू यहां से चहा जा नहीं तो मेरे भक्त तुझे 
संग करेंगे | भाग जाने के लिये उठे अपन 
पास से रुपये दिय | जहर खाकर उन्हें चिन्ता 
यह हुई कि जिसने उन्हं मारा ह उस की 
क्षा कैसे हो, इसमें अपने मर को भी भु- 
ला दिया | उस वेद बचन को समझने बाळा 


~~ ~~ 


~ € ° 
बल्कि थम! [जण ६ 


SISOS Fr SE SCHIST 


ही ऐसा कर सकृता ६ यह एक ददम ओर 
आगे है | कि ओ हमारी ढिसा करे, हभ 
उसका इसा न कर बहा नही केतु सब 
भलाइ करें | यह ऋष दुकानन्द का उपदेश 
ह | क्रोधके खाग पर करुणा, मारने बाले 


री द्य ’ ert) Os १ x ज्ञ्‌ > = 20३० 
पर खा दया | सार आनन सर जा उन्हात 
i ५ १” "es ७" जै 
यालया सुना, पत्थर इट खाया, आर न 


जानें क्‍या कष्ट सहे यह सब बाले हमें ओर 
क्या उपदेश देती हैं | तो क्या दयानन्द के 
[शिष्य 'हिंसक ? हाने वाढि र 
दला लेने वाले होने 
स्मरण कर हमें अप 
शाल बनाना चाहिब्रे कि 
देने वाले पर दया क अतिरिक्त ओर कुछ 
कर ही न सकं | अबइख ही यह जानकर 
के मेरी हिंसा करने वाळा अज्ञानी परमात्मा 
के अटल नियमो का शिकार हागा, उस 
विचारे पर दया ही आनी चारईये, कि स्वयं 
क्रोध कर दण्ड के भागी बनना चाहिब | 
इस लिये इस मास हमें यही वेद का उपदेश 
हे कि-- 

* हिंसा मत करो 
भपनी हिंसा करने बाले को परमात्मा पर 
छोड दो हम तो अल्पज्ञ हैं | बहुत वार 
अपनी भलाई को भी हम तो हिंसा समझ 
ठेते हैं ओर यदि ऐसे समय भी बदला लेने 
लगते हैं तो कितनी घोर मूखता में पड हात 
हैं | वह सबश परमात्मा ही सब को ठीक 
जानता और सब को सदा ठीक दण्ड देता 
है । यह उसी का काम है । हमें तो अपने 
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हिंसक को परमात्मा पर छोड अपनी रक्षा के 
लिये भी परमात्मा ही की शरण पानी चाहि- 
ये | पर आप शायद कहेंगे कि हमें तो 
विश्वास नहीं होता कि परमात्मा पाप का 
दण्ड देता है, दयानन्द जेसे महात्माओंको 
यह विश्वास था अतः वे अहिंसा कर सकत 
थ ? । परन्तु यह याद रखना चाहिये कि 
बिश्वास यूही किसी को नहीं हा जाता । 
महात्माओं को भी कमे करने से ही धीरे 
धीरे विश्वास पेदा हुवा होता है | आप मी 
अहिंसा का पालन शुरू कीजिये जो 
आपकी हिंसा करे उसका जबाब मत 
दीजिये, कुछ समय में यदि यह सत्य है 
तो इस पर अवश्य विश्वास हो जायगा । मैं 
तो कहता हू कि “मो अहं द्विषते रधम्‌ › 
यह वेद की आज्ञा हैं, इसे स्वतः प्रमाण 
मान कर आसा का ब्रत लीजिये तो 
थोडासा अहिंसा. पर आचरण करने से 


बेश्वत्रेम । ( 


७) 


आपमें इसके लिये थोडी सी श्रद्धा अवरृब 
उत्पन्न होगी, उस श्रद्धा से आप ओर 
अधिक अधिक आहँसक बनेंगे ओर तब 
ओर आधिक अधिक श्रद्धा बढेगी |असल में 
परमात्माकी दुष्टिकी तरफ चढते हुब हमें 
दिनों दिन अहिंसक ही होना होगा क्‍यों कि 
ओर सग गुणोंकी तरह अहिंसा की भी 
भगवान्‌ पराकाष्ठा हैं | ओर धर्मोमे आहेसा 
तो परम धमे हैं | योग शास्त्र में यम नियमों 
पर व्याख्या करते हुवे व्यास भगबानने कहा 
हे कि अहिंसा इन सञ्रका मुल हे, अन्य सब 
धर्म तो अहिंसा को पुष्ट करने के लिये ही 
बतये जाते हैं असल में एक धर्म अहिंसा हैं 
इसकी सचाई अहिंसा के पालन करने वाले 
को ही पता लग सकती हें | आशा है हम 
इस परम धम को आजसे अपने जीवन में 
लाने का सतत यत्न करते हुव अपने जीवन 
को कृत कृत्य बनायगें। 


DD छुट 


विश्व प्रेम । 


इत रंह मा मित्रस्य मा चक्षुषा 
सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याऽहं चक्षुषा सवोणि 
भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुवा 


१२ 


~ 


समीक्षामहे । य° ३६।१८ 

` हे अज्ञानान्धकार के निवारक देव! 
मुझे सब भूत मित्र की दृष्टि से देखें । मं 
सब भूतो को मित्रा की दृष्टि से दस्रं । एवं 
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इम सब परस्पर मि। डटि से देखा करें इस 
प्रकार हमें भाग दुढ कीजिये | ? 

इस मंत्र में जिस धर्मका प्रतिपादन 
केया शया है यादि हम अब अन्तमें इसे 
अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तो दम 
निःसन्देह कृत कृ य हो जांयगे | पिछली 
बार अरिसाधर्म का उछेख हुआ दे | ' अहिंसा” 
ष्र जिस पातक्षा निषवात्मक 
रूपये वर्णन करता हे उसी का भावात्मक 
रूप बिश्वध्रेम हे | यादे हम सा भूतो को, 
सब प्राणिओं को मित्र दुष्टिस देखने लगे 
तो हमारे ओर बहुत से पाप भी वयमेव 
दूर हो जां । कया झि तज हम ऐसे ही 
सज कर्म करेंगे जो कि एक मित्र के साथ 
करने चाहिये | मित्र अपना होता हैं और 
उस के साथ आसदृष्टिसे भी आथिक प्रेमदृष्टि 
से ब्ययूहार किया जाता हे । इस 
लिये तब हम सुवरणीय नियम के अनु- 
सार दूसरे से बैसा हो बताव करेंग जसा [क 
हम अपने लिये बर्ताव चा ते हैँ इस प्रकार 
तज हम किसी को भी (सभी हमारे भित्र 
हँ) कष्ट नहीं पहुंचायेंगे , क्या कि 
हम स्यथं कष्ट नहीं पाना चाहते- किसी को 
धोल्वा नहीं देवे क्यों कि हम धोखा खाना 
नहीं चाहत, किसी का माल नहीं 
चुराबेंगे क्यों कि अपना मार दोरी होना 
नहीं चाहते | इती प्रकार मित्र 
दृष्टि प्राप्त कर ढने पर अन्य सब 
धर्म के अग भी अपने आप पाले जायगे | 
यही हस बर्मका माहात्य है। अब जरा 
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अपनी कल्पनामें एक छोटे समुदाय को ही 
चित्रित कीजिये नहं कि सब परस्पर मित्र- 
दृष्टिसे देखते हॉ, मदभेद रखते हुबेभी प्रेम 
करते हो, परोपकारम रत हो, परस्पर दूसरे 
के अधिकारों की चिन्ता रखते हों, तो आ- 
पके सामने सञ्च स्वर्गे का दृश्य आजायगा | 
क्या जाप इस स्वर्गको नहीं लाना चाहते ? 
शायद आपका विचार एक दम बाहर जाय- 
गा और आप कहेंगे कि हम तो इस स्वगे 
को लाना चाहते हे किन्तु अन्म लोग इसे 
नहीं लाने देते | यह शिकायत तभी तक हैं 
जब तक कि स्वयं इसके लिये यत्न नहीं डि- 
या जाता | एक ही जगत्‌ एक आदमी के 
लिये स्वगे और दूसरे के लिये नरक हो सकता 
है । यह अपने हाथमें हे । इसी लिय इस वेद 
मंत्रमें चाहागया है कि सब मुझे मित्रदृष्टिसे 
देखें ओर फिर उसका उपाय बताया गया है 
कि में स को मित्र दृष्टि से देखूं । सब स्वयं 
मित्रदृष्टिसे देखना शुरू कीजिय, सब आपके 
मित्र हो जायेगे । ओर आपको स्वग मिल 
जायगा । पतंजलि मुनि तो कहते हें तब 
आपके चारो आर के प्राणी भी आपस में वेर 
नहीं कर सकेंगे | वबा उन्होने यह यूं ही 
कह दिया हैं । नहीं इम अपने प्रेमसे सरअ- 
मुच संसार को नय। बना सकते हें । बही 
योग हे, यही परमात्मा की प्राप्ति हे | सब 
क्षगत्‌ में अपन प्रेम को फेला देना ही परमा- 
त्मप्राप्ति है । क्यों कि परमात्मा का सब जगत 
में बगत्‌ के क्षुद्रसे प्राणीमें - पुत्रबत्‌ 
प्रेम हे बात्सल्य है, वे सव के पिता हैं। 


र 


त. 
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यदि इम अ को अपना भाई समझें,प। ,णैमात्र 
में मित्र दृष्टि रखें, तो हम परमात्मा के 
अपने आपको अनुकूल करते हैं, परमात्मा 
के पितृस्वरूप को साक्षात देखते हैं | पने 
भक्त पुरुष हरएक वस्तु में परमात्मा को ही 
देखते हे ओर हरएक बस्तु से प्रेम करते हैं 
इसलिये में कहता हूं कि सब प्राणिओं में 
प्रेमदृष्टि करना परमात्मा के पास पहुंचना है। 
सघ महापुरुष इसा प्रकार पहुच सुक इ । 
ऋपिदयानन्द्‌ ने अपना-भ्रम सब जगत में 
फेला दियाथा । वे प्राणिमात्र के बन्धु थे | बह 
इसी लिये । यदि आप भी कहीं पहुंचना 
चाहते हैँ तो ' विश्व प्रेम को अपना आदश 
बनाइये | 

प्रेम का सूये हरएक जीव के अन्दर छि 
पा हुआ है | वह कमी अपने सहसा किरणों 
में जगमगा उठ सकता हृ । परन्तु उसके 
मागे में एक बाथा है, रुकाबट है | यादै यह 
रुकाबट दूर हो जाय तो फिर किरणों के फे- 
ढने में व्या देर लगती है। यह हैं स्वार्थ 
खुदगर्जी जो के हमारे मार्गे में एक मात्र 
बाधा हे । इसे ही अस्मिता, अहंकार, आविद्या 
आदि में बणेन किया जाता हे । बही वत्र हे 
जिसने इस सूये को ढांप रखा हे । इसी पर 
नय प्राप्त करने के लिये वेदों में इतनी युद्ध 
बणेनाय हैं | हमें यह समझ लेना चाहिये कि 
'स्बाथ ही हमारा एकमात्र शत्रु हं’ | जितना 
जितना हम स्वार्थ के आवरण को हटांयगे 
उतना उतना ही हमारा प्रेम का सूथे फैछता 

जायगा | हम अपने स्वार्थ को ही इटते 


=. 


विश्वप्रेम । (६९ ) | 
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हुवे अपना स्वार्थ स्थापित कर सकते हैं - 
220 3 (७ f+ 
आर कोई बाबा इस में नहीं है।इस 
लिये आइये अब देखें कि हम रबाथ प्रस्त 
पुरुष किस क्रमसे बढते हुए अपन प्रेम सूये को 
C «८ ___ ४ ८ > 
पूण बिकासेत कर सकते हैं । 
पाहिळा कदम हे अपने परिवार में यह 
स्वगे का राज्य स्थापित करना । माता 
पिता पत्नी पति भाई बहीन आदि सब परि- 
वार के सभ्य परस्पर रनेह दृष्टि से देखें, 
मधुर वाणी बोले, एक दुसरे को सहायता 
करते हुए मिल कर रहें | परिवार में सब्से 
पाहिले मनुष्य मुझ शारीरिक रवो में ही प्रस्त 
नहीं रहना चाहिये” यह साखता हं । परन्तु 
~ NN [fN ( ~ 
परिवार क लिये स्वार्थ त्याग करना चछ 
कठीन नहीं है | जो लोग अपने परिवार में 
ही बह प्रेम का राज्य नही ला सकत वे 
आगे समाज या देश की क्‍या सेवा कर 
सकेंगे यह बात अनुभव करनी चाहिये । 
यादि परिवार में शान्ति नहीं दै दो प दिले अपने 
प्रेममय ओर स्वाथेत्यागमय व्यवद्दारसे प- 
रिबार को यह पाठ पढाना होगा | यदि 
~ x ७ ३ NN 
शान्ति हे तो आप आगे देख | 
~ श्र य ~ 
अब अपने समाजभ॑ या अपने नगर में 
आप के सब मित्र होते चाहिये | हर एक 
मनुष्यके साथ आपका मित्र सदृश स्नेहका 
बर्ताव होता चाहिये | यादे आप अपने 
~ ARN ~ 
नगर या अपने समाज के लिये अपने 
स्वाथ यागने के लिय तेय्यार हे तो आपके 
लिये वहां कोई अमित्र नहीं रहेगा | इरे 
अपने दिलसे पूछिये कि अपने नगरमें या अपने 


ह 
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समाज में मेरी ।केसीसे ₹त्रता ता नहीं हैं। 
बदि है उस यागिये ओर अपने स्वाथ त्यागसे 
शत्रका भी अशत्र बमाइय | परन्तु न महा 
आग चढ्ने से पूबे एक पपष्ट प्रश्न पू 

चाहता हूं। कहीं आप पुराने सरदारों के वश य 
उनमें बह कर बह तो नहीं अल गये कि 
जिन्हें आज कळ ' अछूठ' कहा जाता ई के भी 
आपके नगर के ओर समाज के भाई हूं !! क्‍या 
बे भी आपके साथ मिश्रवत्‌ एक चटाई पर 
बठ सकते हैं ? कुबे पर चढ सकते ? यादि 
नहीं तो सोचो कि क्‍यों ? | क्र थे माई 


~ ® © Fa ~ ००, 
: नहीं £ | यादै मगी झा काथ मलिन दे ता 


क्या यह काये हमारी माताये नहीं करती, 
डाक्टर लोग नहीं करते ? फिर कथा बात 
है | यदि वे मलिन रहते हैं ता. बह तुम्हारे 
स्वाथे क कारण ६ । पुराने ग्रंथों में पाखाना 
कमाने का पेशा करने वालों का कहीं जि- 
कही नहीं है, इस के लिये ' शब्द ! ही नहीं 
दै । यदि वे हमारे लिये सफाई का इतना 
उपयोगी काये करते हैं तत्र ते। हमें उनका 
बहा एहसानमन्द होना चाहिये, उन को 
दुतकारना किस तर्क से सिद्ध होता हैं। यदि 
आप इन बातों को बहुत सुन चुके हैं तो 
पहिले स्वाथे को धोकर छपने को पबित्र 
कीजिये तो तुरन्त आपका प्रेम इन परम 
उपकारी किन्तु पीडित जावो तक फैल जा- 
यगा । आप पश्चात्ताप कर इन्हें अपनायगें | 
आपके मित्रवत व्यवहार को देख ये स्वयमेव 
अपने को स्वच्छता से मी रखगे | समझ नहीं 
आता कि जो इनमें से स्त्रच्छ रहते हैं उन्हे 


+, 
छ हु 
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भी स्पशं करने सक भी झिझक क्‍यों हाती हं] 


क्या उनम आत्मा नहा इं ? | उनमें जा- 
त्मा ओर परमात्मा का बास बाद उन्हें हमारे 
लिने छने तक पवित्र नहीं बना देते तो नि 
सन्देह हम ही अपवित्र हैँ | क्या आयेसमाज 
में भी ऐसे ब्यक्ति हैं जो इन्हें छ नही सक- 
ते, जिनके बच्चे इनके बच्चो के साथ पढ 
नहीं सकते, जिनके कुर्था परसे थे बिचारे 
जल नहीं भर सकते | यादि ऐसा है ता इस 
खाई को बिना भरे आगे नही चल 
सकते | जब तक हम अपने समाज में अपन 
एक एक भाई को मित्रक स्वाभाविक हक 
नहीं देदेंगे तब-तक हम समाज ही नहीं 
बना सकते ओर इसी लिये हमारे दुःख भी 
नहीं टल सकते | इस प्रश्‍न को विना हल कि- 
थे हमारे लिये कुछ और चारा नहीं हे | यदि 
हम अपने क्षुद्र स्वाथी की बाळ देनेसे न डरें 
तो आये समाज एक झटके में अस्प्रह्यताको 
दूर कर सकती है | क्‍या यह दयानन्द 
स्मरण का शुभ अवसर युं ही देखते देखते 
बीत जायगा जोर हमसे इतना भी न करा 
सकेगा | यदि हर एक आये आज से इन्हे 
मित्र की तरह स्पुशय बना लेता ही अच्छा 
हें | तब कहा जा सकता हें [कि उसने दया- 
नन्द जन्म शताब्दि कुछ मनाई हे ओर वेद 
का उपदेश सुना ह । अस्तु | एवं समाज के 
एक एक व्याक्ते में हमारा मित्र मावका प्रेम 
फेळ जाना चाहिये । 


आगे हमारा कुटुंब देश गु हे | हस 


कुढुम्ब का अतुमत पाठक देलमक्ति के प्रकरण 
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में कर चुके हैं । मातृभूमि के सब पुत्र 
हमारे भाई हें | सब हिन्दु, सब मुसलमान, 


0 ~ 


सब ईसाई, सब सिक्ख हमारे भाई हैं | प्रायः 
म लोगों का प्रेमविस्तार अभी अपनी 
छोटी कोर्मो ओर फिरकी से ऊपर नहीं उठा 
इस लिये इस कदम के बढानेम हमें विशेष यत्न 
की जरूरत हं | हमारा प्रेम सम्पूण देशम 
फेल जांय और देशके लिये अपने सब स्वा- 
था को बलिदान करदे | मातृभूमि की सेवा 
करने के लिये बेशक हमें बहुत अधिक 
स्वाथेहोन होना पडेगा, परन्तु इस स्वार्थ 
हीनता वा >म विस्तार से ही हमें सुख मिले- 
गा, क्यों कि ऐसा करने से हम परमात्मा 
के अधिक नजदीक पहुंचेंगे | देशके सब 
बासिंदों के सुख में हम अपना सुख समझें, 
दुःखित होजांय | देश 


~ 
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।इओ की ऐइवये वृद्धि में हम अपने को 
पनी समझे ओर उनकी निधनता म॑ अपनी 


~ ० 


Aि+नत। | सारे देश में अपना प्रेम फैलाने 
का यही अथे हे | ओर इस प्रेम विस्तार 
द्वारा हम अपने देशमें स्वर्ग ला सकते हैं 
यह कोई कठिन काम नहीं है, क्यों कि सं- 
तार के अहुतसे देश अपने इस देश प्रेमके 
बलसे सुख भोग रहे हमार सामने विद्यमान 
हें । परन्तु इस प्रकरण को समाप्त करने से 
पूवे भी अपने आये भाइओं का एक बात 
की तरफ ध्यान आकर्षित करना जरूरी हे 
यह प्रायःकहा जाता है और इसमें सचाइ भी 
जरूर हैं कि हममें “ परमतसाद्दैप्णुता की 
कमी होती है । हम कडे बार अपने देश भाइ 


s हे 
५ ० कटु 


बिश्वप्रेम । 
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आसे केवल मजहबी मतभेद के कारण घृणा 
करने लगते हैं और लडने झगडने तक लगते 
हैं । यह त्रुटि बडी आसानी से दूर की जा 
सकती है आर हमें जरूर दूर कर डालनी 
चाहिये |  मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ? का 
वेदिकसन्देश रखने वालों को क्या यह भी 
बतलान की जरूरत हे कि धर्म का प्रसार 
प्रेम से ही होता हैं | अस्तु | हम देशक सब 
भाइओं को अपनी मातृभूमि के लिये प्रेम 
संबंध कर मिलजाना चाहिये और इसे लिये 
अपना सब कुछ बलि चढा देना चाहिये तथा 
और बलि की जरूरत हो तो उसे चढ़ाने के 
लिये भी तैय्यार करना चाहिये । 

अगला कदम हैं सावभोम प्रम--संसार के 
सब मनुप्योसे प्रेम मनुष्य - जातिसे प्रेम ॥ 
हमारी देशभक्ति दूसरे देशा से द्वेष के लिये 
नहीं । इस समय जो जगत्‌ में एक देश 
भक्ति के नाम पर दूसरे देश को हानि पडु 
चा रहा हैं, दूसरी जाति की पीडित कर रहा 
है इस ट्वेष भाव को दूर करनेका सामर्थ्य 
भा इसी वेदाञ्ञा के पालन में हैं, ओर इस- 
की महान जिम्मेवारी वैदिक धमो के मान- 
ने वाले पर हे | हमारा देशप्रेम जगत्परम के 
बिरुद्ध न होवे यह हमें ध्यान रखना चाहि- 
ये । इसके लिये हमें ओर भी अधिक बलि- 
दान करने की जरूरत होगी, पर इससे सं- 
सार का परम लाभ होगा । यह आर्यसमाज 
का कर्तव्य हे कि वह अपनी देशभक्ति 
में परदेशद्वेप न आने पात्र । अंग्रेज फ्रेंच या 
जापानी भी हमारे भाई हैं, वे मनुप्य जाटि- 


| । = 
ॐ, 
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में होने से हमारे भाई ६, जगन्माता के पुत्र 
होने की हेसियत से हमारे भाई हे । तभी 
हम वैदिक "मे को साथेमौभ कह सकेंगे 
और कुछ महत्त्व के साथ यह प्राथमा कर 
सकेंगे कि “ मिस्य चक्षुषा सवाणि भूतानि 
समीक्षे | ” 

परन्तु मनुष्यमात्र तक पहुच कर भी 
कोई प्रेमबिलार की अबधि नहीं होजाती } 
वेदने तो कहा हैं “ भूतानि? अर्थात्‌ सब 
प्राणी, केवल मनुष्य नहीं | सब प्रीणिमाश 
में हमारा प्रम होना चाहिभे | पशु पक्षी 
आदि की जानको भी अपने जेसा समझना 
चाहिये | यहां तक अनुभव करना ' बैदिक 
धर्म ' की ही विशेषता है | कहते हैं कि 
एक योरापीय पुरुषने बंगाल क बढे दुष्काळ 
में आश्चर्पसे देखकर कहा था, कि ये ढोग 
भूखे मरते जाते हैं, परन्तु पशु पक्षिओ को 
मारकर खाकर अपना जीवन बचाने की 
चेष्टा तक नहीं करते | यह घुसे हुए वैदिक 
बमैके अवशेष का ही चिन्ह था । जहाँ पडु 
झं का मारना दैनिक काये हे वहां के लोगों 
झो आश्चयै होना स्वाभाविक दे | परन्तु वेद 
में तो सब जगह ' द्विपाद चतुष्पाद्‌? के भढे 
की इकठी प्राथनायें होती हैं । बिचारे पशु- 
पक्षी हमसे लडकर भिडकर कुछ नहीं ठे स- 
कते,बहुत कुछ हमारी दयापर है अत एब इन्हे 
प्रतिदिन हमें ही देना चाहिये यह वेद हमें 
सिखाता दै | गोरक्षा के धमे होने में यही 
रहस्य है | वहां गौ सब इन दीन प्राणिओं 
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की प्रतिनिधि होती हैं । कहते हैं कि स्वामी 
दयानन्द्जी को एक बार एक आदमीने दे- 
खा कि उनके कलम पर मबखी बेठगयी तो 
उन्होने लिखना बन्द रखा जब तक कि वह 
७ ~ ~ ९ र 
स्वयं उड़ न गयी । स्वामी रामतीथ सांपका 
भी माई कह के पुकारत थे | अमोरकन ए- 
मसेन भिडों के छत्ते के पास रहता था । 
मतलब यह है कि प्रार्णामात्र के अन्दर मि. 
त्रदृष्टि होनी चाहिये | अपने प्रेम से जगत्‌ 
च ~ ~ इ£ 4७ ००० / ५ 
को भर देना चाहिये | प्राणी हे बया कोई 
भी वस्तु (भृत) ऐसी नहीं होनी चाहिये जह। 
कि हम प्रेम से न देख सके | भुत का अ- 
सली अथे तो उत्पन्न हुईं हुई एक वस्तु है | 
महात्मा गण संसार की एक छटनामे भी, 
सुखम भी प्रेम ही करते हैं । उन्हे हरएक 
वस्तुं हरएक बातमें परमात्मा ह दिखायी 
० के औँ > म £ पाज छ, 
होते हैं - ओर बे सदा प्रेम ही करते हैँ । 
यह स्वाथे को, कामना को सेधा त्याग दे- 
ळा रङ ७२ प Sn ज्य, जब क्रिस 
नस स्थात 4! हत ह | जंब के संब 
स्वार्था की बाधाओं को दूर कर प्रेम का 


सूये जब जगत्‌ में व्याप जाता ट उस अ- 
बस्थ,का हो वर्णन वेद मे किया हं £ - 


तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- 
मनुपश्यतः । 

~ ९ ~ > 

आशा है हम भी त्वाथे को नष्ट करते 

हुवे जहां तक पहुंच चुके हैं उसके आगे प्रे 

म को विकसित करनेका यत्न करेंगे। और 

इस आदर्श को कभी नही मुलगे कि-- 

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । 
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द्वितीय वार छप कर तयार है । 


आसनों के संबंधमें कह लेख इसमें अधिक छापे हैं । 


पहिली बार की अपेक्षा इसमें डेढ गुणा पृष्ठ अधिक हैं। 


चित्र भी आपिक दिय ह। 


पुस्तक साजिल्द बनाइ है। 


. कागज छपाई और जिल्द अत्यंत उत्तम है। 


सूल्य पाहलेके समानहीं केवल २) रु हे। | 
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KEKE EEEs 


“2 और Fo 


> 


८५5५ 


त द्‌ 
NR BS. 
है ह हेकट ३० 


///>// 
56 


१ तक स्ट न Fr ७०३ 


::4 


il 


०>>>>>>>>>>>.: 


| पय 


रै 


०33>23333335353>2टडी॑ 


क कै भी 2 ® + a + 
की... oA, ~ Vo 0002 - = हे 
वीक 70:50. जि...  .. 6? - 
विकी Le कर पण 
7 ८] १ है, ‘gf कि 
4 HA, Rs * << < << ० 
. ® ०४७९ ७७” है 
र ती टी ५ देह नद >> Sed 4070: १० . ७ he > eh 3) 
- द्रु AMDT. > “hi जूक क हैः % १ 
4700 श HTT, >. १8.” I १ >» क |, नि 
\ र Fe A Ve १५४१ bs 
2०, %) ««८ ९५ > हु 
। * । | मह अनु 


॥ / 
< 


0 


tind 


(पक 
| 


है i | 
१] 

ब्र. `“ ब 

:  0990900099000099/99 9999 9999 ess DDO 


ऋषि-तपण । 
१ आज ऋषि तपण करने की प्रतिशा कीजिये । 
२ वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । वदोंका 


पढना पढाना और सुनना सुनाना सब आर्योका परम 
धमे है । 


| 

। 

| 

३ जो द्विज वेदका अध्ययन छोड कर अन्य कायेमें परि- न 
श्रम करता है,वह जीता हुआ ही,अपने वंशजोके साथ, | 
शुद्रत्वको प्राप्त होता है । ( न २॥१६८ ) ४ | 


यदि आपको वेदका अध्ययन करना है तो निर्म्नालीखत 
पुस्तक आजही लीजिय-- 


वेद्‌ स्वयं शिक्षक । प्रथम भाग मू. १॥ ) ` 
„, »„» » दितीय भाग १.) 
वैदिक आग्निविद्या ... ... १॥) 
रुद देवता परिचय ... ... ॥) 
ऋग्वेदमें रुददेवता ... ...॥ = ) 
केन उपनिषदकी व्याख्या ... १) 
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उत्कष्ट वैदिक साहित्य । 


DS ( लेखक “ राज्यरत्न व्याख्यानवाचस्पति ” आत्माराम अमतसरी ) 


` नीति विवेचन: १॥) ` गीतासार = -) | 


रे पव हु _ संस्कारचन्द्रिका । न 
गुजराती हिन्दी शब्द काष ६ ) ससुद्रगुत = 


शताब्दी संस्करण बहुत उत्तम छपकर | 
तय्यार है। मनुष्य मात्र के उपयोगी ग्रन्थ ह. 
“इस में हमार जीवन में जो महत्व पुणे. 
>> संस्कार होत हँ उनकी वेज्ञानेक खोज उनको - | 
_ > कुट्ठां तक करने के लिए बाधित करती है - 
बह सविस्तर बताया है । महर्षि दयनान्द ह 
प्रणीत संस्कारविवि की विस्तृते व्याख्या है | ठ 
प्रत्यक संस्कार की [फिलासफि युक्ते तथा 
प्रमाणां द्वारा बड़ी विद्वत्ता से सिद्ध की हं । 
मू. स।ज़ल्द ६) डा. व्यय ॥) )आजेल्र ३॥ ) 
साब्टिविज्ञान पुरुषसूक्तका स्वाध्याय तथा 
बक. डं बदोत्पत्ति सबधी मत्रांकी व्याख्या मू. २) 
र्ड तुलनात्मक-धमे विचार १ )त्रझयज्ञ ॥) 
शरीरविज्ञान |= ) आत्मस्थांन- विज्ञान” ) | = क 
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र स्वयं संस्कृत सीख फर रामायण |. करनेकी प्रब इछा पाठकों के 
महाभारतादि ग्रंथा का पाठ तथा. में उत्पन्न होगई हे! इस लिय 
त की घरेरणा त हा घह- 
ह संस्कृत पाठ बाला 


बुद्रित करनेका कार्य हमने पारं प्रतिदिन चंटा अध सा आयां 
अकिया हे। व -- इन पुस्तकांकाक पपया अध्यपत: 
करेगे तो एक वपके अदर उनका | 

। पुर्या सस्कृत जा जायना! | 


एक चर्म बारह पुस्तक प्रसिद्ध 
किये जांयगे और याद पाठक 


अन्यान्य आप ्रथोका पाठ स्वय | को दी + 
| बारह एस्तकों का मूल्य म. आ. से ३ ) तीन र हे 
ह ओर वी. पी. से ४ ) चार रु. ₹! र 
§ बलक पस्तक का मूल्य।”) पांच अनि और डाकव्यय “) एक आना | है. 

f ह िद्यार्थियोँके लिये 2---- 

| विशेष सट्टालियत है। जो गरीब चना दौजिय। जो आईक पापम 

- हव इनका अध्ययन विनामूल्यभी | होंगे उनको ही सहालिपतने छा 

-< ई कर सक त ह क | होसकता हे | वाह्य अवा ~ र 
अपने सब मित्रोंको इसकी सू का... 


मंजी--स्वाध्यायमडल, अघ छि. छाल 
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पंदिक--सच्वत्ञान-प्रचारक- सा वेत्र-मासिक-पम । 
झपाइक-- छीयाद दामोदर सातपळेकर | 


स्जाध्याच मंडल, आध ( जि. सातारा) न 
हा या ` = 


_____ गहाभारत। 2 
“(१ ) आदि चष तयार हुआ हे । पृष्ठ संख्या ११९५ - 
मूल्य म, आ. से ५ ) आर वी ० पी० से ७ ) र० है । 
| (२) समा यद प्रतिधास १०० हठं का एक अंक 
- छपक्रप्रसिह हाताह। | 

| कै का अथात १२ 
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कल्याण कारणी, ( स्योनां ) सुखदायिनी, ओर ( धमेणा धृतां) 
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विस्तृत मातृ भूमिकी ( विश्वहा) सर्वदा ( विश्वस्वं ) 
सबेस्व अपण करके ( अनु चरेम ) सेवा करेंगे । 
_ अनेक औषधियां उत्पन्न करनेवाली, कल्याण करके सुख 
देनेवाली और हमारे धमीचरणसे जिसका धारण होता ह. 
उस हमारी मातृभूमिक्री हम सर्वदा सस्व अर्पण करके सेवा 
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अपना अधिकार ॥ ४ 


र ज २५८ छः फर 
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क टवयच्यया 


उकळत्या ज्यो 
रे 8३०८४ व्र न अनि स्प 
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दाक्तिपर अचल विश्वास, बुद्धिम 
सद्भावना आंकी स्थिरता, मन का 
संयम, इंद्रियोंका दमन,तथा शरीर 
की शुद्धि करना अत्यंत आवश्‍यक 
है, इस विषयमें किसीका भी 
मतभेद नहीं हों सकता; क्योंकि 
सब धार्मिक ग्रंथ इस विषयमें 
साक्षी देरहे हे, और साधन करने 
वालों का अनुभव भी यही है। 
परंतु अपनी बाह्य परिस्थितिपर 
भी यांगीको अपना अधिकार 
जमाना चाहिये, अपनी बाह्य प~ 
रिस्थिति अपने योग्य करनी चाह- 

इस विषयप बहुन थोडे लोगोने 
वचार [कया हे, ओर इसबिषय 
पर अतयत अल्प लिखा गया है । 
बाह्य परास्थातिपर अपना अधि- 
कार जमानक विषयमं योग के 
ग्रथाम जा स्थान स्थानपर उल्लेख 


आत द व इतना गुप्त रोतिस और. | 
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ही पडता है।यह की परत 


गुह्य सांकेतिक दब्दोंसे आते | 
कि उनका स्पष्ट ज्ञान साधारण 
पोठकोंको होना अत्यंत कठिन ह, 


' इसलिये इसविषयमें थोडासा वणे 


न इसलखर करना हद । बढ कहती 


हे कि-- हि | 
अहमिद्रों न पराजिग्य | 
ऋ. १०।४८।१ 


“भे इंद्र हृं, मेरा पराजय नही 
होगा | ” यह सय सिद्धांत हे! 
आत्मा ही इंद्र है, और उरूका परां 
भव नहीं होखसक़ 77 । जिस समय 
यह अदरका इद्र अपने सव 
हद्रियॉंको अपने आधीन करर 
शाञ्च ओंके साथ युद्ध करेगा,तवन' 
संदह आत्माकाही विजय हाँगा, 
परंतु इस समय इाद्रयां प्रमत्त ह 
और उनके जेल खानेमे इंद्र पड 
हे, उसके मनम जा आता हें स 
भावसे वही काम आत्माको करत 


“०१, 52५ 597 a a \ 
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YY Al 289 NN? 53१2 509 


ll? 4 EG “स्त 


i dn 


नौकरोने 
र्‌ स्थिति 3 डा? ~ 
गे बंदिगृहमें रखा हैं; है 
ठा इनका नाति ष, 


और अति ना 


र्हा है!!! उसके अंदर जब आत्म 
बेश्वास उत्पन्न ₹ गां, आर यह 
अपना शक्ति की जानकर अपन 
शबुओंका पराजय करनक उद्ददा 
से जिस दन सडा होगा; उसा 
दिन उसका स्वतञ्जते होगा, यदा 
मुक्ति हैं हरएक का र सी मागस 
जाना है| 


११ इद्र )) वह हाल || ह कि, जो 
॥ इन्‌) शजुओका ( दारण 
र हे। ” अथात्‌ जो आपन 


शच्ञआका परा भच करनेका शक्ति 
रखता है, बही इंद्र है। इंद्र अदर 
है, और उसके हातु उच्तके बाहिर 
हे. शडुआंने उसको घेरा हुआ 
ह, शत्रभाका आवरण इसके बा- 
हिर स ह; इसा। लेथ इद्रके शचुका 
नाम बृत्र” ( अथात्‌ घर कर 
रडनवाला ) हे। जो भातिकूलता 
करत हूं, व दाजु और जो अनुकूल 
हात ह, वे मित्र कहे जाले हैं। वा- 
सायक देखा जाय, तो इंद्रका कोई 
रउ नहीं है, तथापि जबलक इंद्र 
जपन शक्तिसे अपरिचित होला 
रै तब तक सब अन्य शक्तियां 


द्रियाक पूण आधान 
र उनकी आज्ञाका पालन कर 


बाह्य पारीस्थेतिघर - पना आधिकार । 


| 
| 


| 
। 


-(२) हीनः सन, ( 
` इद्रिया, 
.(.५.) विपरीत कुटुंब स्थिति, ६) 


काक कक सकर 


>>>: 


[aS 


उसके विपरीत कार्य करतीं हैं। 
इसलिये अपनी झाक्तकी पहचान 
होना चाहिये | योगसे ही अनी 
शाक्त ज नी जा सकती है। वस्तु 
त; सब हांद्रेयां आत्माकी उन्नतिके 
लिगे ह उत्पन्न हुई ह, परंतु येही - 
इंद्रियां आत्मोन्नतिके विरुद्ध कार्थ 
से रमता हे, आर इसी कारण 
दाज्जुबलू बन जाती हें। इससे 


- आत्माके शब॒ुओंका पता लग 


सकता है। ( १) विपरीत बाद, 
३) छकुतसित 
(४) पराधीन शरोर, 


जातीकी दान अवस्था, ( ७ ) राष्ट्र 
की अवागति, (८) प्रातकूल एह 
स्थिती, ( ९ ) होन समाज स्थात 
(१०) अधामेक दापुमडल; स 
सब आत्माके शत्रु ह। इन पर 
अपना प्रभाव जमाना अव्यत आ- 
दयक है | आसनोंके अभ्यासस 
हारीर स्वाधीन हा जाता हैं, 

त्याहार के अभ्याससे इंद्रिया अठ 
कूल होतीं हँ) । एकाग्रता अभ्या- 
ससे मन आधीन हाता ह, वार 
चार शुद्ध भावना क "चितन करने 
से शुद्धि भी अनुकूल हा जाती हैं 
अथीत शरीर की आतारक शाक्त 
यो की स्वाधीनता करनकी काये 


उक्त प्रकार सिद्ध हाता हैं । हसक 
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HE २२ 
बर्णन स्थान स्थान पर है। इससे 
जो बाहिरकी पारीस्थात है, उसपर 
अपना अधिकार जमाना आर उस 


पारिस्थांति का अपन आधान करः 


नेका विचार इस लेखमे करना ह₹। 

शीत उष्ण का विचार इसम 
पहिला है | हरएक का अनुभव हू 
कि, थोडीसी सदी हुईं ता छकाम 
हो जाता है, और थोडीरा उष्ण- 
ता होनेसे खुष्की हो जाता ह. । 
इसलिय हवा की न्यूनाधिक उष्ण- 
तापर अपना स्वास्थ्य अथवा रो- 


गीपन रहता हे ! यह अवस्था बहु- 


त बुरी है । शरीरको शीत, उण 

वृष्टि सहन करनेका अभ्यास 
अवश्य करना चाहिये | थोडीशी 
सर्दी हवाके बढनेसे, किंचित्‌ उ- 
दणता बढजाने से अथवा थोडीसी 
वाष्ट हानस शरीरपर कोई बुरा 
परिणाम नहीं होना चाहिय । 
शोत उच्ण,आद्रता खुष्की, आदि 
दढ अनेक हँ । इन दृंद्रोंका जीतना 
चाहिये । शात सहन करनेकी 
शक्ति बढानी चाहिये, इसी प्रकार 
उष्णता सहन करनेकी शाक्त थी 
बढानी चाहिये । इसी रातिस अन्य 
दृद्वाक वषयस समझ लीजिये। 
प्राय; मनुष्य थाड।सा सदा लगने 
लगा, ता कबल पहनते हं; धाडी 
सी धूप लगने लगी. तो छायामें 
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जाते हैं; इसालिये शरारब) ष्‌ 
अत्यंत कोमल हो रही हे । अप 
परिस्थितिके अनुसार शीतोष्णा 
द्वृंद्ड सहन करनका अभ्यास यहा 
से शरीरम ऐसी शक्ति उत, 
होती है कि, उस को हवामाः 
बदलनसे कष्ट नहीं होंते। क 
मनुष्य हमने ऐसे देखे हे क: 


१ जो 
बडी सर्दोम नंग शरीर फिरते रहते 


हैं; तथा बडा धूपमे को दिन्भा. 


काम करले रहते हैं, तो भी ठनो 
काइ कष्ट नहीं होता । प/ठक इस 
शाताष्णाद इद सहन करनेवो 
तप अपनी परिस्थितिके अनुसार 
करके इस बाह्य पारिश्थातिपर 
अपना प्रभुत्व जमालें । और झा 
रीरको एसा सखत बनावे कि 
सदीरामीसे कोई बुराई उसपर न 
हो। सर्दी गर्मामें रहेका अभ्यास 
करनेसै इस प्रकार की झाक्ति दा” 
रीरम आजाती हे । 

शीताषणता की अर्थीत्‌ आब ह 
वा की परिस्थिति पर उक्त प्रकार 
प्रभुत्व स्थापित करनके साथ साथ 
गहपरिरथातिको भी अपन अलई 
ल करना चाहिये। इसविषयम 
पाहिली बात अपने घरकी आर 
घरके बाहिर की 4 रखन 
की है | आप अपने क्मेरेसे र 
च्छता का प्रारंभ कीजिये; शस" 
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बाह्य परिस्थितिपर अपना अधिकार । 


अपने कप 

कप्ररछी स्व- 

। 3 पने पहलन- 
उर ह के कपडो की स्वच्छता स्वथ की 
गमान! जा सकता हैं, ग रक. ॥ त्र म 


कर पप्तीनकी बदबू कपडाका बडा 


रहे. सका विचार न करते हुए वैसही 
नभ अमंगल कपडे कई लोग पहनते 
उनको ह! वस्तुतः कपड प्रालादन वाय 
हुए पहनने चाहिये। प्रतिदिन क" 
रनेवो| पड धोनेके लिये कई आधक व्यय 
नुसार ' करना नहीं पडता । स्वय ही 
।तिपर | धोये जा सकते हैं । इसी प्रकार 
` शाः| अपने कमरे को स्वच्छता ऐसी 
कि | रखनी चाहिये कि, उसमे थोडा भी 
(र न| कखरा किसी स्थानपर न रहे । कड 
यास | लोग अपन सब जूते अपने कमरे 
| दा” में लाते हें, ओर जमीन को कमी 

शाडूका स्पश न कहा करत !! 
ब ह जूनक नाच सथ छागपरका खेला 
प्रकार | लगता है, और वही घरमें अला 
साथ | हैं; इससे अनेक बीमारियोंके कमी 
कू | परम आते हैं और घरमें अनेक 
षयम पीमारियां हाला हं! शुद्धता कर- 

क. 

और | नेस बीमारियां दूर हो सकती ह । 


॥ लम यागके थसनियभोस 


सब ( 
दः - ) शुद्रवाकी इतनी प्रासा 
समं | को है। अपने कमरको सघ आजें 


'याग्य रीतिसे व्यवस्थित लगा- 


| 
| 


(०७) 


AS 


he 


र छ, चाहिये कि, जो ऱ्यवस्था देख- 
नम छुदर आ दारे और समयपर 
येना आयास झआावश्यक पदाती 
मिलक जाय । प्रत्यक पदाथेक 
लिये स्थान नियत रहे और नियत 
स्थानमें हो निश्चित पदारथ रखा 
जाय । ऐसा करने से समथ की 
बहुत बचत हो सकती है। जा विचार 
अपने कमरे के विषयभे हे बही 
अपने घरके और घरके बाहिरके 
स्थानके विषयमे हे | 

अपने कमरेमें और घरमें सूर्य 
प्रकाश और शुद्ध वायु विपुल 
आनेका प्रबंध चाहिये । सूर्य प्रका- 
शासे और शुद्ध वायुस आयुष्यकी 
बृद्धि होती है, एसा बेदमें अनेक 
स्थानपर कहा है; उसका अनुसधा- 
न यहां करना उचित है, देखिये 
दीघं त आयुः सविता कृणालु ॥ 

अ, १४ । १ । २७ 

बात आवातु भषज हाक 

झगामवो हृदे॥ प्रण आयूषि 

लारिषत ॥ 

१० । १८६ ।१ 

¢ ( १ ) सविता तेरी आयु दी- 
घ करे।( २) वायु आषच लाव, 
वह शांतिदायक आर कल्याण 
कर्ता है, वह हम सबको आयु बड़ा 
दीर्घ करता हे। ” इस प्रकार सप 
प्रकाश और वायुका दोघे आयु 
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प्रैदिक भम । [ वषे \ 


( ४४ ) 


पल 


कि -कडफडह 
पथा आरोग्यके साथ सेव हे । 
इसलिये अपने घरमें ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये कि, जही ह 
ता सूर्य प्रकाश और वायु प्राताद 
न कथा कर | 

अपने घर में एक कमरा कसस 
कम ऐसा रखना चाहिय क, जहा 
शांति के साथ परभश्वरका 
उपासना ” करना सित ह| 
उक्त कमेरे में सब पदाथ एस ह! 
हों, कि जो शांतिके सूचक हों | 
तथा किसी प्रकारका उपद्रव होने 
की संभावना न हो | यह स्थान 
स्वाध्याय के लिये और इश्वर उपा- 
सना के लिये आप अलग राखिये। 
इस कमरेमं जाते हा बाह्य अशां- 
ति बाहेर ही रहे, और शांति के 
वायु मडलमें प्रवेश होनेका अनु 
भव आजाय | इस प्रकारक शात- 
पूण स्थानमे इश्वर उपासना अ- 
च्छा हा सकती हे, ओर स्वाध्याय 
भा बहुत हा अच्छा हो सकता ह्‌ । 
उपासना क पश्चात्‌ स्वाध्याय करः 
नक लिये आवश्यक योणय पुस्तकें 
तथा इतर साधन इस कमरेमें ठो- 


क प्रकार राखेये; ताक स्वाध्याय 


समाम हाने तक बाहिर जानेका 
आवश्यकता उत्पन्न न हो। अत्याव- 
श्यक कारा, लिखनका सामान 
आढ सब इसलिये राख्यि कि 
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"णा यया 
उपासनाके पश्चात्‌ के स्वाध्याय 
कई ऐसी नवीन करपनायें सूद 
हैं, उनको उसीसमय न लिखनेस 
फिर स्मरण रखना काठन हो जाता 
है,और आया हुआ आत्मिक संदे 
सा भूल जाता है। समय समय 
पर ऐसे शांत अवसर पर बहुत हो 
उच्च विचारों का स्फुरण हो जाता 
है, इसलिये उक्त सूचना (लेखी 
हे। | 

वाह्य परिारथातिपर अपना प्रभुत्व | 
प्रस्थापित करनकेलिये इश्वरउपासः | 
ना और स्वाध्याय की आवझ्यकता ' 
अत्यंत हे। स्वाध्याय क अध कदल | 
पुस्तकों का अभ्यास नहीं है, प्रत्युः | 
त ( स्व+अध्यत्य ) अपना नरा | 
| 


क्षण और परीक्षण है । अपने अ 
दर जो गुण दोष हांगे, उनका 
विचार करना, और उनको दूर 
करना, इसी समय होता हे । जा 
उत्तन ग्रथ पढा जाय, उसके वि 
चारोको अपन जीवनमें ढाल्ना 
चाहिये। कहांतक इस विषयम की 
ये हुआ है, ओर कहांतक अपनी 
उन्नति हो सकती है; इसका वि | 
करना और अधिक श्रेष्ठ बननर्ण। 
लिये किस प्रकार ऱ्य करता 
चाहिये, इसका विचार करक; 
निश्चय होगा उसी प्रकार आर्चर 
शुरू करना चाहिये । अपना स || 


शी 


अंक ३ ] 
A A के र र 7 Oo roi ~ > 


अपन मित्राका सहाय्यता इन सब 
क्का यथा योग्य उपथाग करक उ5- 
न्ना अति २४४ यायय रात प- 

तु सुगम रालिस करनका उत्खु 
कता धारण करना योग्य हू । 


ईक्वर भवित, घने निष्ठा, सस्य 


दरायणता, पापभोरूत्य, आत्माकी 
रफर्ति, अपनी सहत्वार्काक्षा, उ- 
त्साह, आनंदी स्थ माय, आत्मांवे- 
श्वास, सतत उद्योग करने का 
सिद्धता, यश न आनेपर भा पुनः 
पुनः प्रयत्न करके सिद्धितक पहुच- 


नेका दाधाध्यग आढ सुण, जा 


बिजय प्राधिके लिये अत्यल आव- 
इयक हैं, आपके अदर कितने हैं, 
ओर आप उनको किस प्रकार 
उपयागमे ला रहे हं,उनका अच्छा 
से अच्छा उपयोग किस री।लिसे ह 


सकता है, इसका विचार आप 


वारंवार कीजिये; और अपने गुण 
का यथायाग्य उपयोग करके 
अभ्युदय का साधन कीजिये | यह 
समझ लीजिये कि, आपके आत्मा 
में तथा मन आदि आपकी शक्ति 


था म स्वभावतः कोइ दोष नही 


हे; परतु उनका उपयोग जसा 
चाहेय, वैसा योग्य मागेसे 
ष्‌ नहा कर रहे हैं, इस ह्न्म 


लय आपको यश बिलंबसे प्राप्त 


४ 


बाह्म परिस्थितिपर अपना अधिकार । 


RRR 


( ७५, ) 
ils ह्‌ । इसालय अपने साघना 
का उत्तम योजना कीजिये, तो 


~ 


आपका सिद्धि आपके- पास ही 
निल जायगी । 

कोई काये करना होतो आनंद 

साह से कीजिय। एक 
गान ख करनेसा धारणाम 
उत्तम हाता हं; परतु दुखी मनक 
साथ किया जाय, तो बही हानि 
करता है। इसलिये “ सब अवस्था 

आनढ सय उत्साह अपने 
पास सदा राखये । ” 

अपने कार्य के लिये आपको 
साधनां की अत्यंत आवश्यकता 
होती है, कोई साधक योग्य साधनों 
के विना के!इ साध्य प्राप्त करही 
नहीं सकता है। इसलिये अपने 
अभ्युदयके लिये आपको चाहिय 
कि, आप सबसे उत्तम साधन-- 
जितने उत्तम आपकी परिस्थितिमें 
प्राम हो सकते हें-अपने पास 
कीजिये | साधनों की उत्तमतासे 
सिद्धि भी उत्तम प्राप्त हा सकता 
हैं । इसालेये उत्तम साधन पास 
करमेके लिये थोडासा अधिक व्यय 
कीजिये। वह अधिक व्यय 
अतमें हानिकारक सिद्ध नह हॉ 
गा । जो उत्तम सुतार अपन शस्त्र 
उत्तम रणता हें, बही उत्तम काय. 
कर सकता है | इसी प्रकार अन्य 


i प्र 
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त्व वैदिक धर्म । की 
REN जाई - . जनक — यि कह... 
MR “नला Fe अच्छा छ 
कारीगरों तथा अन्य व्यवसा। पया | का कार्य अच्छा होगा। ऐसा आए, 
की बात है और वही योगादि | न करत हए, याद आप उस 
साधनों के लिये भी उसी प्रकार | ।नहत्साहन रहा) आर जबरदस्ती 
लगती हे । काम चलायंगे, तो आपका आहे. 


च पे य 
का य॒बढेगा, औँ [यो 
के कहते हें कि, हमार से डा र्‌ नै डु ऱ्या कक म आपस याग्य 
नहीं हो सकता । एसा “42 त्व काय हा 4 हँ 
नकहिये अभ्यास और वराग्य से अपनी मानासेक मनन शक्ति 
सिद्धि होती है। जो करना प्राप्त ह, | को वारवार चालना देनी चाहिये।| 
उसका निरंतर योग्य अभ्यास | नहीं ता मन ठीक प्रकार कार्य 
और उस से भिन्न व्यवसायोंकी | कर नहीं सकता । यह चालना 
शार उ ३-७ र ह्‌ ना 
ओर पूण उदासीनता रखनसे काय | सदूग्रंथ पठनसे मिलती हैं। जा | 
सिद्धि जलदी हो जाती हं। कोइ काय | श्रेष्ठ पुरुष हुए हें अथवा हैं, उनके | 
आपको पाहिल न आता हो तो भी | विचारोंके पठनसही अपनी विचार 
निरंतर अभ्यास करनेसे, अपना | शक्तिको संचालन मिलता है । 
Fs ¢ ~ ७ 4 ~ 
सब लक्ष्य उसीमें पूण तया अपण | प्रत्येक मनुष्यके व्यवसायके अनुः 
करनेसे, तथा अनावश्यक अन्य | सार उसका मागदरक भिन्न हो 
व्यवसाया का ओर प्रवात्ते न | सकता है। जैसा ब्राह्मणके लिय 
रखनस, वहा काय सुकर होता है। | तक्त्व ज्ञान के ग्रंथ पठन करना, 
“ अभ्यास और वैराग्य ” के ये जिम पाक रु 
दा तराय कय क्षत्रिय के लिये वीरोंके ग्रंथ पढना, 
कार स्मरण राखय, इनके | बैहयों के लिये श्रेष्ठ वाणिग्वरों के 
सम 5 करनस बडा | विचार देखना, और शाद्रोंके लिये 
Re उ 0 कारीगरोके अनुभव देखना याग्य 
पाः समय काये करके आप | हैं। प्रत्येकको अपने स्वकीय कम में 
यले साही कायं नकाजिय। | प्रवीणता संपादन करना योग्य हैं; 
र क आप दूसरे स्थान | इस लिये अपने व्यवसायका विशेष 
0 आसन काजिये, | प्राविण्य और अन्योका सामान्य 
चार पांच प्राणायाम कीजिये तथा गेग्य है । अपने 
एक दो सि ज्ञान प्राप्त करना योग्य है | अ 
न तह विचारका चालना देना भां | 
स। एसा करनेसे आपके अदर जाहिर 
नवजीवन उत्पन्न होगा, और गर णार करना यांहिण । 
१ र आप- प्रत्येक ग्रंथ पढनेके समय तथा 


>> फु 
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भा अक कार्य करने के समय इस 
उत) का अवश्य विचार कीजिये कि, 


(दस्ती| अपनी अवनति नहीं होगी, और 
आल. निःसद॒ह अपना उन्नत होगी | 
इसलिये ८ आप ऐसे ग्रथ पढ़िये 
कि, जा अपना आत्मक बल बढा 


~ | सकेंगे और अपना वासना आका 


शाक्त 

हियि। गिरायंगे नहे तथा एस प- 
३4 | 

कार्य चोक साथ रहिये कजा उद्चावचा- 


र के वायुमडलस रूदा रहत ह, 
बे और उच्च विचार ह। बालत हं । 
_ | इतना ही नही, परंतु आप अपने 
नाकर भी ऐसे ही रखिये कि, जो 


चार ४ जक हट 

है । , आपके उत्साही विचाराका दगु 
अनुः / णित करंगे, परतु गिरायेंगे नहीं | 
नहो अपनी अवस्थां जितना कर” 
ग प आगार उतना या कर शड 
रना, हेवा नहा, तथा आपको जहां प- 
हना, | उँचना चाहिये, वहां आप पहु” 
रों के रह है वा नहा, इसका आप व- 


(लिय चार कोजिये और योग्य दिशासे 
प्रयत्न कीजिये। यह स्मरण रखिं- 
अमे | कि, आपको अपनी परिश्थाते 
द का गुलाम रहना नही हे; परतु 


$ he F Peo a 
हट आपको अपनी परिश्थतिका 
दोष 
ण सामी बनना हे । ” गुलाम बनने- 
अपने , र उन्नात नहा होगी परंतु स्वतत्र 


इसी ० और प्रभु बननेसे ही उन्नति 
हाता हृ | “ धमका ध्येय स्वात- 
सहे, ' यह कभी न भालिये । 

a 


on 


बाह्य परिस्थितिपर अपना अधिकार | . 


णिणणाण्यणण्णच् तय मल 

“ घन) अथ, काम और मोक्ष ” 
य चार पुरुषाथ आपके सामने हें । 
( १ ) कतव्य पालन योग्य रीति 
से करना धमंसे बोधित होता 

(२) योग्य रीलिसे धमोनुकूल 
व्यवहार करके द्रव्यसग्रह करने- 
का नाम अर्थ प्राति है, ( ३ ) घर्मा- 
नुकूल ओर अपने प्राप्त घनके अ- 
नुसार सुखापभाग लेना काम 
कहलाता हे, और (४ ) इस प्रकार 
बंधनोंसे अपने आपको छुडवा- 
कर अपने आपको स्वतंत्र करना 
मोक्ष होता है । मोक्ष, सुक्त, 
स्वतंत्रता ही बधस सुक्त हाने का 
नाम है । 


AO RI 
यह मुक्ति जला वेयाक्तक ह, 


उसी प्रकार सामाजिक, जातीय 
राष्ट्राय, प्रा।लंक, आद्यागक आंद 
प्रकारसे अनेक प्रकारको हँ। मनु 
च्यको वेय्याक्तिक स्वतचता प्राप्त 
करके ही चुपचाप बैठना उचित 
नहीं है; परंतु बह जिस समाज 
जाति. या राष्ट्रका अवयव हं, उस 
की सावे भोमिक रस्वतश्नताक 
लिये उसको अवश्यह्दी प्रयत्न क- 
रना चाहिये। “ अवयवका इतः 
कर्तव्यता अवयवीकं उत्कषेक 
कार्यम अपने आपका समापित 
करनेसे होती हे, अन्यथा नहा। 
इस लिये वैयक्तिक प्रणित पाप 
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त रारा? 


करनेक पश्चात्‌ हर 
नेकी आवश्यका। ९ > 
> आक ही पूगेता के विना वे 
यक्तिह पूगेता का प्राशि ne 
हो सकता | इसलिये इस समय 
बाह्य परिस्थितिके ऊपर प्रभुत्व 
संपादन करनेकी अत्यंत आवश्पः 
कता है ! 
' घरकी परिस्थितिपर प्रभुत्व रः 
खनेके उपाय पूर्व स्थलभे दिये हैं । 
परकी अंदर और बाहिरको खच्छ 
ता रखनंसे स्थानका प्रभुत् सिद्ध 
होता है। अपनी सदा संतोषवृत्त 
रवनेसे और दूसरों के स/« मेम पू 
व्यवहार करनेसे परिवारक सब 
` आदमी अनुकूल होते हँ । शोतो- 
ष्ण सहन करनेके अभ्याससे 
और विपरीत अवस्थाम भी परमे- 
श्वर निष्ठापूर्वक आनंरषृस्ति रख- 
नसे, जलवायु की अनुकूलता रह. 
ती हे, तथा अपनी . चित्तवृत्ति 
सव प्रकारकी अवस्थामं समान- 
लासे प्रसन्न रहती हे | प्रलिसमय 
अपनी सुधारणा, अपनी उन्नति, 
अपनी पवित्रता और संघके समे- 
त अपना कल्याण करनेके विचार- 
स उन्नतिके नवीन विचार और 
नूतन मागे प्रतिदिन अपने पास 


अ 5 6 न 
ते हें । कर्तव्य करनेका अधि- 


कार अपना है, फल देने बाला स- 
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_परिस्थितिके विष्यर्म रू 


[ षे ६ 


रीत घरिस्थितिम भी उसको अ. 
नुगम चैय प्राप्त होता हे । 

गृह परिस्थितिका इस प्रकार वः 
ककरण करनेके पश्चात्‌ ग्रामपारि. | 
स्थिति आती है । आस की सहका. 
रिसंस्था बनाकर उसमें सबप्रकारके | 
अभ्युदयके कार्ये करनसे, तथा पू.| 
«क अपक्षा ग्रामकी सुधारणा कर- | 
*स सब ग्राम एक विचारस वाधा 


जाता है । इसे प्रकार ग्रामका अ, 


भव्य संघ बनाना और सवकी| 
संघोन्नतिके लिये यथा चोग्य प्रय- 
त्रकरनेस ग्रामकी अवस्थापर प्रभु | 
त्व प्राप्त होता है । केवल वेयाक्तिक | 


विचार के ही दिन अब चल गये 


हैं, और संघ के विचार क दिन 


आगय हैं; इसालिये प्राप्त परिस्थिति 
के अनुसार हरएक को प्रतिदिन 
संघकी सेवा अधिकसे आधिक बर" 

LS 9 020 जित 
की अतयत आवश्यकता हैं। | ) 
संघका बल बढेभा, उतना सम, | 
काक्तिका प्रभुत्व प्राए होता ६ 


~ ॐ | 
इसी प्रकार जाताय आर i 
रु ~ पत्नी 
४). (69. औँ 
उचित है । अपनी जाताय 


जा? ११ 3 -02 “०५ ९] रै -4 


Mi ७ $$ं शा 


६ 


यी 
बर 


वी] 


बाह्य परिस्थिसिपर अपना अधिकार । 


अंक २ ) 


(८१ ) 


आव 
र हरएक मनुष्य क सन में 
-पन्न होना चाहिये, ऑर हरएक 
से उचित कासे भा उक्त दिशास 
होने चाहिये ` 
इस रीतिसे विचार करके अपना 
परिस्थितिका प्रसुत्व सपादन कर- 
ना चाहेये। आहिसा, सत्य, अस्तः 
य, व्रह्मचथ, निलो भता, स्वच्छता 
संतोष व्रात्ते, तप, अध्ययन आर 
परमात्मभाक्तिसे सब परिस्थीत- 
का प्रभुत्व सपादन किया जाता है । 
सारांश रूपसे यही एक नियम ह 
इसस वेयाकितक ओर सामा।जक 


। परिस्थितिपर अपना अधिकार रख- 


नासुकर होता है । यही योग का 
प्रारंभ हे। इससे पता लग सकता 
है कि, योगसाधन का बाह्य परि- 


_ 
त्या सबसे श्छ करनेका | 


स्थितिके साथ संबंध कितना व्या- 
पक हे । पाठक यह न समझें कि, 
योगसाधन का संबंध केबल एक 
व्याकतिके साथ ही है । परंतु रा- 
छूकी जातीय परिस्थितिके साथ 
भी उसका वेसा ही हृढ संबंध हे | 
इसीलिये योगके ग्रंथामें कहा हे 
कि धापक दरा महा याग 
साधन हा सकता ह। इस कारण 
योग साधन करने बालीको आव- 
इयक है कि, वे अपने देशको पार- 
स्थिति ऐसी उच्च बनावं, कि भावि 
स्यसे आनेवाले जनाको योग सा 
धन करना अधिक सुगम हो जाय! 
देशमें धार्मिक वायु मंडल उत्पन्न 
होनेसे अन्यभी बहुत लाभ हू | 
इस लिये इस दास पाठकाक 


प्रथ होने आवश्यक हैं | 


03:32 EEE 
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दाहिना पांव बाई जंधापर 
और वांयां पांव दाहिनी जवापर 
रच्िये | दोनों पांव दोनों जंघा 
ऑपर ठीक प्रकार आजाँय | ए [- 
त्‌ बायाँ हाथ बांये घुटनपर और 
दाँया हाथ दाये घुटनेपर रखिये | 
पाठ, कमर, गला, सिर, एष्वश 
सीधा समरखामं राखिये, चाहे अ- 
पनी ष्ट अमध्यपर अथवा ना- 
कते हें । इसको पा जक 
सन, पकवा 

कमलासन कहते हे | 


_ और अंडकोशके वोचम 
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पद्मासन । 


कई यों की जंघार्ये इतनी मोदी 
होतीं हें कि, उनके दोनों पाव 
दोनों जघाओंपर किसी प्रकार 
भी आनहीं सकते । ऐसे लोग 
आरंभमें इस आसनको कर नही 


सकते | इनको उाचित हे कि) ब 


निञ्न रातिसे “ अर्ध पद्मासन ` 
ही करें और पश्चात्‌ पद्मासन की 
नेका यत्न करें. । FE 
एकही पांव दूसरे पांबकी 
पर रखनेसे अधे पद्मासन है 
है। इसमें दूसरें पांव शी एंडी 
लाता 


क. 0. 


घद्यासन । 


5४] १ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अंक ३ ) _ 
जल. 


अच्छा होता हें | 
पांवॉ्क हेरकेरसे दाना आर क 


आसन उक्त प्रकार दी बन सकते 

| इस आसरे पांवोकी नस 
नाडियां शुद्ध होतीं हैं, और ध्याना- 
दिके लिय एक ही आसनपर अधि 
क देरतक बेठता सुरुम हाता हैं | 
पद्मासन में बैठकर पेट को पस- 
लियोमें ऊपर खींचनेस और कुछ 
देर हाँ ऊपर ही रखनेसे पचन 
शात्ति बढ़ जाती हे ओर पेट के 
दोष दूर हाते हें । इसप्रकार पांच 
मिनिट तक करनेसे भूख अच्छी 
लग जाती है और पेट का आम 
वायु द्र होता है | पद्मासनमें बेठ 
कर कंठ मूलमें ठाढी लगानेसे और 


( ८५) 


पष्ठयश सोधा रखनेसे मास्तेष्क 
का मजा प्रवाह ठाक होनेमे स 
हायता हाता हे, इसा कारण इसम 
विचार शक्ति बढ जाती हे । 

कडे लोग इस पद्मासनकों कर- 
नके समय हाथ चीचमं भी रखते 
ह, ओर कई अपनो छातीक साथ 
भी रखते हें। कई तीसरे अपने हा- 
थोंको ऊपर क के सिरके सीधे 'ऊ- 
पर लजाकर ऊपर एक दूसरेसे मि- 
लाकर हाथ जोड कर नमस्कार कर- 
ते और वैसे ही ह(थ वहां ही रखते 
हे;एसा करने स पेट ओर छातीके 
स्नायु आं में अच्छी प्रकार 
ऊपरका खिचाच आता हे ओर उ- 
क्त स्नायुआंका लाभ होता ह। 


EEE 


समवृत्ते प्राणायाम । 


प्राणायाम विन्नोंकों दुर करनका सुगप्र उपाय | 


आज कल नाना गकार के दुष्ट 
व्यसनाक कारण लोगोंके शरीर 
ऐसे अशक्त और कमजोर हुए हें 
कि, वे कुभक के साथ थोडेसे भी 
पाणायाम कर नहीं सकते !!कुंभक 
प्राणायाम करनेसे कई लोग नाना 
प्रकारकी शिकायतें करते रहते हें 
डे इसका दोष प्राणायाम के 
साथ बिलकुल नहीं है; परंतु उनके 
दुव्येसनो क साथ अथवा उनक 


माता पिता ओके दुव्यसनाधीन- 
ता के साथ संबंध रखता ह । दस 
पंध्रह वर्षाके सूक्ष्म निरीक्षणस जा 
बातें अनुभव में आचुकी हं, उन- 
का सारांश रूपसे वणन यहां कर- 
ता हूं, जिसस प्राणायाम करनवाल 


अपनी पूण तयारी करक हा 
प्राणायाम का अभ्यास कर 
सकग । 


जा स्वयं जन्मसे मांसाहारी हैं 
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_ आर. विशेषतः [जनक बापदादा 
भी मांसाहारी-अथात्‌ अधिक सा" 
खाहारी रहे हैं, उनका कु भक प्राणा- 
याम से विविध प्रकारके कष्ट हात है 
छातीमें, पसलियोंमें दद होता हे, 
पेटकी गडबड उत्पन्न होती है, [से- 
रमं कई दोष होने का ख्याल हा 
जाता है | विशेषतः *वास-दमा- 
आदि का प्रकाप होता हे । श्सका 
कारण इतना ही हे कि, मांसाहारी 
कुलमें जन्म होनेके कारण अथवा 
अपने दारीरके सब परमाणु मांस- 
भोजन के ही होनेक कारण खून, 
मञ्जाततु तथा फेंफड।में विदाषतः 
और सब शारीरमें साधारणतः 
प्राणराक्तिको धारण करनका बल 
ही नहीं रहता है। प्राणशक्ति का 
चल सबसे अधिक है, इस [लिये 
जब उसको स्वाधीन करनेका यत्न 
किया जाता है, वह शक्ति कधि 
त हाकर प्रातबधको ताडना चाह- 
ता द्‌ । प्राण रवय “ बीर भद्र ! 
हानस उसके सामने अन्य शाक्ति- 
या कमजोर ही होतीं हं । मांस- 
भाजी लोग मसाले आदि उत्तेज- 
के पदाथ बहुत खाते हैं, इसालिये 
उनके शारीरके परमाणुओभ प्राण 
FE कमी जळ हे । 
मासक साथ मद्यसेवन करनेवालो 
में और जिनमें आनुवंशिक मध्य 


एज रा 


वैदिक-घस । 


ह. क 


पान शुरू ह, उनम ता बहुल > 
प्राणधारक शाक्ति अत्यंत झी 
अवस्थामें रहती है! ऐसे लोग 
जिस समय अपने प्राणरूपी “बीर 
भद्र / को रोकना चाहते हैं, उस 
समय बह उनको ह। ताडन करता 
हे ओर जो शरीरका भाग असन 
कमजोर होता है, उसीम बिगाइ 
होने लगता दै । इसालिये ऐसे 
लोगोंको प्रारनमें उत्तन पथ्य क. 
रना चाहिये और पश्चात्‌ घाणाया- 
में शुरू करना चाहिये! । 
मांस भोजनस यद्यपि शरीर 
बडा पुष्ट होता हे तथापि सोम 
३६ एमी बीवारि यो की स्व भावतः 
संभावना उनके शारीरमें रहती 
है, कि जो रोग कदा।५ फल भा- 
जिया को हाते ही नहीं । इसलिये 
दौडना, तैरना अथवा दीर्घे काल 
तक कोई कार्य करना, जिसमें कि 
प्राणशक्तिको स्थिरताकी आवहय- 
कता रहती हे, ऐसे कायामें मांस 
भोजी लोग कलभोजियोक पाछि 
हमेशा रहते हैं यही कारण हैं 
कि, इनसे कुभक नहीं होता और 
बलस किया जाय तो हानि करता 
हे । मद्यपियोके लिये तो यह भय 
अत्यंत अधिक है । 
भग, गांजा, अफीम, 


आदे भयकर व्यसन करनवाला 


चरस | 


शि... 
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ही क गाय भएप 
हो, | तमाखू खाने ५ वालाक 
होन” हीं है मस्कत दोष बहुत हप्ता हे, 
व्यसन जन्य नर 


वाह. या संतातिमें खूनकी 
उस करनेवाला द छ. जोरी 
रता ब्रीमारी परज्ञाततुअ का क 
त्यत | ऑर हृदयका निबलता जन्नस छा 
ग ९ रस कारण इन लागाल 
ऐसे | कुमक प्राणायाच El काठन 
कः | जाता ह, तथा आलपूकक करन 
र्‍या. | से हृदयकी कमजोरी बढ जानको 
संभावना होती है! न्यूना+क 
[रीर | व्यसनके कारण न्यूना क पार- 
प्लौम । णाम होता है इसका विच,२ 


९ पाठक भी कर सकते हैं । अथ। त्‌ 


६ 

वत 

ती गाद्‌ मात पत) व ६८ बलव, ५ ५४, 

भो-| तोउनपर व्यसन! का बुरा परिणा 
म उतना नहीं होता हैं, जितना 
कि कमजार मनुध्यापर होता हे; 
रसाठय सतान मं भो उसी 
पपाणसं दाष उतरत ह! नमारदु 
के वयसनम विष यह बाज 
फि, इसके सवन करने माले पर 
गडासा बुरा परिणा होला ही 
है, परंतु उसके बो हे बहुन ह। 
दाष उत्पन्न हाते हे । इसका पारे 


गम यह होता हें कि, उनकी 


छ १ हेदयकी क 


स वाय दाष ओर 
नोरा रहती हे तथा 
र.ब। आरए नजञ्ञाततुआ 


समवृत्ति प्राणायात्र । 


(८०) 


को शिथिलता जन्मसे ही रहती है 
इस (थिए) तमाखू आदि व्यसन 
या गहस्थाको करने नहा 
न्च ह्ये । परतु आजकल सिगरेट 
अद पाना बडा सभ्यताका 


Pee 


घातक समझा जाता ह, ओर बड़े 
यड अववाराम तमाखूक विज्ञापन 
भा कम नहा हात ह। इस दष्ट 
सभ्यता क साथ “दिक धः को 
अवश्य युद्ध करना चाहय, ओर 
निव्यसनता की सत्र स्थापना 
करनी चाहिये। 

इससे ओर सभ्य व्यसन हें, जो 
वन्य क.फा अनंद रूपमें हमार चूल 
तक घुस गये हें!!! य व्यसन 
“आ तु आको एसा बिगाडत ह 
कि उस से बचनेका उपाय आगे 
की आयुम्रें कोइ भी नहीं हाता 
है | चाय कापी पीने वाले माता 
पिताओंके बाल बच्चोंम जन्म से 
मज्चाततु ओंकी निबलता रहता 
ह और उसमें आधिक दाष इस 
कारण उत्पन्न हाता हैं कि, जज 
स्वथ पात हुए मात पता अपन 
छोट छोटे ब।लबचों का भा चा कापा 
जिलाते हे ! कई पुत्रद्राहा पता 
हमने से दस हृ के, जा स्वय 
बिडी पीकर अपने चारपांच वषक 
न दीनन दते है !!! इसा 
काफी भी पिलाते ह 

@ 
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(०८) 
हं! बचपन स जा र अ ज्य ज्ञा व जा काफी काफ। 
पीते हैं, उनको आग दूत " ( 


हाजम नहीं होता, आर चाप 


पेट का बिगाड निःसंदेह दजा 
है । ये सब व्यसन सभ्यता 
के नामसे अपने देशन कल ९ 
जिन लोगॉम विचार की काय 
कम्र किया जाता है, उन जातः 
योंमे इन ञ्यसनोका बुरा पारणास 
कम दिखाई देता हैं; परतु ।जन 
लोगोके पीछे पढने पढाने का क... 
बडा होता है, अथात्‌ जो दिमा 3, 
कार्य बहुत करते दें, उनम तथा 
` उनकी संततिमें इन दुष्ट व्यस- 
. नोॉके परिणाम भयानक रीतिसे 
दिखाई देते हैं | नाश कप्र हो वा 
आविक हो इन व्यप्तनोंसे नाश 
निःसदेह होना हे; इस य सु वे 
चारी घार्मिकोॉंको इन व्यसनोंस 
बहुत दूं! रहना चाहिये ! ' 

“हुका पानी” शुरू करना या 
बंद करना जिन लोगोंमें संपानके 
साथ संबध ररूता ह, उठ जाति- 
योकी होन अवस्थाका वणन नही 
हा हि ता ! लिये मब पाठ 
कासे प्राथना हे फन, उक्त व्य्त- 
नासे अपने आपको तथा अपने 
इष्टामेचो, अपने परिवारके लोगों 
आर अपनी जातक लोगोंको दूर 
रखना यत्न क! | 

र 


CCO, Gurukul बाता] ©” U0] या (20 Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


“SNE 


- वौदक धमे । 


[ च ६ 


गन) हान पार स्थातिम् 
जम हे, उनका के *क आणायाम् 
के पूर्वे पश्य करना चाहिय और 
पश्चात्‌ अभ्यास का प्रर म करना 
उचित है । पत्य यह हँ, (१) 
सास जन न डढना) 
साटे कम करते 
न्यू: करने आर अत 
अथवा आतिन्यून उपय करन 
(३) नट, सच आणल पदाथ 
क: जाना, (४) वायंदाष हुआ 
उसका उपाय-जा “ब्रह्म- 
च ' उस्मक म लिण्बा हे-करना 
और उस दोषसे निदृत्त होन!, (०) 
स्तात्विव. माजन करना, फलाका 
सवन अः६क . (६) दशा 
घन गायका दूध पांना, असभव 
आ तो बकरी का पीना, ये दूध 
बिलकुल न मिलनेका अवस्थाम 
हसक पतय जा सकता ह ।“गाय- 
के दूधमें प्राण धारक ककत सबसे 
क होती है।  ४णायाम करन" 
वालोको गायका दूध अव 
पाना चाहये, आजकल गाव व.म 
होती जाती हें । यह एक मर 
आपत्ति है, इस लिय भार्षण 
और गी--चधेन का प्रयत्न अव 
इस करना चाहिये । गोढुग्पक 
अभाव? अरू का दूध लना पडेगा 
अन्य रहने सहने} सात्विक भ 


ज; ळा 


दीरर्ने ४६९ यु त 


लन्डन 


ह्‌ ' ५ rf १ 


(५) पा 


0 


/ ईस तीन वषे तक 


[र एक वे 
प करना चाहय। जनक दशा- 


तर बहुत दोषोसे युक्त हो इ 
जातित यारा भ! एरेना 8 । 
पकार देहशुद्धिका उपाय 
« करते करते निम्नलिखित 'समबद्वात्त 
प्राणायाम का अभ्यास करनस 
बड़ा लाभ हाता ह | 
४ सभवृति प्राणायाम ' वह 
होता है कि जिसमें आं रारेक आर 
बाह्य $भक नहीं होता । समगाति 
सतथा मद वंगस श्वास भार 
उच्छवास चलते रहते हँ । पाहिले 
आप श्वासकी गाते मंद कीजिये 
और पश्चात्‌ श्वासको जितना स- 
मय लगता लगता है, उतना ही 
उच्छ्वास का लगाइये। श्वासाछवा- 
सका गति आप अंकोंकी गिनती 
स नाप सकते हैं, अथवा ३० कार 
के जपस अथवा किस अन्य म- 
अक जपस नाप सकते हें | यदि 
आपका श्वास आठ अंकोसे अंदर 
जाता ह,ना आठ ही अंके/से उस- 
भवाहिर छोडिये। फिर उतने ही 


मयस बाहिर छोडिये। फिमी प्र- 


लत हुए जितना आसानीसे 


र सद्धा! प्रणा” । 


( ८९) 


न्न |. 
हथे। इस मकार दो 
दा सप्ताह करने 
के पश्चात्‌ एक अंकवी संख्या ब 
ढाइय । कर मॉल पंद्रह देन क 
त्वात्‌ एक अक.का सख्या बढाइ ये | 
बासका संख्या ह.ने तक श्वास 
आर उतनेही समयका उछ्वास 
हान तक ही कीजिये । कईयोक 
सतस ९४ का सख्या हक भा ब्हा- 
या जासकता हे । बढाया तो इस- 
से भी अधिक जा सकता है, परं 
तु ह सब प्रत्येक प्रक्कातिक अनुः 
सारही बढाना योग्य होता है। 
इसलिये हमारा ख्याल यह है कि 
जिनका छ्चार हम इस लेखर्म 
कर रहे हँ, उनके शरीर के बल्के 
अनुसार वीस अथव; चोवीस की 
संख्यातक बढाना पयाप्न है । 
श्वास तथा उछ्जास इतनी म- 


दर्गा>से हो कि उसका बिलकुल 


आवाज न हो, श्वासोठूवासका 
आवज न तो दूसरको सुनाई दे 
और न अपने आपको खुनाइ दव। 
नहीं तो कईयोके श्वासका आवाज 
बडा दूर तक सुनाइ देता है, एसा 
ध्वास लेना ठीक नही ह।शब्द राहत 
श्वास और उछवास चलने चाहय 
और पिवत गतिसे होन चाहय । 

उछ्वास छोडनेके समय पूरा 
छोडना चाहिये, अधथात्‌ फकडाका 
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, वैदिक धम 


( हे क” ) 
ल | प पकार की बोमार 


निःशेष खाला करनी चाहिय । 
तथा श्वास लेनेके समय भा फॅफ- 
डोके निचला भाग जा पटक पास | 
होता है, उसम श्वास पाहिल पहु 
चे ओर पश्चात्‌ क्रमशः ऊपर के 
भागोंमें श्वास भरना चाहिये | 
और श्वास भरनेके समय अथवा 
उच्छवास छोडनक समय किसी 
प्रकार का धर. लगना नहा चाह 
ये। मरना भी ऐसा चाहिये आर 
खोलना भी ऐसा चाहिये कि जा 
समझमे भान आव | 
दमा ओर श्वास के रोगी, तथा 
जेन के फॅफडे बडे कमजोर होते 
हैं, यादि अपनी शक्तिके अनुसार 
इत प्राणायामको गर्मी के दिनोंमें | 
शुरू करेंगे, तो उनके दोष दूर हो 


ना हा, 
सद्‌ करना याम्य ह । जस हवामें 


.. 


[वष दै 


डी 


लिन. 


अवस्थाम इस प्राणायाप्त को कर 
। गम हवा का स्थान प. 
आद्रे सदी है उस हवासें बेठकर 
करना अच्छा नहा ह । वायु शुद्ध 
हो परंतु गीला ओर सदे न हो । 
इस लेखक प्र.रभमें जिनका दणेन 
किया है, उन छ.यासे प्राणका 
बल बढानके लिये यह “ समचृत्ति 
प्राणायाम ” बडा उप्यागी ह । 
बीमार अवस्थामें इसको शक्तिसे 
कम करना योग्य है, योग्य शक्ति 
आनपर बढाया जा सकता है। 
आशा है कि इस विधिके अनुसार 
करके साधारण लोग इससे लाभ 
उठायंगे । 


बैदिक-वर्ण-विभाग । 


प्राचीन तथा आधुनिट सम्पूणे संसर के 
समघ्तं बिज्ञान वेत्तओं ओर विद्वानों म 
बरी को संसार के साहित्य में सबसे प्राचीन 
पुर माना दै | अस्यवर्तीय ऋषि महि" 
जन वेदों को ३५य शकय समझ कर उन- 
क; स्वत; प्रमाण मारते हैं | बेदेतर समस्त 
“| उनको परत; प्रमाण हूं | वेद 

किती विय की ` प्रामागिएत। ऋति 


न्न 
स्वीकार नहीं की | वेद इस विषय म अपने . 


द्ध 


र 
०२५ 
पय; 
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( लखक- श्री रामचरण पवद्यार्थी | ) 


तन वा त सिट 


नट 


सव्र साक्षा ६ | 


हैं । न तो वह नष्ट होता है और न पुराना | 


उसो जान कर मनु'य अमर हो जाता है, 
उससे भिन्न कोई मार्ग भी बिवेकी-जनेकि 
लिए अयरकर नहीं ६ | अतः सब मनुष्य 
को चाहिए कि ईश्वर के काव्य रूप वदी 


को देखें, वेदा का स्वयं पढकर उनदा मनुष्य 


मात्र में प्रचार करें | सब एक ही पत 


दे अमृत पुत्र हें अत; सब मनुष्य परस्पर 


00 0 


प्राप्त करने की क्रियात्मक बिधि का वर्णन 
ह | सांसारिकाभ्युदय और *नेश्रय सार्‌ 


०. ३] 
Be लाइक PSS SAS — ~ पतन 


प्रीति पूवक धमोचुसार यथा योम्थ वत्त | 

जिस समय ससार म वदा के प्रचार 
होगा, संसार आनन्द का आकर आर 
शांति का सागर बन जायगा | विवेकी 
जत जस लता का सम्प्रात॑ र भम 


देखा करते है, वेदा म उस शका 


a € ~ 6 


नेश्रे यसासाद्ध 
को उपल्ब्ध करने का सन्मागे जसा बेद 
ने दर्शाया दे, संसार का अन्य कोई धर्म 
पुलक उसकी समानता नही. कर सकता | 
वैयाकिक भर सामाजिकोन्रति के विषय 
में यदि वैदिक भन्तव्य का अन्धैषण किया 
जाय, तो उत्तर साररूपेण दो शब्दों म 
प्राप्त होता हूँ । 

( १) बणे। 

(२) आश्रम | 

वादक सभ्यता का सवात्तमरत्न वणोश्रम 
षमै है | वर्णाश्रम धम सामाजिक तथा 
वयाफ्तेक समविकास ओर. सामञ्चरय की 
सुन्दर ।२क्षा प्रदान करता हे | वणे विभाग 
ग सबन्ध मुख्यतया सामाजिक अभ्युत्थान 
स ६ तथा आश्रम व्यवस्थाका सम्बन्ध वै- 
शक उच्नति से है | संसार के सामाजिक 
होस का अनुभव वैदिक सभ्यता के 
के ह. वि पक्ष का प्रबल पो- 
| be कर का ओर संसार का 

काषत नहीं हुआ ओर 


न्न 


१, 


दके बण विभाग | 


(५१) 


Mmm 
सामाजक शास्त्र के शतहास में सामा- 
जक अभ्युत्थान मं हम का दो नियम मु- 
ख्यत काये करते दिखाई देते 

६ १ ) श्रम विभाग | 

( २ ) अन्योन्याश्रय | 

श्रम विभाग आर अन्योन्याश्रय-यह दो 
नियम समाज शख के .ति सम समाजो- 
चत क मूल मन्त्र दिखाई देते ह । समाज 
का काय सुरुपेण सञ्चादत रने के लिए, 
वंद क स्वाध्याय से प्रवर हेता हे, कि 


~ 
ह्‌ 


बंद, ने श्रम विभ.ग क. आदेश दिया है | 


यजुवद का तीसवी अध्याय इसी. श्रम 
विभाग के वर्णन से परिपूर्ण है | इस 
अध्याय के अनुसार काये सञ्चालनाधै समाज 
का सा से आधेक भागा म विभाग किया 
गया दे | वेदों ने इस अध्याय के अनुसार 
मनुप्य समाज के सौ से आधिक वणे आर उन 
वर्गों के गुण कमोदि गिनाये हैं| 
त्राह्षेणो$स्य मुखमासीद बाहू 
राजन्यः कतः॥ उरू तदस्य 
यद्वेश्यः पङ्भां शूद्रोऽजायत । 
ऋग्वेद १०।९०।१२ यजु० ३१।११ 
ब्राह्मणा$ऱय द्ुखमासाद्‌ बाहू राज- 
न्योऽभवत्‌ । मध्यं तदस्य यद्वश्य 
पद्धयाँ शूद्रोऽजायत!।अथव०१८।६।६ 
इन मन्त्रोसे .यह भाव £कट हा सकता 
हे कि इन सो से अधिक वणा! के विभागा 
को चार प्रकार के विभागोंक अन्तगेत विभक्त 
कर सकते हैं | व्यापक रुप से सी से 
अधिक मनुप्य जाति के वणे अपनी अफ्सी 
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कळकळ 


=== ८ (टो 
योग्यता के अनुसार चार ।< भांगे मे भक 


हो सकते हैं | एक बात इस चतुर्विभाग क 
बिषय में स्मरणीय यह ६ कि ईस ईन चारा 
बि. गो की उन्नति, हित, तेज आर पिवत 
के लिए वेदों भें अनेक स्थला पर प्राथना 
दो गई है | इन चारों विभागों को समाना- 


< 
विकार दिए गये हैं | नज 
विजानीह्यायोन ये च दस्यवो बह: 
पते रन्धया शासदव्रतात्‌। याव” 
भव यजम(नस्य चोदिता विश्वेत्ता 
त सथमादेष चाकन | ऋ० १। ५५।८ 
इस में मनुष्य समाज दो दा विभागों 


में विभक्त. विया गया है । इस मदपय 
समाज के दो विभागों के विषय में एक 


बात यह स्मरण रखने योग्य है के 
उक्त दा विभाग ग्रत समय एक विभाग 
के मङ्गल ओर इष्ट की वेदों के अनेक स्थलों 
में 2थना है, परन्तु द्वितीय विभाग के 
अमंगल, नाश, ओर आनिष्ट की प्राथना 
९ | (तीय /बेमाग क, दमन करने, दण्ड 
देने ओर जाति-च्युत करने की प्रार्थना 
है | समाज के इन विभागों का नाम 
आये तथा दःयु और चार विभागों का नाम 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, तथा श्द्र है| 
आये तथा दग्यु-दो विभागों मे आई का 
उ आर दस्य का अमङ्गल करना वेदा- 
र हैं। आया के मङ्गल आर दस्युओ के । सवप 
मैल के (विषय म कुछ मन्त्र यदू दिये जाते हैं । 
ससानात्या उत सूथ समानन्द्र 
ससान पुरुभाजम गाम्‌। हिरण्ययः 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ब्रॉइिक जम र [। | छ| ष र 


प्रायवणना- ८ ॥ >. २।२ ।९ 
यद बुकेप ददन २८: तेज दुहन्ता 
मडुषाय दरू। आभेदस्युदकु 
रणा धमन्तारु ज्यातरक- 
थुराय्याय । क. १। ११७।२१॥ 
त्वह नु त्यददमाया दस्यूरक 
कृष्टोरदन रायाय। अस्ति [र .न्नु 
बीये तत्त इन्द्र न :म्बदार्त तंदृदथा 
वि वोचः । ७० ६।१८।३ 
यहां पर आर्यो क लिए “ ज्योति 
श्क्रुः ” और “ आय वण प्रबत्‌” 
अ, ३ ४: ऊ 4 ६, ।जनस "५कव्दाता 
होता हृ क अया क लिए प्रकार 
रक्षा क '६६;न ब्दो रै 
लिखित बेद मन्त्रां में हो 
स्पून,” “ दस्युं. बकुरेणा धमन्तः” 
अदमायां दस्यून्‌ ' आदि शब्द प्रयुक्त 
हुए हें जिनस प्रकट हाता हे कि दश्यु बां 
हनन करने, आग्निदत अस्त्र से भस्म करू 
तथा दमन करने की वेदों में ड ज्ञा दी ३। 
आपे, दयु के इस सम्बन्ध वो अधिक 
व्यत्त करने ३ लिए कुछ बेद मन्त्र ओर 
लिखे जाते हें । 
वधाह दस्यु घानन घनन एक 
अरन्नपशाकेभिरिन्द्र । धनाराध 
विषुणक्त व्यायन्नयज्वानः सनका* 
रोतिमीयुः॥ क्र. १ । ३३ | ४॥ 
त्वमेतान्‌ रुदतो जक्षतरयाधया 
रजस इन्द्र पार । अवादहो १ 


अःया ६] उपार , 
हृत्वा द- 


ॐ] र्‌ हि 


: शॉ दस्यूमुच्चा प्र ` यत: स्तुवतः | विचत 79 १ स्तुवतः 

शंसमातः॥ ऋगेद १। ३३।७॥ 

दं मायाभिरप मायिनोऽधमः 

खधामियँ आध शुप्तावजुद्दत । 

लं पिप्रीगैमणः प्रारुजः इरः प्रः 

क्राजश्वान दस्युहत्येष्वाविथ ॥ 
ऋषेद १ | ५१ । ५ 

ले कुत्सं शुष्णहत्यष्वावंथाए- 

न्घय्रोऽतियिग्वाय शम्बाम्‌ । म 

नत चिद [दई ति क्रमीः पदा सनाद 

वदस्पुहत्याय जा क १।५१।६ 

उप लिखित त अन्य वेद्‌ मन्त्रा भ 

द्यु का दमन कर का स्प? आज्ञा व. 


' मान हे | आयौँ को रक्षा चाहने वाले वेद 
मंत्रों को पूवे देख चुके 


| आये तथा दस्यु 
से किन पुरुष का अह ग करना चाहिए | इसके 
लिए उपरि लिखित बेद मन्त्री में प्रयक्त 
हुए दयु तथा आये शब्द के विशेषण और 
द्स्य तथा आये शब्द के यौगिक अर्थ 
यदि देखे जांय तो दुष्ट पुरुप का नाम 
दः] तथा श्रेष्ठ पुरुषा का नाम आये दै । 
वेद का ज्ञान नित्य और सार्वमौमिक ल 
अत; यः सेद्ध हे कि आये त्था दस्यु 
प्र सधार मे मनुय अच्छ या बुर हन 
म कारण कहाते हें | द्य के विशेषण 


और पय्याय वाचा अयञ्वान, अव्रत, 


| शब्दा का वेदों में अनेक स्थलों पर 


प्र 
वाग आया हे | उक्त प्रयागा से स्पष्ट है 


कि दयु अपराधी का कहते हूं | 
इन्द्र पधन्तो अप्तुरः क्ृष्वन्तो 


घादिक धणे विभाग 


(९६) 


विश्वमाय्येम्‌ । अपननन्तो अराव्ण: । 
ऋ. ९।६२।५ 
आ संयतामिन्द्र णः स्वास्त शु 
तूऱ्याय ब्इतामशत्रामू । यया 
दासन्याव्याण वृत्रा करो 
बज़िन्त्सुतुका नाइषाणि 
ऋ. ६। २२ ।१० 
इन मंत्रों में संसार थ दुष्ट अपराधी पुरुषें का 
आय बनाने का प्रंरणा की हैं| इस से यह 
अभिप्राय व्यक्त होता हे कि मनष्य जाति 
म आय तथा दर्‍यु- दा प्रकार क अछे 
आर बुर मनुप्य हाते हँ। दस्यु दो 
दण्ड देकर, समाज से बाहर निकाल कर वा 
अन्य विधियों से आये बनाना चाहिए । 
समाज के अन्दर दस्यु न रहने "वे-रह्‌ 
यता करना चाहिए | दस्यु अथात्‌ दाम 
अव्रती आदि पुरुषी की त्रिद्यमानता ४ 
समाज की उन्नति होरी असम्भव ह | 
समाज में तो सब आये ही होन चाहिए । 
जिस समाज में दस्यु हॉग उसकी अवय 
अवनति होगी | 
“समाज को उन्नति के लिए चार प्रकारं 
की योग्यता से पूर्ण पुरुषों की आवश्यकता 
है | इसी लिए वद में इन चार विभागोके 
मंगल और अभ्युत्थान वी समान रूपस 
प्राथना हँ । धर 
ब्रह्मणि ब्राह्मण क्षत्राग राजन्य 
मरुडत्यो वश्य तपम श्द्रम्‌ ॥ 
_ यजुवद ३० | ५॥ 
रुचं नो पेहि ब्राह्मणपु रुच राजसु 
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याद काई भा अनाय हाता ता उसके दण्ड 


(९४) 


fe _- 
नस्क्राथे । रुचं विर्य थ 
प्रथि पहि रुचा रुषम्‌ ॥ 
जु, २० | (७ 
यद ग्राम यदरण्ये प्रत्सभायां | 
यदिन्द्रिये | यच्छद्रे यदे यद 
नस्चकृमा वयं यदेकस्याध धमी 
तस्यावयजनमसि ॥ य. २०१० 
प्रिय मां दम कृण बह्मराजन्याभ्या 
शद्रा चायीय च । यस्मै च 
कामयामहे सवस्मे च विपश्यत॥ 
अ. १९।३२ |८ 
प्रियं मा कृण देवेषु प्रिय राजसु 
मा कृणु । ग्रियं सवेस्य पश्यत 
उत शूद्र उतायं ॥अ, १९ | ९२। १ 
आदि मन्त्रोम चारे विभागों को प्रीति 
पूर्वक बणने का सदुपदेश है । चारों प्रदार 
क जन समुदायों की मंगल कामना, त्ज 
बृद्धि आदि के लिए प्राथना और उपदेश 
है | किपी का अभडूल नहीं चाहा आर 
न किसी को दुष्ट अथवा अन्नती ही कहा 
गया है | इतना ही नही, वा! सब दो 
सनानाथि हार प्रदाने क्रिया गया हे । इस 
समानधिकार और सममगलकामना के 
आधार पर कहा जा सकता है कि इस 
चतुवभाग क अन्तगत दास, द्रा तथा 


अत्रती आदि अपराधी मनुष्या को गणना 


सिया ६ । €, मङ्गल कामना क आचार पर 
बहू सृष्ट ह कि यह चतुर्विभाग आये 
अन्तगत ह | आह्यण, क्षत्रिय वर्य वा शुद्र 
जिता समपन्न कोई भी अनार्य नहीं, क्यों [कै 


2 


और दमनादि का विधान वेदा में होता । 
ऐसा विधान कहाँ नहीं प्रयत 
चारों की उन्नति आर रक्षाका विधान विद्य 
मान है. । संसार के सत्र पुरुष परमात्मा के 
अमृत पुत्र हैं | 
युजे वां बग्ग पूव्यं नमोमिर्विश्लो- ` 
क एतु पथ्येव सूरः । शृण्वन्तु 
विश्व अमृतस्य पुत्रा आ य धामा- 
नि दिव्यानि तस्थुः । 
, ऋ० १०। १३ | १. 
उनमें से जो दुष्ट हो जाय उनको आये 
बताना चाहिए | आर्यो के भिन्न व्यक्तियों 
को चाहिए कि समाज के धारणाथ चार 
येग्यता ओ में से किसी एक योग्यता का 
धारण करें जिससे वह समाज की चार 
आवश्यकता आ में से एक आवश्यकता 
की पूर्ण प्रकार से पूर्ति वर सके । चारे 
योग्यता ओं में कुशल होकर पूर्ण पुरुष हाता 
तो कठिन दै अतः किसी एक अंश में ही 
विशेष योग्यता प्राप्त करनी उचित ह| वह चार 
योग्यता यें ( ब्रह्मणे ) ज्ञान ( क्षत्राय ) शा 
वीग्रे और रक्षण ( मरुद्धयः ) दूकानदीएँ 
आदि और ( तपस) अधिक शारीरिक १ 
श्रम, शिल्प हैं | मनुप्य को योग्य ।कै 5 
चारों में से किसी एक में विशेष योर ७ 
प्राप्त कर । 
उपरि लिखत प्रमाणों के आधार | 
हम मनुष्य जाति का निम्न लिखित ९ 
से विभाग कर सकत हैं 
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चौर्दके बर्ण विभाग | ८ 
;; आ १] / ९५) 
OO का २ 
द्ण्ड मनुष्य समाज । 
ता | 
त्युत ( विश्वे अ्नृतश्य पुञा$ । यजु, ११।५ ) 
वद्य | 


आय, ब्रती, यज्वान! 


SO a | 
ब्राह्मण क्षत्रिय 
१. | 
| 3. आयौँ के चतुर्विभाग की धता 
पता समानता और अवश्यकता गो व्यक्त बरने 
ऱ्य के लिए वेद भ॑ इसका अति सुन्दर प्रश्नेत्त्र 
| का | नपण आहङ्कारिक वर्णन आया है । आल- 
| आ क्वारिक रूपसे आर्या के इस पद विभाग को 
हर” ' व्यक्त कान वे लिए व्दा में एक प्रश्न 
० आता हे जिससे इस समस्या की पूर्ति के- 
क हिए प्रश्न उठाया गया हे कि समाज में 
मा इ के 0 काय गरने की यो.यता 
) है रख वाल का क्या समझना उचित हे ? 
न्य बाहू, प रा 3 ओर पादों क 
क्वा | ° मान करने की योग्यता: से ` सम्पन्न 
द उत ह भ्र हु ता चाहिए | जिस 
योगी | हर मनुष्यशरार म शिर, बाहू, मध्यभाग 
गाद 'मेलकर शरीर का सम्पूण काये 
यार शि र ४ के च समाजरूपी शरीर मं 
न क काय करन वाले को 


वत = रक्षाक छिये। ऋग्वेद १।१३०।८) (हत्याय = 


Po ञ्‌ 


| 
ञ्ज ९ ल्‌ 
दस्यु, अनाथ, अवती | 
IN 
के लिये। क्रबेद १।५ १ ।६) 


व्य 


क्या समझना चाहिए ओर उसको बिस 
योग्यता से सम्पन्न होना चाहिए ॥ शरीर 
वी नाइ समाज इन चारो विभागों की विद्य- 


मानता में पूणे कहावेगा । 


गदेन से. ऊपर के भाग का नाम यहां 
इस आलंकारिक वर्णन, में मुख शब्द से 
प्रदट क्रिय हे | मुख शब्द से यहां शिर 
का अभिप्राय हैं | इस शिर में नेत्र, कान 
घ्राणादि इन्द्रयाँ निवास करती ह। मनुष्य 
इन्ही इन्द्रियों के द्वारा श्रवण, मनन, निदि- 
प्र सन बित्रेकादि इस कुछ इसी से करता 
है | मनुष्य समाज रूपी शरीर में इस 
प्रकार मार्य करने वाले को क्या समझना 


चाहिए ? 


मुख मला बुरा सब कुछ निणय करक 
शरीर के शेष अंगों का सहायता स 
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वि) ` योदिक घम । [्‌ क र 


( ९६ ) क... 
क ल ~ (>> | ~ बि: 
पाये को गर करता है । हा सम, | किया, ( कतिधा ) एतन पक, 
3 2 दि ट्‌ न्‌) विर वे क्‌ दढ पन ५ 
0 रक्षा करते हें। अतः  बहुवत | ( विरकर) बराय करक कल्पना दि 
शरार का १९ अलग न | 
समस्तसमाज रूपी शरीर की रक्षा करते क 004) क ( उस किपन-आसीत 
9 ग्यता रखन बाले पुरुष को क्या समझना सु.” क पेद म हिट . 
| 4 । ओर छुड सी काल हात हूँ | 6 छदि 
_ फक बन में शर ठुङ्‌ लिङ लिटः ॥ ३ । ३ | ६ | धातर 
उह से उक्त आठा! ब के | सम्बन्धे सवकालिप्वेते वा यु; Ra 
लिया ग्या हे। | रास पनत ता स्युः । (कि 
क्‌ अ £. | र रका 05 भांग को बाहू, किव+ऊ डर, पादा--उच्यो ) दोनों 
गर्दी) से नीचे और जंबा के उर भा बाहु कौन है, दानों उह कौ ह औरद १ 
मध्यभाग कहते हें । शरारस्थ इस माग जक म री 2 ४ इसके अ 
यह काये होता है कि इस भाग में प्रक | * > ह. 
मुक्त पीतादि वस्तु सजैत होकर पुनः व सग ८ तका 
हा 20 |. वेद्‌ मन्त्र में दिया गया है । 
वहां से लुः६र पृष्ट रस बत कर मत्तिष्ठ से २040 हि. * 
पाद पना समत्त अङ्ग सङ्ग को पृष्ट कर- त्राहमणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू रा. 


चाहिए |. 


ती है । मध्य समाज रूपी शरीरं का इस जन्यः कृतः | ऊरू तदस्य गृद्दै- ` 
प्रकार पालन पोषण यादि कोई करें, तो ञ्यः पद्भ्या शूद्राई्जायत ॥ ` 
उनको समाज में क्या समझना च।दिए ? ऋ, १०९ १।२ य, || २१॥१ १ [द 
कै के बिना शरीर कुछ भी नहीं बर ब्राह्मणो5्स्य मुखमासीद्‌ बाहू रा. | ह 
सकता | सर्वत्र आना जाना पेर के बल पर जन्यो ऽभवत्‌। मध्यं तदस्य यद्वश्यः | प्रक 
ही होता हे | समस्त शरीर के अङ्ग प्रयङ्ग पदूभ्यां शूद्रोऽजायत।अथ,१९।६।६ | पुर; 


का आश्रय पैर ही हे | यदि पेर न हो ता ( अस्य+मुख+ग्राहमणः --आसीत) का यही 
मनुष्य पंगु हो जाय | इस समाज धारणाथ | सुख ब्राहमण हैं ।( बाहून राजन्य; कृतः) दे) 3 

2 ~ त... २ ७ 334 लू जु न 
समाज रूपी दारीर.में पेर का काम करने « | वाहू क्षत्रिय हे | ( यदू+वेश्यः, तदून कहे || भ 


वाले व्यक्तियों को क्या समझना चाहिये ? जो वैश्य हे वही ठरू अर्थात्‌ मध्यभाग ह जङ्ग 

यत्पुरुष व्यदधुः कतिधा व्यकल्प- (पःम्याम्‌-शूद्वनअडायत ) दोनो पैर शह पह 

यत्‌ । मुखं किमस्यासीत्‌ किं बाहू “वदूभ्यां झद्रोऽजायत” का शर आने 

ला किमूरू पादा उच्यते ॥ “कैरों से शूद्र मेदा हुए” होता है । * एफ 
यजु० ३१।१०, ऋचेद १०|९०|११ | शब्दाथ युत्तियुक्त आर बुद्धिपूबक न हेता 
हः १८।६।५॥ से ग्राह्य नहीं | अत; इसका पूर्वाप स मार 

( यत्‌ ) जब्र ( पुरुष ) पुरुष परमात्मा | के अनुसार भाव ही ग्रहण करना चाहि हे | 

को ( विनअदधु! ) विविधप्रकारं से धारण यदि “पद्भ्याम्‌? पद॒ में . आई पर्छ| प 
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| | कक) 
त्व निमित्त छ ह्या जा किया जाय तब 
रस्‌ | बैिमक्ति क ज इसका 
की हे वह शका दुध हा ।त। € | त ड्‌ 
0 ह के नित होगा । इसी 
सीत्‌ | अर्थ 'पॅर के केम 
लाइ अश “चन्द्रमा मनसा जात) 
33 |) प्रकार रि नर ६८ मो बने दे छि ए 
येथा. मा” अ किया जाता हैं ॥ 
केम्‌+| परै लिखित वेद मन्त्रेंस रपष्ट प्रकट 
दोनों शता हैं कि उक्त चारो विभागों का क्या 
इसके| अभिप्राय है ? जिस प्रकार शरीर का सर- 
क्ष इत चार प्रकार की योग्यता धारण 
वि ">. र ७ थे [a 
प करने बाले अङ्गां से हादा हैँ । इसी 
प्रकर समाज का सरक्षण भी ज्ञान, रक्षा, 
व्यापार, शिस्पादि विद्याऔ में कुशल पुरुषों 
ˆ १ के द्वारा होता है । 
"क | के उक्त अलङ्कार से एक भाव 
' यह भी व्यक्त होता है कि जिस प्रकार 
"| शरीर के चारों भाग अन्योन्याश्रित हैं, इसी 
। प्रकार समाज में भिन्न भिन्न योग्यता रखने वाले 


[| अप 


|. 


| ' युद्ध होता रहता 


पुरुषों के विषय मै समझना उचित है । 
यही भाव समाज शास्र में कार्थ करने वाले 
श्रमविमाग और अन्योन्याश्रय-इन दो 
नियमों से बिदित होता हा 
जङ्गली आर असभ्य जातियों में प्राय: 


| क 
€ देखा जाता हे कि प्रक पुरुष 


है 


सव काम कर लेता हैं और किसी 
ए ०७ > ९१ / ७. 
4 कायम उसै कुछभी विशषत्व प्राप्त नहीं 
हे | शतका परिणाम यह होता है कि 
गाज के अङ्ग प्र 
सङ्ग सब प॒ हात 
| मैं सब पृथक्‌ पृथक्‌ होते 
पकार का सङ्गठन नहीं होता | 
ह | सभ्य समाज 


बाधक रणे विभाग 


| 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Pom आई 


में सङ्गठन होता हे और 
फे दूसरे पर आह ह.ते कि 
म॑ प्रम हाता दे ओर कोई 
पाता | कि दूसरपर आ%त होने के क 
एक वर्ग दूसरे वग को घृणा दुष्टसे नहीं 
दखत[ i न छोरा व्डा समझा जाता है | 
अतः चेद्‌ संन्त्रा से यह ५कट हे कि आ- 
बा, दलित) बेश्य तथा शूद्र इन सब प्रकार 
के। याग्यत्त धारण बारने वाले पुरुषों को स- 
मानापिकार हे | वे अप्दी अपनी योग्यता के 
अनुसार काये कर सकते हे | कोई भी पुरु- 
ष चारों योग्यता ओ मे से किसी एक योग्य- 
ता का धारण करने बाला अपनी उस यो- 
ग्यता के कारण घृणित, मूखे या पतित 
नहे! । ब्रह्माविद्याध्ययन के कारण . ब्राह्मण 
रक्षादि की योग्यतासे सम्पन्न हो ने के कारण क्ष- 
त्रिय, व्यापारादि की योग्यता धारण करने के 
कारण वेश्य तथा कठिनतर शारीरिक परिश्रम 
और कारीगरी आदि की योग्यता धारण करने के 
कारण शूद्र आदि समझना चाहिए। आर्या के य- 
ह विभाग है ओर भिन्न भिन्न योग्यता के धारण 
करने वालों को भिन्न भिन्न योग्यतासे सम्पन्न 
ब्राह्मणादि समझ सकते हैं. | यह विभाग सँ- 
सार व्यापी है | सारे सभ्य तथा उन्नत समाजों 
में [थित भिन्न भिन्न व्यवसायी पुरुषको 
इन चार विभाग में विभक्त वर सकते हैं. और 
भिन्न भिन्न योग्यता के अनुसार उनको 
ब्राह्मणादि पुकार सकते हैं | यही भाव बेद 
क उस प्रासैद्ध मन्त्रसे प्रकट हाता हैं, जोकि 


मन्त्र है । 


~ 


यजुवेंद अ ०३० में ५वां 


दोदिक धमि । 


(९८) 
ब्रह्मणे ब्राह्मण क्षत्राय राज्यन्य | 
मरुद्धयों वेयं तपसे शाद्रम्‌ | | 
यजुवंद ३० | ५ | 


( त्रशणे ब्रह्मणम्‌ ) ब्रह्मज्ञान के लिए 
ब्राह्मण, ( क्षत्राय राजन्य ) शाय वीर्य कं 
लिए क्षत्रिय, ( मरुद्वय; वशयम्‌ ) मनुप्य।क 
लिए वेय, ( तमसे शूद्रम्‌ ) कटक कोठन 
कर्मा के लिए श॒द्र | इस प्रकार से यह ।वभा- 


डे "२ 


< SN = ज 
जो पुरुष वोदिक कर्तव्य आर सम 


व्य] | | iI SO TIS 


द ibd IO TUES ldiisndliinadlbi SII IIT TT TT TTI TI TIT Se ॥१ 


0०) ७0 


ATID STI SYN Mili Gi pi I II IY 


शाख के नियमों का रहेन क्‌ 

अथात अनाचार, अन्य का पदाथ १ 
वाल, FL शुभ कमा स ।वद्दीन 
अज्ञानी आदि दुष्ट पुरुष हैं, उन अनो) 
पुद्षा क। वदा म दुर्‍यु, दास, अव्रत भ्‌ 
जवान, अनाभुवा।द नामां से पुकारा गया; 
आर उन वा सुधारकर आय बनाने कं 
मरणा का गइ है | इसा 5कार चारो ह 
म अनक मन्त्र ६ परन्तु .कुछक वेद #३ 
क स्याध्याय स बंदा का भाव व्यक्त हो सकता 


~ 


ह्‌ | ( क्रमश; ) 


॥०७॥०!-७७] ९) अ» ind SI SUID SUT SID ७ । 0! STITT SIC OTT: ITC ITT ITT TTY. STINT Jeli Dis ~ 


CO) पनि oY । 


HAI I STI ८२, ७॥ SIUC TIC TY TI YY NT PIED] ७ | ७७० ISI ७७, ७869, 6 | ५७००० i AIT YT) 


| तृष्णीं शंस सक्त । ॥ 


*७>॥ ०। <9>! । ९७, I ITI ७। «क्र, ७। ०”, TY ७ । € । त 7) 


> ह 
(हखक ,-श्री, पं, परमानन्दजी उपदेशक ) 


So) Cm 


; नराण मंत्रव्याख्यानरूपवात्‌ 
मंत्रा एवादो समाम्नाताः | 
( तेत्तिरीय संहिता सायणभाप्य भूमिका ) 
ब्राह्मण मत्रा के व्याख्यानरूप हैं अत 
भत्र का हा पहल उपदश हुआ था वद्‌का 


| हान का दशा में यह वेद और 
बाझण दोना के ल्यि गौरव युक्त नहीं 


प्रतीत होता, कि उनमें यज्ञ ही यज्ञ भा 
हुआ हो ओर फिर जैसे जसे बीभत्स श 
इस प्रकरण में आए हें उनको देखकर तै 
( यदि उनका अन्त्योष्टि, नरमेध आदि ति 
ज्ञान*परक अर्थ न लिया आए ) बेद # 
ब्राह्मण दोने से घृणा हो जाती है, निर 
कार महार्ष यास्क भी इसी सम्मतिके १00 


होते हँ बयो ।के वह भी नहीं किसी 4९ | 


द्‌ 
ह 
ण 


भं 


\ 


550) 


७१ ७ टी ~ 


2 A, 


Ai AR ८८-७८ 


शब्द ।लख 


है जय भी होगा बद ह 
अना जा यज्ञ और कमेपर हाना हा चाह 
. क्रि उके नामसे भगट दे ) नेद 


सामवंद ऑर अथवेवंद्‌ 


2 


उसका ब्राह्मण, 
[क्षणा सहित सभा यज्ञका हा 
द्यातन करते हा ऋच स्ठुत।  ऋक राञ्द 
त्तुतिवाचक ६, ऋ आर उसक न्राह्मणा 
में पदाथा का स्तुत ( लक्षणा ) हाना 
चाहिये, अथववेद में [ अ+थवे (आहसा ) ] 
वह विद्याएं होना चाहिये, जिनसे मनुष्य 
समाज विनाश को नहीं प्राप्त होता, उसका 
०७ 3 ब्राह्मण भी तदनुरूप होना चाहिये ! गायन 

“ आर शान्ति सामवेद आर उसके ब्राह्मण 
॥| के आवश्यक अंग होने चाहिये । 


आर 
` अपने अप श्र 


॥ ब्राह्मण प्रंथों में विज्ञान होना ही उनकी 
=| साधकता है | 
यद्यपि ब्राह्मण ग्रथोमे विज्ञान बहुत 


तथापि उनके अप्रचार 
और उनकी लेखशेली की क्किष्टता और 
संकेतामता के कारण यह कहना बडा कठिन 
कहां किस विज्ञान का उपदेश 

। कुछ विज्ञानों का ब्राह्मण ग्रेथोमे सद्भाव 
कपर दिखाया जाचुका है परंतु यह कहना 
कि. न्य का दुःसाहस होगा, कि ब्राह्मणाम के- 
~ / अमुक अमुक विज्ञान हे | सबसे आधिक 
20 ह ति को खोजनेमें यह 
फ पहल संकेतों का समझा 


पो बड़ा कठिन हात, हे फिर जहां इन सं- 


भरा पडा है 


~ 
-0 
2५ 4 
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तृष्णीं शस सूक्त | 


(१९ ) 


प्या --/ 
—— ee । 


केते। को कहाँ आगे जाकर भी जाता 


६ ता उसका चारताथे करता और उसकी 


सगात लगाना बेडा कठिन काये होता है | 
रप ता यह काठनाई बहुत ही अधिक 
है क्या कक वहां सत्रेतों का हूंढना 
दुप्कर काय हैं | 
Cu 000 कहा कहीं संबेत 
इतने स्पष्ट हृ ।कं इनके द्वारा अन्क विज्ञान 
अपने आग ही (फुरित हो जाते हैं| आज 
तृष्णीशस सृक्त के विषय ऐतरेय' ब्राइण 
का लख पाठकोके आगे प्रस्तुत किया जाता 
है | और इस का भावाथ जो कुछ लेखक 
की अल्प बुद्धि भें आया है त्यू का यू भेंट 
किया जाता हैं | यदि यह भावाथे ठीक हे 
ता कहना पडेगा कि यहां भी एक अतीव 
मदत्वयुक्त विज्ञान का उपदेश हे, जिसको 
याद्विक भाप्यकार अपने याहिक भाध्यों के 
अन्दर छिपाकर ब्राह्मणग्रथों और उनके 
पाठक ससारक साथ अन्याय करते इ | 
ऐतेरय ब्राह्मण की द्वितीय पेचिका के 
चतुथे अध्यायका सातवां खड इस प्रकार आर- 
म्म हाता है; 
दवा वें यदव यक्षव्वुवरतदसुरा 
अकुवेस्त समावद्वीयां एवासन्न 
व्यावतेन्त तता बे देवा एत तू 
ष्णींशसमपरयंस्तम षामसुरानानन्वः 
वायंस्तूगणीं सारा वा एष यतूणा 
शसो देवा बे य यमव वजन" 
सुरेभ्य उदयच्छस्त तमषामसुरा 
प्रत्यबुध्यन्त तता वदेव एत 


AN 


दडा 


( १०० ) RRS [ वदे है 
` अर्भ" बह देव त 
त्पीशंस बज्मपशयस्तमभ्य उद्‌ हि । अपने आपके | 
यच्छस्तमेषामसुरा न प्रत्यबुध्यन्त हिता| सातकर (फ़िर ) यज्ञ अ 


तप्रेभ्यः प्राहरस्तेनेनान्रतबुद्भेनाः 
प्रस्तो वें देवा अभवन 
परासुरा भवत्यात्मना परास्य इ 
षन्‌ पाप्मा ग्रातूव्यो भवाते य 


एवं वेद ” | 

अथः“ देवता लोग जो कुछ यज्ञ मे 
करते है वही अपुर करते हैं, समान बल होने क 
कारण अमुर पीछे नहीं हटते फिर देवता 
तष्णाशंस विधिको देखते हैं यहां असुर 
उनके पीछे नही चलते, तुष्णांशंस म मान 
व्रत ही सार है, जिस जिस साधनरूप वज्र 
को देवता उठाते हैं उस उस को असुर 
ह लोग जान जाते हैं इसी लिये इस ( तृःणी- 


शंस ) का अधुरोपर प्रहार करते हैं, यह असु- . 


रसि जाना नहीं गया अतः इसमे उनको 
मार हालते ह, फिर देवता ओं की जय 
होती है ओर असुर पराजित हो जाते हैं | 
जो इस तच्च को जानता हैं उसकी अपनी 
जय हाती ह ओर इक्रा द्वेषी पापी शत्र 
दूर होता हूं ” 
तप दवा विर्जितिनो मन्यमाना 

यशमतन्वत त१पाप्नसुरा अभ्याय- 

न्‌ यज्ञवशसमंपा कारष्याम शात 

तान्त्समन्तमवोदारान्‌ परियचञानुः 

दपस्यस्तऽब्रन्‌ परथापयामम 

यज्ञ यज्ञ नाऽसुरा म्रा धाधपार 

त तथात त तूःणाशस सश्थाप- 

पक 02. 


करत ह अघुर फर उपाग्थत हा जाते ह हम इन 
का यज्ञ खाण्डत करग यह सकल्प वरत हु देव 
ता उनको चारा आरसे घिरे हुए उपर खड हो 
कर देखत हैं फिर 'नेश्वय वरत हैं, कि हम इस 
यज्ञ काहा समाप्त कर दंग हमारा यज्ञ दही 
असुर न बिगाड दें ऐसा ह, मानकर वह यज्ञ 
को तृप्णीशस पर समाप्त वर देत हे | * 
ऊपर जहा जहा लडन्त पद आए हूं 
दां वहां हमने वनेमान अथर्म उन्हें हिया 
हे क्यों कि महर्षि जाभाने और तद्भाष्ययार । ; 
शबरस्वामी के अनुसार वेदकी आख्यायि- | ; 
काएं सब असत्य ई | ° गुणव.दस्तु ” इस ) बृ 
पूवमीमांसा सूत्र पर श्री शबरखामी का ( य 
भाष्य इस प्रकार हे!--- ह 
“असदृत्षांतार्यानम्‌, स्तुत्यर्थेन र 
प्रशसाया गम्यमानत्वात्‌ । इहा- | ( 
न्वाख्यान वतमाने द्वयं निष्पद्यत | अ 
यचच वृत्तान्तज्ञानम्‌, यञ्च कार- | 7 
थिस्रराचना दषा वा, तत्र वृत्त. | है 
्तान्वाख्यानं न प्रवतेकं न निवतंकं | र 
चति प्रयेजनाभावादविवक्षित, | 7 
प्रोचनया तु प्रवतत द्वेषान्नः | मे 
वतेते इति तयोविवक्षा॥ 
अथे:- न हुए ( अथवा असल) वृत्तान्त | टर 


को कथा, गुणवाद होती है । प्रशंसा क ॥५ 
प्रयोजन स्तुति हाता है, कथा के वर्तमान | लर 


पर दा बात रिद्ध होती हँ एक तो. वृत ` 
का ज्ञान दूसरे किसी विषयमे रुचि अथवा | 
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बा 


क वृत्तान्त का जान तोन प्रव 


रेष, ईन 
कराता हु जर न निवर्ति कराता हं इस 
कारण प्रयाजन क अभावस ।ववाक्षत नहीं, 

~ 


चि स मनुष्य प्रवतत हाता ह जार देष 
न निवत्त होता हे अतः रुचि आंरद्वेष की 
विवक्षा ६। ” ह RT ८३ 
मत्र विचारना यह हैं, कै तर्प्णाशस 
क्या है जिसे देवता अपता अत्ति श्वश्न 
बनाते ह.और अधुर अन्य सब देवता ओके 
श्लों को जानते हुए भी इसको न जानने 
के कारण मारे जाते हैं, इसके साथ ही देव 
ओर असुर क्या हैं यह प्रश्‍न भी उठता हैं? 
प्रकर पर और ऐर्वाप्ये पर विचार करने 
सं प्र्त त होता हूँ [क देव मचुप्य की दबी 


ह आर असुर मनुष्य का पाए वाक्त- 


“ यां हैं, प्राय: इम ऋग्वेद ( पदार्थ स्तुति 


क्षण ) के ब्राह्मण में देव और असुर शब्द 
इना अथा में आते हैं, तुव्णींशंस मोनभाब 
(जप ) का दूसरा नाम प्रतीत होता है, 
भा इसका संपति करण यू होगा कि 
पथक देवा वृत्तिक मुकाबलेमें आसरी बत्ति 
९ परन्तु तूष्णांशत ( मोनभाव अथवा 
हशा का उपरम ) एक ऐसा श्न है 
गको अहुर नहीं पहुचानते और इसी से 
मार जाते हँ, बानप्रम्थ पुरुष इसीसे अपनी 
गुरी शक्तियोंका संहार करते हैं और 


व धारग करके ही 
ते हैं, हो मुनि 


भाषण 
| सार शरीर म 


अभक में एक कहावत है कि 
हैं आर मान सोना है.” 
भा एसा ही प्रबंध हे, ज्ञानो- 
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"------_ ल्लिती 


{ १०१ ) 


पाजे > 
निसा ह स Bi 
गए ६ परन्तु पना न य र 
ह. केरळ एक ही है. कक 
उस पर भी दती का पह र 
रा ।वठाया गया 
है | जरा वाणी अपने माग स इधर उधर 
हुई नहीं कि दातों ने उसे काट खाया आर 
आगे के वास्ते चैतन्य वर दिया । फिर यह 
वाणी होटा के किवाड़ें में बन्द रक्खी 
गई हृ | जपा।दे सव मोन क्रिया द्वारा हाते हैं, 
मान म एक अकपणशाक्ति है कृविकुल 
गुरु कालिदास भी कहते हैं:-- 
शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ हि 
दाहात्मकमास्त तेजः । रपशानु- 
कूला शव दयेकान्तास्तदन्यते- 
जो5भिभवाद्वमन्ति । 
अर्थः-- तपस्वी लोगों में जो शाति 
प्रधान होते हृ एक दग्ध करने वाला तेज 
होता हे, सूर्यकान्त मणि छूने में बडी सुखद 
होती है परन्तु जहां दूसर किसी प्रकाश 
की टक्कर लगी त्यूंही उसने अपना तेज प्रक- 
ट किया। तपरवी लोगों का मोन उस राख 
के समान होता है जो अभि के ऊपर आई 
हुई हो, हाथ लगाने बी देर हे कि उसका 
प्रभाव झट प्रकट हा जात। हे, इसी भावको 
दृष्टिमे रख कर रघुवेश में राम को मित 
वादी कहा हें । 
` सत्याय मितभाषिणाम्‌ ' 
सत्य की रक्षा के लिये रघुकुल के भूषण 


९ ८०२ ) 


i “>> 
पिछले दिना जब 


थोडा बोला करते थे, 
महात्मा गांधी हमारे मध्यम या 
साह में एक दिन मौनव्रत का होता था 
जब वह अपनी दाहर बखरी हुई शाक्तका 
सग्रह किया करत थ | 
खण्ड के शेष भाग में तृष्णाशस की 
और महिमा गाई गई ६: 
४ तमेवं तृष्णींशसे संखापयन्‌ तः 
भे तष्णींशंसे संस्थाप्य तनारि- 
प्टन (यज्ञसे) य उदृचं ( अच्छा 
यज्ञसमाप्ति को ) आश्लुबत (प्राप्त 
हंत हैं) स यदा वाव यशः 
सन्तिष्ठते यदा होता तूष्णांशसं 
शंसति य एवं शस्ते तृष्णांशंसं उप 
वा वदेदनु वा व्याहरेत्त ब्याद 
एवेतामातिं ( विनाशको ) आरि- 
ष्यति ( प्राप्त होगा ) प्रातर्वाव 
बयमद्चम शस्त तूष्णीं शस्ते संस्था- 
पयामस्त यथा गृहानत ( आत- 
थिका) कमणा नु समियात्‌ (प्राप्त 
हात, पारचरण ६रत हे )एवमते 
नामदमनुसामम शते सह वाव 
तामा।तमच्छाति य एवं विद्वान्‌ 
हशस्त उप वा वदति अनु वा 
व्याहरात तसादवं विद्वान्‌ सशस्त 
ए-गाशसनापवदन्ञानु व्याहरेत॥ 


| ` इस तृष्णींशस कमसे यज्ञ 
मला मात समाप्त होता है यदि 


बाछ मोन वेठे हुए पुरुप की को 


जप करने 
निन्दा 


ooo IIS SECT TCE Tri सस ier rn ao क कक 
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करे या उसे शाप दे ( यह सायण का | 

हमार विचारमें * सके पास अक | 
बोळे अथवा उसका अनुकरण करे? ५ ५ [. 
वही विनाश का प्रा होता हे | प्रात काह 
कुछ बालनस पूणष मान भावस कुछ मनन 
करना चाहहँय | 

इसस अगल खण्डम तुप्णाशस को सवनो 
की आंखें बतलाया हैं| और इससे ५६ 
खण्डमें प्रातरनुवाक को यज्ञ का शिर जे! 
वीरे धार बालन आर अन्तयाम ( मनन!) 
को यज्ञ के प्राण ऑर अपान ठहराया है और 
लिखा हैं कि इस धीरे (मनम ) बोल्ने 
आर अन्तर्ध्यान होनेसे पूवे जो होता ( =ए- 
तरेय ब्राह्मणमें स्त्र जीवात्मा ) बाशी का 
विसञेन करता है वह उद्धरूप हा जाता ' 
है | वज्र के द्वारा यजमान के प्राण नहा 
जाते हैं | फिर आगे चुपचाप अतुमंत्रण 
( मनन ) करके ऊपरको सांस लेना हिसा 
हे । उसके लिये थैत्र यह हे 'प्राण में यछ 
फिर अन्तर्यीम अनुमंत्रण का वणेन है भि 
का मंत्र यह हे!—- 
“प्राण प्राण मे यच्छेत्यपानं यच्छ स्वाहा 

इस पर इवास को नीच उतारा जात 


& 


है । फिर वाणी का विसर्जन किया जात 
हे | अन्त में स्वयं ऐतरेय ऋषिने अप 
सिद्धान्त यह ठहराया है कि आत्मा ही “ 
पांशुसबन है आत्मा में ही होता ( जीव ला 
प्रागाका धारण करके वाण की बि 
करता हे; फिर वह मृत्युस राहत ह्‌ा 
ह जो इसको जानता हे वह भौ से 


नत 
क| 


(१०६ ) 


क: तथ्मी शस सूक्त | 
कक २ 


यी । । तीनों रुहो को यश पक ठ 
। अ प्रात होता दै | ५८ कछ टोलवा सु शु परक लगाने का व्यर्थ 
भर इत ( अन्योक ) खण्ड ॐ | प्रयत्न करता हूँ | 
|; हे ` आर यगाभ्यास का विज्ञान स्पर जा | आज यह तूर्णीशस सवतका थोडासा 
कह | प्रतीत होता है । ९१ इस विषयमे योगी | होद्मणाक्त वणेन पाठकों के आगे इस आशा- 
गव ल आऽ ससक ० | से धरा जाता है कि वह और हमारे संपा- 
अर खगं इस भावार्थ खूब समझ सरकत | दक महाशय इसपर विशेष विचार करें और 
सुकों। | पाठकों का आश्व हे कि यहां भी उक्त विचार म + जो त्रुटि हो बह, दूर 
ने प्‌ साबण आना [श्रेय छुसाट लाता ह आर कर द उसका मुझका सूचना | 
। अर्‌ geeezeee rete «EEE eEceseeeses ७७९८ 
ट त देवताओं की मित्रता । 
बोहने ( ले, वेदिक-धमनवेगार्द सूथ देव शमा साहत्याल्कार | ) 
८८ ए. क (५९१ अ. 
वां | ना नां भद्राः क यन्तु तताय अपरीतास उद्धिः | 
जगा) देवा नो यथा सदमिद्रुब असन्नप्रायुवा रक्षितारो दिवे दिवे ॥ 
[ चढे | ॥ यजु, २५|१४ 
नुभैत्रण ( गीतिका ) 
च्ल | हे दयामय ! विश्वमै शुभ, कमे हम करते रहें | 
य भव्य भावोंकों हृदयमें, हम अभय भरते रहें 
| जि वृद्धि दित जिससे दयाकर देव कर धरत रह। 5 
रात्रि दिन रक्षक रहें, वे भूत दुख हरते रहें ॥ १॥ 
बाहा (२) | द 
| जात ३० दवानां मद्रा सुमतिऋजृयतां देवानां रा.तेराम ना ।नवत्तताम्‌ । 
जाता दवानां सख्यमुपसेदिमा बयं देवा न आयुः प्रातरन्तु जावसं | 
बजु.२५।१५ 
अथै ~ 


हे दयामय | देव जन की बुद्धि मङ्गलकारिणी | 
सरल सुयश उदारता आभे हमें दुखहारिणी ॥ 
देवगणकी मित्रता पावें अबोध-निवारिणी । 
आयु जःवन-हित बढावे देवगण सुख-सारिणी ॥ 
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बेंदिक ध । 


भगवद्भक्त बतभावनाा.....र्‍ |). 
( शार्दुलविक्रीडितवत्त ) 

पाळे प्रेम-पुनीत-पाथ-पृथु म, प्रेमी पिता ¦ आपका | 
मारूं मत्सर मोहमान ममता, मानी मितालापका || 
द्वेषी दम्भदुरीहृता दुखदका, द्वारा दरू दापक | 
तेरी तन्मयतानतातरणि में, त्यागूँ तनू तापका ॥, 
होऊँ मीन तथापि भक्तिजलमें, आमोद पाता रहूँ 
पक्षी होकर पुण्य«म-तरु प, म गान गाता रह 
भूमत ऊपर सिन्धुमध्य अथवा, आकाश जाता रहूँ । 
हे त्रैलोक्य पिता ! सदैव तुमको, सवेत्र ध्याता रहँ । 
हो आवश्यक ना उपाधिपदवी, वा ख्याति ससारमं | 
एकाकी विचरू अरण्य अगमं, तेरे प्रभो | प्यारमें | 
निन्दा कीर्तिकलाप शाप सुंनके, बोलूं न व्याहारमें । 
ऐसी दे दृढ शाक्त भाक्ते भगवन्‌ ! डोलू निराधार में॥ 


तू है चन्द्र, चकोर जान मुझको, ज्योद्ना दयादान दे। 
तू है अमृतबिन्दु, चातक बना, माँगू मुझे प्राण दे || 
| तू ह “सूय सरोज राज मुझको, आलोकदे, त्राण दे। 


क तृ स्वामी, लघु भक्त धमे जनको, सवेत्र कल्याण दे ॥ - 
: Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeEeeseeeeEs 


पुस्तक परिचय । 


————— ००... 
-. 


द १ आर्योदेश रत्नमाला -- ( ले. 

हू श्री, देवीदत्तशर्मा मिश्र आय शारी | प्राप्त 
2 स्थानप हक्ष्माशकर मिश्र आये समाज 

हैद्राबाद द. मू.| ) आर्ये दिश रत्नमाला का 

ग्याचुवाद | पुस्तक अत्यंत उत्तम है और 

यु हरएक आयका संग्राह्म है | 

२ बराल प्रश्नोत्तरी मू.-) 

र रै कन्याप्रश्नात्तरी । मू.) 

( प्रकाशक--प्रेम पुस्तकालय आग्रा ) 


इसका सवत्र प्रचार हाना चाहिये | 
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अभात्तस बालकों का बोध करानेके 
ये पुस्तक हैं | 


४ तार दपण ।'मू, ।= (से. कुम 
स्वरूप बासार, जयपूर ) 
५ गोमाता ( विनामूल्य ) म, टह 


गिरधारी सामंत, ७३ नागदेवी मुंबई ग ३ 
यह पुस्तक गोरक्षा के संबंधमें लिखी ६ | 


-  संस्कारचान्द्र का । 

` ` तताब्दी संस्करण बहुत उत्तम छपकर 
तुम्या है। मनुष्य मात्र के उपयागी अन्थ हैं । 
हसत में हमार जावन मं जा - महत्व पुण 
। सस्कार होते है उनका वज्ञानक खाज उनका 
| द्दा तक करने के लिए बाधित करती हे 
| ` ` गह सविस्तर बताया हैं. महष दयनान्द 
प्रणीत संस्कारविवि की विस्तृत व्याख्या हैं | 


उत्कृष्ट वेदिक साहित्य । 


( ढेखक “ राज्यरःन व्याख्यानवाचस्पति ' आस्मारामजी अमसरी ) - 


एक नजर =) ऋषिपुजा की वैदिक विधि 
विज्ञापकक ग्राहको. को...) रुपया 


पक संस्कार की फिलासाफे युक्ते तथा 


नीति विवेचन १।)  गीतासार । ) 
गुजराती हिन्दी शब्द कोष ६ ) समुद्र गु 
॥ = ) आ ः्यता॥) श्रीहृष|) मजहेबइर्लामेपर 
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बि”) 


छ्ट। 
वा सस्य २) यान मिल 0 EF 

वज्ञापक, बडादा । अपन ढंग क अनूठ 
मासिक में प्रति मास बेदिक समाजान्तंगत 
आये समाज के प्रसिद्ध विद्वान राज्य 
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गत माघ कृष्ण अमावास्या के दिन 
ओंध में श्री, पं. आहिताग्नि श्री. धुड, 
राज गणेश बापट दीत महोदयर्जीने 
सोमयाग प्रारंभ किया, जिसकी समासि 
फाल्गुन शुक्क अष्टमीके दिन होगई । इस 
में दो बकरोंका बलिदान होगया । 
यह यज्ञ वाई क्षेत्रमै होनेवाल। था 
आर इसकी तयारियां गत बसे हो रहीं 
था परतु ऋग्योत्र करने का आधिकार श्री 
दक्षत महोदय जी को नहीं है और 
उनका याजुष होत्र करना चाहिये, ऐसी 
बहाक सब पाहतां की संमति हई, अत; 
जा. दाक्षत जी वहां सोमयाग कर नहीं 
सक, क्याक इनके मनमें क्रग्धोत्र करने 
का विचार निश्चित हुआ था | इनके 
पिता आर ।पतामह ने भी ऋण्ौन्र 
करक हा सोमयाग किये थे | इ 


इस लिये 
इनका आग्रह था कि, ये भी पेसा ही 


याग करं | इस बात पर पुराण मता- 
मिमाना पाडतो भे और श्रा, दीक्षित 
` में मतभेद होगय़ा आर उसका परी पाप 


र RE 9 नल >>> | 
झे स हट स्त र 
ध MDS छ ५ NS 


ह | 
|) 


याग न करस । 


इस कारण इन्होंने सांगलीमें अपना |. 
याग करयेक्ी तैयारी की । परतु वहा रामा 
पशुहसा करके यज्ञ करनेके विरुद्ध जनता | 
हानके कारण वहांसेभो इनका | गायी 
पडा । पश्चात्‌ ये आध में आगये आर कता 


उन्होंने अपना याग यहां प्रारभ किया। 

अन्य स्थानोंमं जो विध्न आगयेग 
वैसे विश्व यहां उत्पन्न हाना संभव र 
नहीं था । क्‍यों कि यहां किसी को पत 
भी नहीं लगा, कि ये क्या कर रहे ६ 
यहां इन्हांने इतनी शाघ्रतास याग ग्रा 
किया कि पक्ष प्रतिपक्ष ब्रननक 6 
समय ही नहीं था। अन्य स्थानां मर 


~ टर र fi 
दो मास का समय मिलाथा, जिस EF 
वहां विवाद बढ गया था । परतु ग 
- दो तीन दिना ही मार्गका ? 


सम 
हागया आर प्रतिपक्ष के लिये काई 
ही नहीं मिला 
इस कारण अन्य स्थाना 


क स मा । 


दीहि 
पीर 


| संभावना ही नहीं 
ह [पी | तथापि किसी बाह्य कारण स Fs 
(१ द उन्न न होवे इस लिय यज्ञ 
(संगिनी धारण करने बाल पहारेदार 
वे गये थे । और यज्ञ समासि तक 
हृ पहारा रहाथा 

|| पह कोर नयी बात नहीं है । श्वा 
त | पत्र वके यज्ञ मंडप का संरक्षण श्रीरा- 
a || अद्र और लक्ष्मण किया करत थ , यह 
| दन हम रामायणमें पढते हैं । उसी 
प्रकार का दश्य किसी कारण किसी 
खानपर हुआ, ता कोड आश्रय नहीं 
| परंतु यहां आश्रय इतना ही था कि, 
|| रामापणकाल में यज्ञका विन्न करनेवाले 
| क्ष्स थे और इस समय पुराण मतानु- 
गना ग्रामी तथा नवीन मतानुयायी बिध्न 


ही विवाद 


| ओर. कर्ता थे । 

य्‌ ५ ~~ [ 
मे|| जका प्रारंश करनेके पूर्व श्री, 
गये 


दीक्षित महोदयजीन एक दो व्याख्यान 
भी यहां दिये और उन व्याख्यानों में 
हा कि, यज्ञमे पशुवध करना वेदिक 
आज्ञाके अनुसार योग्य ही है। इस 
समय साध्याय मडल के संचालक श्री० 
श्रापाद दामोदर सातवळेकर जी 
ली. हा थे, इस लिये इन व्याख्यानों 
| ` आवाज उठा नहीं सके | 
| FN व्यास्यान जनता को 
{ करनेक लिय हा दिये गये 
ES भष लागोंने सुना कि, यहां 
राका बलिदान देने बाळं ह तो 


व ह 
पत 
[| 
रार 

हि 


5 


आंध्र मे पझुय्रा ]. 


य ->-----:---... 


सब जनता इनके विरुद्ध हुई! अर्थात 
यहां भी दीक्षित महोदय जी; 
अपने हो प्रयत्लस विरोधी पश्न को खडा 
कर [दया | परतु यह ।१रुद्ध पक्ष मूक था 
क्यो कि शास्त्र प्रमाणोसे युक्ति बाद 
करने क लिये काडेभी तयार नहीं था | 

पूवा क्त समयपर यज्ञा प्रारंभ हआ। 
इस समय श्रा० प० श्रोपाद दामोदर 
जी मथुरा शताब्दी के महोत्सव के लिय 
गयेथ । यज्ञके तृतीय दिन ये यहां 
स्त्राध्याय मंडलमें लॉट आय । जिस 
समय उनको इस याग का पता लगा । 
सत्र वृत्तांत के पता लगने पर श्री० 
दीक्षितजीकी आव्हान दिया गया। परंतु 
शास्राथे करने के लिये उसी समय वे सि- 
द्ध नहीं हुए । “ यज्ञ समाप्त करन पर 
शास्त्रार्थ होगा ” यह उत्तर यज्ञकत।से 
मिला । इस प्रकार शास्त्रार्थ की आशा 
नहीं रही । 

यहामें दिनके समय हवनादि होता था 
और रात्रीके समय “ धर्म चचा ” होती 
थी । इस धमे चचां में अपना मत 
प्रतिपादन करनेके लिये अवसर मिलनको 
प्राथना की गई, परंतु वेसा अवसर भौं 
दिया नहीं गया । आशा दना यांच 
देना यह पूणतासे श्री? दाक्षतजाक 
आधीन था, इस लिय्र उनका अशि हा 
इस मंडपमें अतिम प्रमाण था । 

अंतमे छठे दिन सायंकाल का एक 
ब हरेक! बलिदान हा जुका । उस रात्री 
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व्र।दिक धर्म । 


( १०८ ) 


को ्रातवमे धमे चचा बंद हा थीं, प 
रु प्रयत्न करनेपर इस रात्रि समय 
अपना मत समाके सन्मुख रखने क 
लिये श्री० पं. श्रीपाद दामोदर जा की 
अवसर प्राप्त हुआ । सत्र सम्सद) 
नागरिक और अन्य स्त्री पुष उपखित 
होनेपर उनका जो व्यास्यान हीं 


उसका आशय यह है 0. 
यज्ञका महत्व | 


आव्रह्मस्त्राह्मणो ब््षेवचेसी जाय 
तामाराष्टे राजन्यः शूर ईषव्याऽ 
तिव्याधी महारथो जायताम्‌ । 
दाग्त्री पनुवाढा3नइवानाशु 
सप्तिः पुरन्धियोपा जिष्णू रथेष्टाः 
सभेयो युवाःस्य यजमानस्य वीरो 
जायताम्‌ । निक्रामे निकामे नः 
पजेन्यो वेतु फलवत्यों न ओप- 
धयः पच्यन्ताम्‌ | योगक्षेमो नः 
` कल्पताम्‌ ॥ 
यजुर्बद, २२।२२ 
याजक यह प्राथना यज्ञमें करता हे, 
इसका अथ यह हे कि-- हे (ब्रह्मन्‌ ) 
५यमात्मन्‌ ! हमार राष्ट्रम त्रह्मवचसी 
ब्राह्मण उपन हो, हमार राष्ट्रें उत्तम 
शूर क्षत्रिय हा, तथा अधिक दूध देने- 
वाळा गाव, बलवान बल, ज्ञानी ख्रियां 
विजयी तथा सभामें पडित युवक बने । 
याग्य समयम हमार राष्ट्रम बृष्टि होती 
रह) आपधियाँ फलयुक्त हों ओर हम 


“>. < 
ES 
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| 
| 
| 


॥ | t 

सबका योगक्षेम उत्तम रीतिसे च 
इस याजक की प्रार्थनास ही र 
महत्व का पता लग सकता ३ | र | 
संबंध जनताके साथ हे, राष्ट्रक सा 
उसका संबंध हे, तात्पय यज्ञ सखा के 
क्तिक अथवा खानगी नहीं है | छू 
जिस समय मेने शास्त्रार्थ के लिये अ 
व्हान किया था, उस समय श्री दहि 
महोद्यजोने कहा कि“ यह यह 
मरो खानगी यज्ञ है, इसमें मेरे अनु 
जा हाग वहा आसकत ह. अन्य नहीं | 
इम के उत्तर में निवेदन है [कै यह या 
हमेशा सावजनीन अथवा राष्ट्रीय यज्ञ 
हैं, न कि खानगी । उक्त मंत्र की प्राथना 
ही देखिये कि उसमे सावजनि 
भाव कितनी गंभीरतासे भरा हैं| इप 
लिये कोई यह न समझे कि यज्ञ खानगी 


हे ओर इस में में किसीको प्रतिबंध कर |. 


सकता हूं । वदर्भ अन्यत्र-- 
पचजना मम होच जुषन्ताम्‌॥ 
यजु, 
४ ब्राह्मण क्षात्रेय वैश्य शूद्र ओर 
[निषाद भी मेरे यञ्चम आवें 
कहा हे । अथात्‌ धमचचा करन १ 
च्छास यदि कोइ विद्वान इस यश 


अ 


' एसा ही 


आना चाहता है तो उसको कोई व्रात 


कर नहा सकता । 


में जो यहां अब वक्तृत्व कणी 


चाहता हू बह यजञसस्थाक रक्षणार्थ ब्रा 


हा | 


चाहता हूँ। यशसंस्था वेदिक “| 


FASE." आक ६7) AD CY 


we 


A A 


6 केये जाते थे । 
, रजुका पराजय 


॥ ४] 


हि... 
का प्राण है । यह प्राय'छुप्त हा चुका ह। 


दे $ कोई किसी [कसा समय.यज्ञ करन 
हिय प्रवृत्त होते हैं। ऋषिकालमे य 
ग हमेशा हुआ करते थे ऑर इन 
गोसे उनको लाभ भी होता था। राष्ट्र 
का हित साधन करनेके लिये ये यज्ञ 
प्राचीन काठके आयेलोग किया करते 
प्रे | आज भी ये यज्ञ राष्ट्रहित साधक 
रीतिये किये जा सकते हैं । परंतु इनको 
विधि देश काल वतेमान क अनसार 
संगाधन हाना आवश्यक है । 

तथा वैदिक यज्ञ कम में सत्र कालमें जो 
यज्ञ प्रक्रिया ओ की व्राद्व होगई है, उनका 
योग्य बिचार हाना चाहिये कि इन में 
योग्य कोनसा विधि ह और अयोग्य 
विधि कोनसा है । यह यज्ञसंस्था जिनके 
आधीन इस समय हे वे लोक अधपरंपरा 


` के अभिमानी होने क कारण ही यह 


संस्था प्रायः लुप्त होन तक अवस्था पहुंच 

चुकी है | 
यह यज्ञ संस्था प्राचीन कालमें अनक 
आवश्यक कायाक लिये प्रयुक्त की जाती 
था । अपना आर नागरिकों का आरोग्य 
पैन, रोगोंका दृरीकरण , अभीष्ट 
पत्र का प्राप्ति, बल वधन, याग्य समय में 
पाग्य बृष्टि करनी, राष्ट की उन्नति आदि 
अनक महत्वपूर्ण कार्यों के लिये ये यज्ञ 
इतना ही नहीं प्रत्युत 
= केरनेक लिये भी विशिष्ट 
4। तथा गर्नु राष्ट्रम 
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आध में पञझुग्राग । 


= 
— ात 


बामारया फलानळे लिय भा यज्ञका 
प्रयाग कया जाता था। अथात्‌ अपना 
हित आर शत्रुको हानि करनक कायम 
यज्ञका उपयाग भी किया जाता था ¦ 

इस समय यज्ञक्का शाने बहतही बह 
गया था आर पूण हा चुका था, इसक 
एक अश भा इस समय रहा नहीं ह । 
जा वादक धम क प्रेमी हे उनको 
शस [विपषयक्ता खोज इस इसे करना 
चाहय । 


यज्ञसंस्था अत्यंत प्रभाव शाली हैं, 
इसी लिये उसका उपयोग बडो साव 
धानतासे होना चाहिये । जो श्र 


अत्यत ताक्ष्ण आर प्रभाव शाला हाता 


च्छ > ~ a > 
ह उसका उपयाग भा बशा चतुरता स॒ 


करना चाहिये अन्यथा हानि हाने में 
कोई शंकाही नहीं । 

इस समय जो यज्ञ यहां चलरहा हे 
उस विषयमें भी हम यही कह सकत 
हे करि यदि इसमे जुटी होगइ ता बडा 
अनर्थ होना संभव हे । इस लय इस 
विषय की विशेष चचा होना अत्याव- 
ब्यक ह्‌ । 

यज्ञ विधिम कई बातोंका बिचार 
करंना आवश्यक है, परंतु इस समय हम 
यज्ञम पशुवध करन को आवश्यकता ह 
वा नहीं, इसी विषयका विचार करना 
चाइते हैं। अन्य प्रसंगों में अन्य बाताका 

चार करेंग। श्री. दीक्षित जा जा इस यज्ञक 
यजमान हैं उनका य& पक्ष ३३. सोमयाअम 
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घोदिक्मं | [ रप | 
( १११० ०८. PE. Ee hn se FO 
ऱ्ऱ ¢ 
वञ्यक है । हमारा इस विप दसरा परा पाचकेरव्द पजापति 0 
पशु बाल है | हुं | प्रजा पालनका कतव्य यह बत्ता रहा | 
यम मतभेद 


वैष्णव संप्रदाय के बडे बडे आचा 
गने पशुवलि का खंडन आर पिष्ठपशु 


याने प 
का मंडन किया है । पिए्ठपए विधिम 


कंबल आटेका ही हवन होता है | अथात 
जितना वेष्णव सप्रदाय प्राचान है उतना 
हो पशुवलिका खंडन प्राचीन ह | इस 
लिये यज्ञीय पशुहिसा नषे करनवाला 
पक्ष आज का नहीं है परंतु सहसा वपा 
पूवै कालका यह पक्ष ह। कई शति 
कर्म करनेवाले इस विचारका खाकारत 
नहीं ओर यज्ञम पशुका वध करत है | 
इस लिये इस का विचार अधिक ईम 
दृष्टिसे होना चाहिये | 
यज्ञक नाम । 
संस्कृत में हरएक नाम साथे होता 
है । यदि यज्ञमे पशुहिंसा आवश्यक होगी 
तो पशुबध का अथ बतानेवाला नाम 
यज्ञके पयोय नामोंमें हाना चाहिये । 
परतु वैसा नहीं हे दाखिये “यज्ञ” शब्द- 
( १ ) देवपूजा, (२) संगति करण ओर 
(३) दान, ये तीन इस शब्दके अर्थ 
हैं | देवताओका सत्कार करना, जन- 
तामे संगति अथात्‌ एकी करण करना, 
आर परोपकार करना ये इस शब्दके 
अथ हँ । जनता के संगति करण का मात्र 
राष्ट्रीय दृष्टिका महर्व पूण भाव है 
आर यह सचित करता 
सचपम्ूच राष्ट्रीय सस्था ह । 


क यशसस्था . 


है। संपूण जनता के पालन का संबंध 
होनेसे यह शब्द राष्ट्रीय भावना ही प्रबल 
तासे बता रहा है । 
यञ्चके पयाय शब्द निघण्डु १।७ 
दिये हे । यहायज्ञनामा में “अ-ध्वर” 
शब्द हं । इसका अथे “अ--हिसा” 
ही है | 'ध्वर' शब्द हिंसा वाचक हे 
उसक! निषेध करनेवाला अध्वर है । 
इसी “अध्वर” शेब्दस “अध्ययु” शब्द 
बनता हे ओर यह अध्वयु यके याजकों 
में प्रमुख है । आहेशामय कर्माको 
जेः करता इ वही अध्वसु होता हे । 
यजुर्वेदका नाम भी अध्वरवेद है अथोत्‌ 
अहिंसामय कमेका उपदेश करनेवाला वेद। 
ये शब्द देखने से यज्ञमे हिंसा का अभाव 
ही प्रतीत होगा । 
यज्ञ वाचक शब्द वेदमें बहुत हें, 
उन में “मेध? एक शब्द हे जिसमे 
४हिंस/” का अर्थ अर्प अंश से है । 
नरमेध, अश्वमध, गोमेथ, अजमंध इन 
शब्दोम उक्त प्राणियांकी ।हसा अभे 
ऐस। श्रौत कमे करने वालों का पर्व 
रतु- 
नृयञ्चो अतिथिपूजनम्‌ ॥ 
मनुस्मात। 


\ 


/०५% /०प८ ५ 


“यज्ञ, नरमेध का अथ 3 | 
पूजन ही है” यादे नरयज्ञ अतिथिररण 


हे ता अश्वयन्न, गोयज्ञ, अजयज्ञ य. 
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= अज के पूजन रूप ही 
अब व है । इनमें बलिकी कल्पना 
हाता न्न है । “ ग्रहमध, पितृ 


६९५९५८ ३. 
2 आदि शब्द भी “गाह पूजा, पत- 


/ आदि भाव हा बता रहे ६ | 
तायं यज्ञवाचक शब्दाका भाव 
दानमे नहीं है प्रत्युत उनेक सत्कार 
प्रह 
हँसाका प्रतिकार । 
हिंसाका प्रतिकार करनेके लिये पच 
महायज्ञ किये जाते हैं यह सब जानत 
ही ह, दाखय 
पच सूना गृहस्थस्य खुल्ला पषण्यु 
पस्कर!। कण्डनीचोद कुंभश्च बध्यत 
यासु वाहयन्‌ ॥ ६८ ॥ 
| तासां क्रमेण सवासां निष्कृत्यथ 
मरहपिंमिः । पंच कृप्ता महायज्ञाः 
रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
` अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पित्‌यज्जस्तु तप- 
एम्‌ ॥ होमो देवो बलिभांतो नृय 
ब्ोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
मनुस्मृति अ. ३ 
“गृहथको ये पांच वस्तु हिंसामूल हैं 
चूरहा, चक्री बुहारी, उलूखल मुसल 
| उदक का घडा, इन पांचोंके कारण जो 
हिसा हाती है उसकी निवृत्ति करने के 
| 7 हु ) अध्यापन, ( पितृयज्ञः) 
तृप्त, दवयज्ञ ) हाम हवन, 
बोर Ey का बलि अथात्‌ प्राणि 
नदान, ( नुथज्ञ ) अतिथे 


ह 


आध म पञ्लुयाग । 


| 


कळ... 


॥ 


(१५१) 


————— 


सत्कार य पांचयज्ञ करने चाहिये ८ 
चूरहा चका आदि आवश्यक कम्रा 
मं भी जो हिंसा होती है उसका निरा 


करण करनक लय पूवाक्त पंच म [यज्ञ ` 


करनका उपदश धमग्रथ कर रहे हें, इस 
से स्पष्ट हाता ह कि जहांतक हो सके 
पहातक हिसा न करने का उद्देश ही 
वादक धमेशास्र मनुष्याके सन्मुख रखता 
हे । इस लिय भूतयज्ञ के बलि शब्दस 
पशुवध करना अथवा अजमधादिमे पु 
हिंसा की कल्पना करना सर्वथा असंगत 
हैं जा लाग चको को हिंसा दर करनेके 
लिये उपाय मानकर एक यज्ञ करेंग उसमें 
भी फिर हिंसा की कल्पना करनी युक्ति- 
युक्त कदापि नहीं है । मूल १दिक भभ- 
का तत्व अहिंसा सिद्धे के लिय हो 
साधक ६ यह बात यहां स्पष्ट हो जाती 
है । देखिये श्रतिका उद्देश्य क्या है -- 
यजमनस्य पशून्‌ पाहि।। यजु. १।१ 
गां मा हिंसीः ॥ ४३ ॥ इमे मा 
हिंसीः द्विपाद पशु ॥ ४७॥ इमं 
मा हिंसीरेकशफं पशुं कनिऋद- 
द्वाजनं वाजिनेषु ॥ ४८ ॥ घत 
दुहानामदिति जनायामे मा हिंसीः 
॥ ४१ ॥ गवयं मा हिँसीः ॥ 
इमभूणांयुं वरुणस्य नाभि त्वच 
पशूनां द्विपदां चतुष्पदाम्‌ । मा 
हिंसीः ॥ यजु. १२ 
४ यृजमानके पशूओका रक्षण कर | 
गाय, द्विपाद पशु, घोडा, बकरा आदि 


~ 
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कक - -न 
की हिंसा न कर तथा 
ओषधे त्रायस्व स्वघित मनः 

हिंसीः ॥ यजुः ४ 
४ हे घास ! तू इसका बचा आर 
हे श्र ! तू इसकी हिंसा न कर | 
इत्यादि मंत्र स्पष्टतासे आहसा काहा 
उपदेश कर रहे हं | ये यजुबंदक मत्र 
यजुर्वेद का भाव ही व्यक्त कर रहे है | 
अतः इन मंत्राक तात्पयेस हा अन्य मत्रा 
का तथा ब्राह्मणोक्त विधिका अथे दखना 
योग्य है । ब्राह्मणग्रंथमी यही अहिसाका 
भाव कंठखसे कह रहे हैं |-- 
पुरुष ह वे देवा अग्रे पशुमालेमिरे। 
तस्पालब्धस्य मेधोष्पचक्राम । 
सोऽञश्व प्रविवेश | तऽश्रमालभन्त। 
तस्यालव्धस्य मप्रोपचक्राम । 
स॒ गां प्राविवेश । ते गामालभन्त। 
तस्यालब्धाया मेधोपचक्राम । 
सोऽव प्रविवश | तेऽविमालभन्त | 
तस्यालब्धस्य मेधोपचक्राम | 
सोऽजं प्रविवेश | तेजजमालभन्त | 
तस्पालव्धस्य मेथोपचक्राम) से. 
इमां परथिता प्रविवेश । त खनन्त 
इवान्वापु: | त अन्वावेदन्‌ । तो 
इमा त्राह्रियत्रा॥ स यावहीयेवद्ध ह 
वा अस्य एत सर्व पशव आठव्या 
स्युः तावद्रायवद्रास्य हविर 
भवात | ये एवमतद्ठेद । अत्रो 
सा सपद्यदाहुः पांक्तः पशुरिति । 
शतपथ ब्रा. १।२।३।६ -९॥. 


| र 


| 
| 
| 
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. भाग चलागया ओर वह घोडे 


[ ३ | र 
पे 


( १ ) प्रारभष दवोने पुरुषका बाई 


दान दिया । उसी समय उससे पक्कि 


हुआ | ( २ ) उन्हाने घोडको गा 
याड हा उसस पावत्र साग चला गया 
ओर वह गा में. प्रविष्ट हुआ | / 
उन्होने गोका बलिदान क्रिया, उस 
समय उसस पवित्र भाग चला गया, औ 
वह मंढम चला गया, ( ४) उन्होने 
मढको मारा, उसी समय उससे पतित 
भाग चला गया ओर वह बढ़े हें 
प्रविष्ट हुआ। (०) उन्होंने धकरको मारा 
उसी समय उससे पवित्र भाग चहा 
गया ओर वह इस पृथ्वी में प्रविष्ट हुआ 
(६) ब दव खादने लगे भूमि खोदनेपे 
उनको चावल ओर जो प्राप्त इए ।(७) 
इन चावल ओर जी से जो हवि क्रिया 
जाता हं | उसका वीथ और बल उतना 
ही होता हैं कि जितना वीय पूर्वोक्त 
हवियोंका हाता हे । ” 

यह शतपथ का कथन स्पष्ट है। 
पहिले देवान मनृष्य, घोडा, गाय. मढा 
आर बकरा य पांच एशु बलिरूपम अपण 
[कय । परतु उनमस हवनीय भाग चला 
गया ओर वह अंतमे भूमिमें स्थिर रहा! 
यही भाग धान्य रूपसे उपर आगया । 
इसलिय बीजोका अथोत्‌ धान्योका हवन 
करना चाहिए 

धान्योका हवन करनेसे हवनाय भाग 
काही हवन हो सकता है, परंतु पूरी 


*ँN ..04 9 SY 


आध से पञ्चुयाग । 


- अर्क ४ ] 2007 


का हवन करनेका यत्न करनेसे 
हुवनाय भाग प्राप्त हा नहा हाता । 

वो हताय भाग पशुओंके वधसे देशको 
प्राप्त नहीं हुआ वह साधारण मनुष्य पशु 
रस प्राप्त कर सकते हैं ऐसा कहना 
अयाग्य हा ९) क्या के एस हानाह। 
असमव है | तात्पय उक्त शतपथ वचन का 
भाव यही है कि इसके पश्चात्‌ धान्य, 
आटा आदिका ही हवन हाना योग्य हे! 


ऐतरेय ब्राह्मण में भो यही वचन 
इस लिये वह वचन फिर यहां दनेकी 
आवशयकता नहा हे । पशुक अगाका 
पारभापा भी आटक गालक भागाक 
साथ बताई हे वह यहां देखिय- 
पारिभाषिक शब्द । 
यदा पिष्ठान्यथ लोमानि भवन्ति। 
यदाप आनयति अथ त्वग्भवति । 
यदा संयोत्यथ मांस भवति । 
संतत इवहिताहै भवति संततमिव 
हि मांसं । यदाजतोञथार्थि 
भवात। दारुण इवहि तहि भवति। 
दारुणमित्याखे । अथ यदद्वा- 
सयन्नाभधारयाते ते मञ्जानं 
ददात। एपा सा सपद्यदाहुः पाक्त 
पशुरिति ॥ 
शत. त्रा. १।।३।९ 
(जा आटा होता हे बह लोम 
4 रोम हैं। 
f रे हे हे पाना मिलात हैं तब 
। हाता हे क्या कि चम 
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` डके समान वह नरम होताह। 
* जभ गूग जाता है तब वहीं मांस 
हाता ह याकि येह बहत 
चिकनासा हाता हे | 
४ जेत्र वह तपाया जाता है त 
उसका नाम अस्थि ह । क्योंकि 
इड्ट सख्त होती है । 
जब उसमें घी डाला जाता है. 
ता उसका नाम मज्ज्ञा होता है | 
इस अकार पशुक पाच भाग आरैस 
हो दात हे । यज्ञ को बिधिमें जहां लोप 
त्वक, मांस, अस्थि, मज्जा ये पांच नाम 
आवेगे वहां वहां पशुके भाग अभीष्ट 
नहीं हैं, परंतु आटेक इस प्रकार बनाये 
हुए भाग अभीष्ट हैं । यह परिभाषा 
ब्राह्मण ग्रंथामे प्रारभ में ही दी हे | यह 
्रारंभमें इसी लिये दी है कि आगे यज्ञ 
विधिके समय इन पारिभाषिक शब्दोंका 
उपयोग करके ही यज्ञ विधि बनाया 
आवे । जो लोग यह पारेभाषा नहीं 
दखग, उनका वाघ ठाक नहा होगा | 
केया फक ब्राह्मण ग्रथाम स्पष्ट कहा ह 
पशवो वा इळा ॥ ए. ब्रा. १।९।१०। 
पशुभ्यो वे मेध उदक्रामेस्ती ग्रीहि- 
श्रेय यतश्च भूतावजयाताम्‌ ॥ 
ए, ब्रा. २ । २ । ११ 
(१) भामे ही पशु ह क्‍या क 


~ 


(२) पशुआंस मध्य हवनाय भाग. 


चला गया जा भूमिसे ही चावल आर जी 
के रूपस ऊपर अगा ह ! 


जी आस 


वेले... . 


॥ 


न करे ओर चावल तथा जा 
ही बढी दिया कर । प्राचीन लोगान 
मनुष्य, धोडा, गाय, मंदा आर बकरा 
इन पांचोका बलिदान करके अनुभव 
लिया, उस परीक्षण के समय उनको यह 
अनुभव हुआ के प्राणयाका वध करनेक 
पश्चात्‌ उनके शरीरस मेध्यमाग प्राप्त 
नहीं होता | अतः उनका वष व्यथसा 
हा जाता है | जो मध्य भाग हवन मे 

ष्र हैं वह उक्त धान्य म प्राप्त हाता 
है | धान्यमें मेध्य भाग अनायासस मात 
हाता है आर पशुक शरारस मध्य भाग 
प्रयत्न सभी प्राप्त नहा हाता । इसाल्य 


चोदेकधम [| 

[ 

५१ ) जक 
च कहा. क्यो कि ऋतके साधा. 
यह ब्राह्मण ग्रथाम इसलिये कहा जात है ऋतु  सीधसमय | 
हे कि अब पशुका बलिदान काइ व्याधिया उत्पन्न गीती हें | ; 

न क आटका | (२) आषाधयास हा 
| 


पशुबालिस काइ प्रयाजन सडू नहा हाता | 


है। जो अभीष्ट है वह सब धान्यके हन 
से ही होता हे। 

हरएक यज्ञकताका यह ब्राह्मण ग्रथ- 
का उपदेश वचन विचार करके देखने 
योग्य हँ । 

पज्ञका उद्रेव्य । 

भैपज्ययज्ञा वा एते। तस्मादृतु- 

संधिष प्रयुज्यन्त। ऋतुस पिषु व्या- 

धिजोगते ॥ गो. त्रा. उ प्र, १।१९।। 

ओपषधीष्वेव यज्ञ प्रतिष्टापयाति । 

गा. ब्रा. उ. प्र. २११३ ॥पशवो 

वे धानाः॥ गो. ब्रा, उ. प्र, ४६ 


( १ ) ये यज्ञ आपधियोंके ही यज्ञ 
हैं; इसा लिय ऋतु के संधिसमयमे किये 
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हाता है! 
( ३ ) धान्य ही पशु है| 
इस गोपथ ब्राह्मण के वचन में यह 
का उद्देश्य स्पष्ट बताया हे । ऋतुसंधिरे 
समय व्याधि उत्पन्न हाती है और जनता 
को बडा कष्ट भोगना पडता हे, इसन 
राष्ट्रक हितके लिय ऋतु संधियोमं यर 
किया जाता हे । यज्ञ विधिमे पशु शब्द 
का अथे एक प्रकारका धान्य ही है | 
अथात्‌ कोई इस श्रममें न रहे कि गग 
विधिम पशु ऑर उसके अंगोंके नाग 
आगये इस लिय वहां पशुही अभीष्ट है। 
गोपथ ब्राह्मण में स्पष्ट ही कहा है कि 
एक प्रकारका धान्य ही पशु शब्दस लेना 
चाहिये । अस्तु । इस प्रकार यह बात 
अब स्पष्ट हागई। अब इतिहास ग्रेथोंकी 
साक्षी देखिये -- 
महाजारतकी साक्षी| 
सुरा मत्स्या मधु मांक्षमासव 
शरोदनम्‌ | धूर्त: प्रवतितं ह्यतन्नः 
तद्वदेषु काल्पतम्‌ ॥ १० ॥ माना 
न्मोहाच लाभाज् लाोल्यमतत्मरक 
ह्पितम्‌|विष्णुमवाशिजानन्तसत् 
यञ्चेष ब्राह्मणाः १ १पायसः सुमा | 
भिश्च तस्यापि यजनं. स्मृतम्‌ याशी 


१ 
याश्रेव ये वृक्षा वेदेघु पारेका 
म. भारत. शाति 


2 


४] 


„+ दुरा, मत्स्यः मध, है 
दि सत व्यवहार भूर्तोका [ र्या हुआ 
है [यह बेदीमे नहीं है ५ मानम ह, लो हे 
ह तही ठव्वता गन ६ 
बनाया गया दै। वास्तव मे सञ्च ब्राह्मण 
हरन बोरं एक( विष्णु ) व्यापक पर 
ली है पूजा करते हे और मनोहर 
पायससे उसका यजन करते हे तथा वदाम 
को यज्ञीय इक्ष जो है उनका समिधा 
बका उपयोग करते हैं । | 

यह महाभारतकी साक्षी है । व्यास 
भगवान्‌ वेदका आशय यहां बताते हैं के 
रम पायस का हवन हैं, न कि मांसा- 
दिक का हेवन इष्ट है । तथा ओर 
देखिय-- 

। यष्टव्यमिति वा वेदिकी 

श्रतिः । अजसंजशानि बीजानि 

छागं नो हन्तुमदेथ ॥ नेप धमः 
सतां देवा यत्र वध्येत वे पशुः ॥ 
म. भारत. शांति. ३३७ 

“( १) बीजांसे यज्ञमें यजन करना 
चाहिये यह वेदकी श्रुति हे । ( २ )अज 
सक बीज होते हैं इसलिये बकरेका हनन 


ना योग्य नहीं हे (३)जिस कर्में पशुका 


हनन हो वह सञ्जनों का धरम नहीं है। ” 
इस वचनमें व्यास भगवान्‌ का स्पष्ट 


तात्पय ह कि सज्ज हे ७३ SN) 
८ नजा' क्‌ 
उसमे यज्ञ करत हैं 


` = पश करना अधीष्ट नहीं हे । 


बदक आ: 
का पका आशय यह है कि बीजों 
। म्वाका हवन यज्षम हावे,पशुमांसके 


| 
| 


। 
| 
|| 


मद्य, मांस, आसव | 


cot 05 eo 


आघ मंण्फ्शायग | 


देवन के लिये वेदकी श्रुति प्रमाण दु 

। महाभारत स्पष्ट शब्दों में यज्ञमे 

पश्जवधद्का निषेध कर रहा है | तथा ओर 
तस्य यज्ञो महानासीदश्वमधा 
महात्मनः ॥२३॥ बृहस्पति#पा- 
ध्यायस्तत्र होता बभूव ह! प्रजापति 
सुताश्चात्र सदस्याश्राभवखय:२> 
ऋषिमधातैधिश्रेव ताण्ड्यश्चव 
तहानूपिः | ऋपिः शांतिमदाभाग- 
स्तथा वेदाशिराश्च यः ।३६॥क्रापै- 
श्रष्ठश्व कपिलः शालिहोत्रपिता 
स्मृतः । आध्यः कठस्तत्तिरिश्र 
एत पोडश ऋत्वेज! ॥ ३७ ॥ 

संभूताः सबसंभारास्ताक्षिनञ राज- - 
न्महाक्रत्ती ॥ न तत्र पञुधांतोऽ 

भूत्‌ स राजेरास्थितोञभवत्‌ ॥ ३८॥ 
म० भारत शांति० 


6४ उस राजाका बडा भारी अश्वसध | 


हुआ । उसमें वृहस्पति उपाध्याय हाता 
था, प्रजापतिके पुत्र सदस्य बने थे, 
मेधातिाथे, ताण्ड्च, शांति, देदाशिराः, 
कपिल, कठ, तेत्तिरि, आदि बडे बडे 
ऋषि उस यज्ञमें ऋत्विज बने थे । उस 
यश्ममें सत्र सामग्री विपुल इकही को थी, 
परंतु वहां एक भी पशुका वध नहो 
हआ थां । ”'अथीत्‌ पशबध के बिनाही 
यह अश्वमेध हा गया था। यदि अश्वमथ 


पशुवधरे बिना हा सकता हे तो क्या. 


अजमेध नहीं हो सकता * 


| 
| 
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(११६) EE . छा | | 
टक भागवत की साक्षी हह. :| ॥ 00 सेताते | ` 
पशुद्दीना। कृता यज्ञ पुरोडाशा | EP 24 संतत मो 
(विभिः किल ॥ ३४॥ | यहाँ । 
देवी सा. १।३ | सा भार्या स्वधर्मस्य तयोजैज्ञे त. | १ 
केवळ पुरोडाश सं हा अथात्‌, | थाऽनृतम्‌।कन्या च नकृतिस्ताभ्या 4 
पशुघात न करते हुए है अनेक यज्ञ भय नरकमेव च ॥ २९॥माया च , 
| दिना नन तुन (दमता 
यह दवा भागवत का कथन यहा । तयोजज्ञञ्थव माया मुत्युं भृताप 
मनन करने योग्य है। महाभारत फे | [रिणम्‌॥ ३० ॥ वेदना स्वसुत | ' 
कथन के साथ इसकी संगति लगानस चा दुःखे जबेश्य रोखात॥ | : 
पशुवध रहित यज्ञ का भाव स्पष्ट प्रतात । पृत्योव्यौधिजराशोकतृष्णाक्रोधाश्र | ; 
होता हे । जज्ञिरे ॥ ३१४ विष्णु पु. १॥७ ८ 
% इसका चित्र यहहे-- 
अधमे 
| यु 
अनृत व 
निव्रति प 
MS © 3 
ध नरक | ३ 
माया ना 
ः पता ३ 
| परत्य | | दुःख | र 
- कळ. र 
॒ [ 
| व्याधि, जरा, शोक, , 
तृष्णा) क्रोध 
~ | | 
यह अधर्म ओर हिंसाकी संतति हैं । | गति होगी इस लिये इनको इस भग " 


यज्ञम जा हिरा करते हं उनकी यही । परिणाम का ख्याल रखना यो 
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< प्रायः इस समय प्रतिनिधि सही यज्ञ 
| किया जाता है! जो यज्ञ यहां हा रहा ह 
तेः | उसका नाम सोमधाग है, परंतु आश्रय 
भ्यां की ब्रात यह है कि इसम ' सामवल्ठा 
[चे ही नहीं हैं सोमकी उपास्थात जहाँ 
ं | हीं और उसके स्थानपर जा दसराहा 
प | दाथ लिया गया है, ता इस यागका 
सुत | , योमयाग ” किसः प्रकार कहा जाता 
[॥ | > | और यदि मुख्य सामवछा का काय 
याश्च | प्रतिनिधिसे ही लिया जाता हं, तो कया 
१|७ पुरे खानपर प्रातिनिधि जो पूवस्थलमं 
हा है नहीं लिया जा सकता ! 
इसी यज्ञ में कडे इश्टियां सक्षेपसे, कर 
प्रतिनिधिति आर कड सकेतसे का गई हैं। 
यदि यह अग्रथा हं ता कबल बकरा 
मारनेका ही आग्रह क्यों किया जाता हैं! 
पशुके स्थानपर पुरोडाश का हवन ब्राह्मण 
ग्रंथमे स्वीकारित हो चुका हे, इसलिय 
यादे आप वही करेगे ता किसी प्रकार 
भी अनुचित नहीं होगा । 

इसलिये सब उपास्थित पंडितों विद्वानों 
आर शा्र्याको मेरा अह्वान हे कि 
१ इसका प्रचार करं अथवा यदि उनका 
आग्रह ह त शास्राथ करनेके लिये सिद्ध 
क यहां इस विपयपर शास्त्राथे 
लये सिद्ध हू । | ? 

| | शस प्रकार श्र।० प. श्रांपाद दामोदर 
| ल हुअ[ । व्याख्यानका 
पर अच्छा हाएया 


| 


... 


ओध मे पञ्जुयःग 


( १५५ ) 


व्याख्यानक अतम आह्वान देनेके कारण 
उपास्थत पुराणमतामिमानी विद्वानों 
उत्तर दना अत्यावश्यक हुआ | इस लिग 
उपास्थत पवद्वानोंकी संमातिसे श्री, पं. 
श्राधर शास्राजी पाठक, डक्षन कालज 
पूनाक शास्राध्यापक्र, उत्तर दनक लिज 
खेड हुए ।उन्हान कहा कि-- 
यह पवे पक्ष उत्तम प्रकार से किया 

गया हे | इसमें कोई दोप नहीं हें। 
यद्याप म इनक हरएक प्रमाणका उत्तर 
दे सकता हूं तथापि इसी समय हम 
काइभा शास्राथ करनके लिये तेयार नहीं 
है । इसकी तयारी करनी चाहिय। अध्यक्ष 
की योजना करनी चाहिये ओर नियम 
बनाकर तदनुकूल शा्राथ करना चाहिये 
शेष में इतना कहता हू कि इतने प्रमाण 
सुननेपर भी पशुयाग के विषयमे मेरा 
अपना मत वेसा ही स्थिर हे जसा कि. 
पहिले था । कयां कि इनके दिये सब प्रमा. 
णोंस हमारा पशुयागका ही मत सिद्व होता 
हैं, न की पूवपक्षाकतां का, इसलिये 
हम इनका आह्वान स्वीकार करत ह आर 
अवश्य शास्त्राथे करंग । . 

इस उत्तर के पश्चात्‌ पं० श्रीपाद 
दामादरजीने कहा कि, याद अध्यक्ष के 
वळ सभाका नियमन करनवाला हो होगा 
ता एक अध्यक्ष पयोप्त हे, परतु याद 
निणय करनेवाला अध्यक्ष ।नाश्चत करना 
हो, तो तीन अध्यक्ष का निर्वाचन 


होना चाहिये | और तीन अध्यक्ष मल 
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वेदिकध्रस । 


( ११८) > 


क SRE 
जो माते दग वही सबका मानना 
कि यह संब 


होगी । दूसरा बात यह है 

शास्राथ लेखबड़ हा आर ग़ासाथ समाप्त 
हानक पश्चात्‌ उपस्थित विद्ठांना के 
हस्ताक्षर हाकर से का प्रकाशन किया 


जावे ।” ` 
उपस्थित सज्ञनान इस गातर्का 


एकमत से स्वीकृत किया । दुसर देन 
पुनः शास्री आर पोडेता कॉ सभा 
इ$ । इसमें निश्रय यह हुआ कि, 
“काशी, कलकत्ता,प्रयाग, पंजाव)कश्मार) 
गुजराथ, बैसुर, तढंग, मद्रास, त्राव 


| 
| 


णकार, महाराष्ट्र आर प्रुरइ प्रातास * 


अच्छे विद्वान यहां बुलाये जांय आर 
इनके द्वारा यह शाख्राथ निभाया जाय 
आगामी चेत्र अथवा वैशाख में शात्राथे 
- शुरू किया जाय ओर तबतक पूर्वोक्त 
स्थानासे विद्वान बुलानेका तथा अन्य 
आवश्यक कार्य क्रिया जाय । तथा इस 


कार्यके लिये पांच सहश्च रु० का व्यय. 


मंजूर किया जाय ।” 

इस शाख्नाथे सभाक़े मंत्री श्री, दीक्षित 
जा हाग पके जिन्होंने यह यज्ञ क्रिया | 
अथात्‌ थ इसा समयमे इस कार्य को 

प्रांरभ करंग । 
अब अपना विचार । 

अब अपना विचार करना चाहिये । 
स्वाध्यायमइलक प्रातोनिधि श्री. प.श्रीपा 
5 दामादर सातवळेकर जी ने शाख्राथे 


लिय आह्वान किया । ओर आह्वान 
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[ वषे | 


स्वीकृत भी हा चुका है। भार 
विद्वान इस आंध नगरम थे 
उपास्थत हागे आर ग्रातिपक्षसे शास्रा! 
की तयारी ऐसी होगी कि जसी किमि 
समय नहीं हुई होगी । कायेव्यय के हि 


ही करीब पाँच सहस्र रु० व्यय करना 


मंजूर हुआ है। काशी आदि स्थानके | 


प्रसिद्ध विद्वान यहां पधारेंगे। यह सघ अप 
निश्चित हा चुका है । इस महान का 
लिये स्वाध्यायमंडल कोभी तयार होना 
चाहिये । 

परंतु धनहीन स्वाध्यायमंडल कहांतक् 
इसमें कृतकार्य हा सकता है? जहा 
पेसका व्यय आवश्यक हे वहां के 
बुद्धिस काये चलना असंभव हे। दूसरे प 
के विद्वानाने कितने बडे युद्धकी तयारी 
को हे इसका पता पूवे ले खसे हो पाएको 
का लग सकता हे । 


इस समय यादि पाठक गण स्वाध्याय 


मंडळ की आर्थिक सहायता करेंगे तोही 


यह कार्य अततक पहुंचाया जा सकता | 


है | अन्यथा स्वाध्यायमंडल का मत शुद 
होनपर भी इतने बडे प्रातिपक्षक सन्युस 
फीका ही रहेगा । इस समय हमें नित 
लिखित बाताकी तयारी सस 
करनी चाहिये ।इनके [लिये व्यय आदिक 
अंदाजा नाचे दिया जाता हैत 
म] और व्यय | 

१ वेदिक यज्ञ पद्धति % 

विषयमे एक विस्तृत और परिपूर्ण 


केह | 
ही 


हि 
| 


प्रथम | 


व तयार करनी । क 
पुस्तक लिखन का व्यय र दिग्या) 
ह उक्त पुस्तक का छपाइ ? ५००) 
३ पांच पंडित पंजाब आर 
वक्त प्रात से बुलानका व्यय 
५ यहाँ बैदिक यह पद तेस वृहत्‌ 
गका अनुष्ठान करनक लिय घत 
हवन सामग्री आदिक लिय व्यय ९५० , 
कुलव्यय २१७० ) 
करीव तान हजार रु. का व्यये हाग 
प्र पुस्तक क [छखाइ छपाइका 


७०० ) 


व्यय 
पहिछ इकडा हाना चादेय क्या ।क यह 
पुस्तक शास्राथके पूवे हा तयार हानी 
चाहिये | देरी लगनेसे उतना लाभ नहीं 
हागा | इस कारण जो लोग इसमें सहा- 
यता देना चाहत हें अतिशाघ्र भेज दें । 
अन्य व्यय पछिसे आवश्यक हे । 


आत्मान रथिन बिद्धि कारीरं 


 रषमव तु । बुद्ध तु सारथिं 
वादे सनः प्रग्रह ३= ॥ इ द्वि- 


|" ह्यान्याहादष यांस्तेषु 
गाचरान्‌ ॥ ; 


कठ. उ, ३ | ३ 


जि तह तन र SS लाता 


॥ ४79) | 


आध स पग्जुयाग 


य 00 


कार्यकी महत्ता देखकर पाठक गण इसमें | 
अपनी शाक्तेके अनुसार सहायता करेंगे | 
एसी इमें पूण आशा है । | 

मार। शास्राथ बिषयक ग्रंथ ठिख | 
नका काय प्रारभ हागया है | आवश्यक | 
श्रोतग्रंथ मंगवाय गये हे | प्रतिदिन व्यय | 
हा रहा है | इमलिय सहायता जितरी | 


~ 
गा 


शाप्र आ जायगी उतनी अधिक उपयोगी 
| 
जो जो काय होगा और जो जो सहा 
यता आवगी वह सब वृत्रपत्रों में प्रसिद 
फा जायगी ओर प्रातिमास इस वे. धर्म | 
में भी प्रसिद्ध की जायगी । 

आशा हे कि अव पाठक वर्ग इस 
जिम्मवारीका समझकर यथा समय 
शीघ्रही उचित सहायता करगे और 
यशके भागी हागे । 


/092 


किस उपाथस उच्च हो सकती है, यह 
विचार हरएक को करना चाइ । 

यह बिचार करनेके लिय कठ उपानः 
पदमे जो सुगम उपाय बताया हें वह 
ऊपर के कोक में दियाहे। याद पाठक 
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इसका विचार ओर मनन करेंगे तो उनकी 
' उन्नति निःसंदेह शर ही हा सकती है । 
उक्त उपनिपद्‌ मंत्र का अथ यह है- 
( १ ) अपने आत्माको रथी अथात्‌ 
रथमें बेठने बाला बीर समझ, 
(२) शरीर को रथ मान, 
( ३ ) बुद्धि को सारथि जान, 
( ४ ) मनको लगाम अनुभव कर, 
(५ ) होट्रेयो को घोड कह,जो घाउ 
अपने अपने विषयों की और दोडते हैं । 
कितना गंभीर उपदेश हे । जितना आप 
इसका अधिक मनन करेंगे उतना अधिक 
आनंद आपकी प्राप्त होगा । 
थह आत्मा अपने शरोरहप रथम 


| 
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वेठकर जीवन युढ़में उपास्थित है | इसका 

युद्ध क्षेत्र यद्ध करना है । ग 
दो हाथ, दो पांव, गुदा, शिस्न आर 

मुख ये सात कर्मद्रिया स्थूल सात घोड है| 
दो कान, दो आंख, जिव्हा, नासिक 


दाड अपने अपने विषय | 


हो रही है न 
जिसके रथको हम जा 
वरिक्रो कहां जाना है ओर क्या क: न्न | 


बुद्धि सारथी है परंतु की | 
आन ह? नपने ही रथमे अपनो थी | 


॥| 


दलितोद्धार ! 
र 2 ( १२१) 
2 छ आजकाल १... यास्म दर मता 
द का वह अप बल वढा रही हैं | जाननेका यत्न करे कि में कहां और - 
बर यो | विचार तो कीजिये कि यहाँ | किस अवस्थाम हूं | 
| 
वा रहा हे ? आर करना केया द वचार करत हा पता ठग जायगा | 
हा आर उपाय भी म्रुझगा । 
ति Ls ग्व । के भं जे La ^ a > 
ड उस विषयमे आधिक लखना नहा | यहा आत्मानातका सीधा माग है-- 
वहि । हरएक अपना विचार कर और ` विचार , मनन और ध्यान । 
se 3° 
दालताडार । 
( छ.-कवर्‌ चादकरण शारदा, अजमर ) 
क पत्र म्दशक वेदों में कहा हैन | बोस्तु॥अथववेद ॥ | 
पियं भा कृणु दवेषु प्रिये राजसु मा कृणु | यह सत्र बेद सन्त्र ह | परमात्मा आज्ञा 


प्रिय सस्य पश्यत उतशूद्र उताय्ये॥ | देते हैं कि संगठन के लिए सब मनुष्यों को 


6 30 सि “रकेत जळा द% 7 टे त्रा 
१ मुझ दवा, मनुष्य दवा, अथात ब्राह्म गा चाहिए झि शकटं चछा करे, उक्टु चाला 


प्रिय वना, मुझे क्षत्रियं में प्रिय बना, | करें, एक समान विचार किया कर. जिस 
सब प्राणियों का प्रिय बना, मुझे | प्रकार समझदार लाग सदा प्रस स रहते ह 


शूदर तथा वैश्या में प्रिय चना | वैसे ही सदा सदा कुस 
संगच्छध्वं संवद ध्य॑ सं वो मनास “हे मनुष्यों ! तुम सबके दिल मिल हुए हा, 
जानताम्‌। देवा भागं यथा पूरवे ठुम्हार मन सिलि हुए रहें,तुममे क आपस 
संजानाना उपासते ॥ ऋग्वेद ॥ BR झगडा 7 0 Re एक स 
दय सामनस्य आवद्रष कुणा म को ऐसा प्यार करा जस गा अपन न्य 
वः ॥ अन्योऽन्यभाभि हत नये पैदा हुए बछडे को प्यार करती 
वत्स जातामेवाघ्न्या ।। ह ॥ 
समाना प्रपा सह वोन्नभागः “ तुम सब इवे पानी पिया करा 
समाने याक्त सह वो युनज्मि । इकहे बढकर भोजन खाया करा कृठु मल 
सम्यञ्चोऽग्नि सपर्यतारा नासि- कर बढे बड़े काम दिया करो, अर "१ 
मित्रामितः | साञ्चीचीनान्धः - सार इक हकर सन्ध्या हवन कया करा) 
समनसास्कृणास्येक शच प्टीन्त्सां- सत्र इक्ठ ही रहा करो, मकान सबक 
चननेन सवान्‌ । दवाः इवासत एकस हा, [जस प्रकार दवता लाग अमृत 
क्षमाणाः सायंप्रातः साउनसो की रक्षा करते हैं उसी प्रकार छम रक 
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~“. न 
वादिकधस । 


। WS ) ५ 32 २ FS [ | 
| त सा किया करो | भ्रष्टाः त द्विजाः शूद्रतां गताः || 
दलितोद्वार पर छास्त्राज्ञाथ व मह]. शान्ति १८६ 

दलिताद्वार पर शान स्मृतियां अ। | निरपराध gS का हंसा सेट लाका 

पुराणों में सैकड़ों प्रमाण है | आर संत्र | पवित्रता आद दुगुणा क हाने री 

प्राचीन विद्वानों की सम्मात में वणेव्यवस्था | में कपटी हाने से, आर अपनी जीविक 


हँ, जन्म से नह| | प्राप्त क ।ल्य खराब स खराब अधम के 
| काम भा कर डालन स, अनेक हा 
क्षात्रय आर वश्य लाग शुद्र बनगए हे | 


गुण कमे सहा मानी गई 
(१) सत्य दान क्षमा शालमाचूः 
शस्य तपा घृणा । दृश्यन्त यत्र 


| ४ 
नागेन्द्र, स ब्राह्मण इति स्ट्टतः | (५) ने व शूट्रा भवचछूद्रो 
महा० वन० १८० अ०॥ | ब्राह्मणा नच ब्रह्मणाः॥ !? 
सच्चाई, दात, क्षमा, सुशालत। मृदत | महा, शान्त, १ ८६ अ. 


>? र्व Ln) प काट OC Ow रु न 
तप दया,यह गुण जिन लाग म-हा उनका | शूद्रका सन्तान रादर हा हा आर ब्राह्मण 
री रत क्ली न्न दि 0 ज्‌ A 
ब्राह्मण कहना आर मानना अन्य का का सन्तान ब्राह्मण हा हा यह काइ जरूरी 


बात नहीं है किन्तु बदल भा संबत है| 


नहीं | | 
(२) तावच्छूद्रसमो, पो यावद (६ )राजन कुलन हँ स्वाध्यायन 
न जायते ` श्रुतेन वात्राह्मण्यं कने भर्वात बूहि 
महा० वन० १८० अ०॥ मे तसुनिश्चितम्‌ ॥ श्रृणु 
° जगतक मनुष्य वेद नहीं पढ़ता तवतक । यक्ष कृत तात न स्वाध्याये न... 
बह शूटूसम ही रहता है । च श्रतम्‌ | कारणानि द्विजश्बस्थ 
३ न विशेषोऽलि वणानां सर्वं ¦ वृत्तम तु केवलम्‌ ॥ 
्राहममिदं जगत्‌ । बरह्मणा पूबसृष्ट | महा० उद्योग १८०अ० 
हि, कममिवणता गतम्‌ ॥ | हे राजन्‌! जन्म,कुल, स्वाध्याय विद्या आ | 


महा० शांति १८६ अ० ' सदाचार में से किससे आदमी ब्राह्मण होत 
चाग वणा म काई भद नहा हैं, सभी 

के भीतर परमात्मा व्याप्त है, परमात्माने ह्‌] 

सब का बताया हैं |जा जसे जसे कमे 

करता ह वसा वेसा वणं पाता हैं,बणे कम के 

हरा पाता हे जन्म क द्वारा नहीं | 

( ४ ) ।हसानृताप्रिया छुब्धाः सव 
क्मोपजीविनः। कृष्णाः तर 


है | उत्तर यह हें कि जन्म से वा. कुट स 
कोई ब्राह्मण नही हाता और नहा किसी “| 
कारण से होता है,कवल सदाचार से आर्क | 
ब्राह्मण होता हे । 
( ३ )शाद्रोप्यागम संपन्नो दिजा 
भवति संस्कृतः, ब्राह्मणो वाप्य 


4 
कक दबुत्तः सवसकर मांजनः। से न्नाक्ष | 


i 5 3 क्क 
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६ नी 


२८ सृज्य ग़ूद्राभवात ताइशः | 


ह्वपशण २२२ अ. 
कछ | पद्या पढकर आर सदाचारा अनकर जत्र 
हेय | द्वापुत्र भी आहाण € ह रा 
विक इसीप्रकार ।वथा आर सदाचार छाड दन स 
| त्रा अम्य पदार्थ के सेवन करने से ब्राह्मण 


का पुत्र भी शूद्र हाजाता ह । 

(2) बरदरोऽपिद्विजञवत्सेव्यः स्वयं 
्रह्मत्रवीदेदम्‌ । 

ब्रह्मपुराण अ० २९३ 
हरहा ने वहा हे कि रूदाचारी होने 
ने श्र मी शुद्ध होता हे ओर ब्राह्मण की 
तरह पूजनीय हाता ह्‌ । 

(६) कमणा क्षात्रयत्व च पश्यच्व 


न्‌ स्वकमेणा | 
रि दे. भा. स्कं ६ अ, २८ 
गु क्षत्रिय और वैश्य भी कमे से हेत हैं ज 


नहीं, 
°) नजात्या ब्राह्मणश्चात्र 
त्रियो वैशय एव न | न झद्रो 
नापि वे स्लेंच्छो भेदता गुणकमाभे.। 
शकरनीते । 


[oS > ~ 
ह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र ओर म्लेच्छ 


९ es 
हे जपन जन्म से कभी ' कोई नहीं होता | 
आ, लु गुणकमानुसार लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


१, शूद्र व म्लेच्छ हुआ करते हैं | 
(११) जन्मना जायत शूद्र 


| मस्काराद्‌ द्विज उच्यत | वेदाभ्या- 
° | पद्‌ भवेद्व्रो ब्रह्मजानाति 
र्ध ` भ्रोह्मणः ॥ 


` पीछे स संस्कार वेदाभ्यास और 
वि 


CN 
दश्लतोद्धार | 


जन्म स सभा राठ पदा हात हैं 
ते हैं, 


टेहाजञान क 
टारा मनुष्यक्रमश: द्विज, विभ और ब्राह्मण 
घमणाधिगता येस्तु वद: 
रि बृहण; । ते शिष्टा: त्राह्मणा 
या; अतिग्रत्यक्षहदेतव: || 

३० (0 ७ 


ANS 


जिन्होंने धमाचरणपूर्वक देद का अध्ययन 
किया हे बं ही सदाचारी 
कहाते हैँ ओर कोई अन्य नहीं । 
(१३) शाद्रो ब्राह्मणतामति ब्राह्मण- 

चैनि शुद्रताम क्षत्रियाज्जातमेवन्तु 
धाह्रेश्यात्तथेंव च | मनु ! ०-६५॥ 
टळे काम करने तथा पढ्ने से शुद्र 
कुलोत्पन्न पुरुष मी ब्राह्मण हो सकता हे और 
बुरे काम करने तथा विद्या आदि को न पढ़ने 
से ब्राह्मण कुलोसन्न पुरुष भी झूट हा जाता | 
है | इसी प्रकार क्षत्रिय और वेइ्यों को भी ` 
जान लेना | अथात्‌ पुरुष चाहे किसी भी 
कुळ में पेंदा हुआ हो वह जिस जिस वण 
के अनुकूल काम करता है उसे उसी वणे मे 
गिनना ओर मानना चाहिए | 
(१४) अधर्मचयया पूर्वा पूर्वा वणा 

जघन्य जघन्य वर्णेभापयत्त जात- 

पाखता | धमचयंया जघन्या दण, 

पवे पवे वणमापद्यत जा[तपारवृता| 

यः महर्षि' आपस्तम्ब की आज्ञा 
कि अधम का आचरण किसे अच 
कुछ में पैदा होन वाले भो नाचे नीच 


पुरुष ब्राह्मण 


पर है | 


Sy? 
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वादिक धमं । [ | 
(१२०) र `. नि निमा पी उ 
र वज 
उडन हा बोर बहउयी कय ० U5, 
हे i जिसके कि वे योग्य हासी | क रक दीना वाहए | के साथ 
गिने जाव जिस 


विद्या और धर्माचरण हारा 
में पेदा होने वाले मा शर्ण 


आदि ऊंचे वणे को पा सव ओर अपने 


भोग्य वणे ही में गिने जावे | ई प्रकार शाला 
में इसके लिए हजारों प्रमाण भर १० ह्‌, 
जिनते स्पष्ट विदित होता है कि जो जा विदया” 
वान्‌ और सदाचारी ही, उन उन मनुष्य़ा 
को ब्राह्मण मानना | जो बहादुर 
योद्धा हौँ उन उन मनुष्येंको 
समझना | जो किसी तिजारत व्यापार 
तथा दकानदारी आदि द्वारा अपना आ। 
अपने देश का धन का बढाने में लगे हा उन 
उन आदार्मयो को वैद्य कहना । इसप्रकार 
जो लोग अपने शरीर के श्रम द्वारा हा जनता 
की सेवा करते हों उ 
चारों वणा का सदाचारी बनाना चाहिए| 

चारों ही परमासा के पुश होते के कारण 
परस्पर सगे भाइयों की तरह प्यार से रहें | 
कोई किसी को छोटा न समझे । समाज में 
चारों की अत्यन्त आवश्यकता है | कोई 
अछूत नहीं हैं । सभी को छता चाहिए | 
किसी से बृणा करना महा पाप हे | सब 
सको पर चलन का सबको अधिकार है | 
पव कुओ पर चढने का सबको अधिकार है! 
सत्र मान्द्रा में जाने तथा वहां पूजा पाठ दशन 
आद करन का सघको आकार ह| तेद 
पने यज हवन करने का सबको अधिकार 
हैं | केसा क छ उत से रोटी 


क्षत्रिय 


नहं शूद्र जनन | 


आर पाना 


बेठकर खाने व उसक हाथ का भोजन वल 
खाने पीने से कोई श॒द्र नहीं हो जाता | 
वह्यं भरणीयो हि वणोनां शूद्र 
उच्यत । 
महा० शान्त प्र्‌ 
राह्मण, क्षत्रियां, ओर वेश्यों को चाहिए 
कि शूद्रो(कवल शारीरिक श्रम कुलीगीरी आहि 
करने वाले))क लिए जीविका का उत्तम पर 
करे) उनको वेतन अछा मिलना चाहिये ताकि 
वह ओर उनका परिवार आनन्द से खा पी 
सके, क्योंकि अन्प लोग ता तरह तरहके अय 
काम भी कर सकते हैं पर निबुद्धि होने से जो 
शूद्र हे वह बेचारा और कोन काम कग! | 
अतः द्विजं का परम कतेव्य हे कि अपन 
सेवकों की रक्षा ओर पालन का पूरा प्रब 
करें | ओर दालितांद्रार में दतचित्त होकर 
दलितोद्धारक यह वत 
दलितों से हुणा 


लग आर 

लें कि हम कभी भीं 

नहीं करेंगे | 
कवि ने बया ही अछा कहा है: - 
वही हैं वीर जो पूरा करे इकरार 
दुनियां में । नहीं तो सेकडों होते 
जलीलेख्वार दुनियाँ मे ॥ क्या 
हआ गर मर गये अपने वतन के 
वास्ते । वुलबुल दात। फिदा अपन 
चमन के वास्त ॥ हि नदना 
मान, करना माह मत धन 
घामका । मान ही जाता र्हा पै 


ग्रंथ परिचय . 


फा ...] टु किट ् (३२५ ) 
को यु धन रहा किस काम का ॥ | सब कुप्रथाओं को हटाबो गरदा ठि कर 
साध इसबास्ते प्रिय भाइया आर बाहना:याद । नैम्हचय का पालन कर सबसे प्रेम और 
१७७ |... प्राचीन आय्य गोरव आर चक्रवर्ती । आतृभाव से मिटकर दाहतोंद्धार में पणे सहा- 
| प्राज्य पुनः स्थापित करना चाहत ह ता यता दो आर विन्नत्राधाओं को झेल कर ध 
पारी हिन्द जाति को एक संघठन में बाँचे पर कुबान हो | 
302: ईः 
प 
हिए| ) 22/77/7477 deel rds 
आदि ५ EE पति रक जड न नर 
clits, 
| घु ग्रथ परिचय । । 
ताहि| | is 
द नकल कक वा... ........ 
भय | 02282 2४20 ESV हक Eevee 
ENS... `. फ र | 
ग सामवेद सहिता | आग्नेय पवे ] --- वझे, इंजिनियर नासिक । मू. १॥ ) 
अपन (सेपादक---श्री सत्यचरण राय देव शमो । ( मराठी ) इस प्रथमे ग्रंथ लेलक ने 
प्रबन्ध | प्रकाशक--श्री, ब्रजेश्वर राय, बीडन स्केअर | प्राचीन हिंदी शिल्प शास्त्र को सार संगृहित 
होकर | कलकत्ता | मू, १॥ ) स्या हे | यह प्रेथ हिंदी भाषामें उल्था | 
रय सामवेदके पेक मंत्र का पदपाठ, अन्व | करने योग्य हैं कोई प्रकाशक यह काय 
एण तया छंद ऋषि आदि देकर तत्पश्चात आधि- करेगा ता हिंदी जनतापर बड़ा उपकार 
याशिक और आध्यात्मिक अर्थ दिये हैं। | दोगा | 

न विशेष शब्दों की निरुक्ति तथा व्याकरण | ३ पुनजन्म-- ( लेखक और प्रकाशक- 
| भी स्पष्ट करके बताया है | सत्र अंथ सुगम | .श्री. पे नंदाकिशोर विद्यालंकार, होशिंगस्टीट, 
र ते ह आर सामवेदाभ्यासी के लिये | कलकता ), , : - 
शिप उपयोगी है | कागज और छपाई पुनजैन्म का सिद्धांत युक्ति प्रमाणास 
७ कष्ट है | इस पुस्तक से सामवेदका अध्य- | जैसा इस पुस्तकमें सिद्ध किया है बैसा 
| होगा मूल्य भी ग्रंथ | किसी अन्ध पुरतवम किया हम 
न से अत्यंत अस्प हैँ। देखा नहीं | प्रत्येक वेदिक धमा मजल 
| ९ प्राचीन हिंदी शिल्प शास्त्र सार- | को यह पुस्तक अबश्य पढ़ने आण ३ | 


(उतर और प्रकाशक श्री रा, सा. क्र:वि, पुनजन्म विषयक प्रमाण जस अल्या के 
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वैदिक धमे । fi 


यह पुस्तक अधिक उ 
७ आये पतत 
प. भवानी प्रसाद जा, है 
|| 
॥ नज का हनुमान, सूरदास, शिवराज 
श्षैकराचाये, बुद्धदेव, गगादतार यासपूजा) 
तुलसीदास, विरजानद) शर दम्पति 
चतर्थी, तततीया, गोपाष्टमी, भीप्माध्मा 
गरदततदिन, इनके पवक वर्णन हैँ | पुस्तक 
अढाई सो पृष्ठीकी हैं आर बड़ी उपय्ागा हैं| 
५ दयानंद दशेन 7 ( कर शा; 
५, सत्यदेवजी सिद्धान्तालंकार, सिताब 


॥ -- ( लेखकः त 
होर जि, बिजनार | 


नागपुर । मू. || ) 

इस पुस्तकें लेखकने वेदिक राष्ट्रीय 
भावना को पुष्ट कर प्रजातत्र राव्य स्वराज्य, 
साम्राज्य आदि व्यवस्थापर प्रकाश डाला है 
और ऋषि दयानंद के लेखोंका यथास्थान 
उद्धरण देकर ।सेद्ध कर दिया ह कि राज- 
नेतिक क्षेत्रम भी उनके आदेश कसे उत्तम 
मांग दर्शक हो सकते हैं । 

६ शुद्धि --( ढं०-श्री, कृं 
शारदा) अजगर ) गुद्धिक विषय में यह 
पुस्तक अलमत महत्के विचार बता रही है । 

७ हूदुस्तान--( सरकता--श्री, प. 
पुयनारायण शमा आचाये जयपुर राजपुताना। 
मू, |~) ५काशक--जय दुब ब्दसे बडोदा ) 


शा, साथळा शरण गुप्ताजी का “भारत + 


&....... 


a 


SR 


* *--_>-::5::4 पि -» 
2 


 कतेब्य-- ले०- श्री 


भारता ” अथ सब जानत-ही ह 
पुस्तक ५ वतमान खंड ” में ज्ञो 
मारत दशाका वाणत हैं, उसको थोडे 


काय श्री. प, स॒येनारायणजीने किया है | 
शुभ संकल्प का भावनास भारत की दशाका 
|चत्र जसा लखना चा!ह्थ वंस! इस पुस्तक 
म॑ लखा ह | वाढु पाटक दाना पुरतक 
तुलनात्मक ढाडस पढ ता (वेशष लाम 
उटा सकग | इस अपूव पुस्तक क लिय हृम 
, जाका ।वशप धन्यवाद करत हुं | 

इनके आतारक्त( १) देदका स्वाध्याय 
श्रा रामचद्र शमा एस, पु, स्‌, जलधर 
म्‌. | )( २ ) चित्रकूट चित्रण-श्री विद्या 


- भूषण विभु, कलाकायालय, प्रयाग मू, {2) 


( ३) दहितोद्धार-श्री. ववर चरण शारदा, 
अजमेर म्‌. । ) (४ ) वेदिक संध्या 
( विनामूल्य ) ला. लघ्भूराम नय्यड, आते 
श्रम छापियाना पजाब | ( ५) सच्ची पाट 
विधि श्री. र. याडधििर विद्यालकार आचा 
गुरुकुल, हरियाना मू.” ) (६१ ब्रह्मय्‌ 


पं वज्ञीधर पाठक, बरेली | ( ७ ) मिलो 
विद्यावती शारदी 


भर॒ टॅ रर 
सहारनपुर म्‌. ८) (८) रक 
शताब्दी अंक, अलकार कायोलय गुरुङ 
कांगडी. जि, ब्रिजनौर मू. ।!! ) ( 


बडी अक-- लाहोर, आय 
ग्रा | इत्यादि पुग्तर्कोका साभार 
हूँ | 


स्व [ क 


भावना 
क पारवतन क साथ अ्रकाशत करने 


(| 
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। ड्‌ अपने सांस ब 


oo 


हिन्द्र्तान में भी बहस 
हुआ करती है कि आयु वद्धि हा सकती है 
मा लग इल पर गहन 
कहीं करते | क्योंकि वे माह छांग ह| जतन 
बुसलभानी देश हैं उनमें साधारणतया यह 
ल्या है कि जीवन का घटना बढ़ना कठिन 
हैँ | हिन्दुओं भ॑ भा दा ख्याल ह, काइ यह 
समझते ह के आयु जा नधारित हा जुका 
उससे पळभर भी हट बढ नही सकती | बाज 
पह ख्याल करते है कि इश्वर ने हमको 
पेदा करके स्वतैत्र किया हे । आयु घटाने 
बढाने का भी हमको अधिकार हैं | इस 
प्रन पर यादि हम विस्तार के साथ विचार 
कर ता बडा स्थान चाहिये | इतना 
अवश्य कृहंग कि यद्वि ध्यान से देखाजाय 
तो भी मालूम होता हे कि मनुष्य अपने 
आचरणां से अपनी आयु को घटा भी 
सकता हे और बढ़ा भी सकता हैं | जो 
लोग यह मानते हैं कि. परमेश्वर ने हमको 
एक [दष्ट समय तक के लिये इस . संसार 
मंभजाहेव भी ९९ फासद। एसा मानते 
९ के ' अबाधे ) सालों में निधीरित नहीं 
६ बाके श्वासा के साथ सम्बन्ध रखती है। 
च्य के जावन के सांस निर्दिष्ट हे । 

ह कि यागी लोग प्राणायाम 
हुत कम खचे करते हैं 


भार रके 
क$ वृष तक जीते रहते हैं । इस 


[an > 
आयु द्वा आर श्वास | 


(१२७) 


आय-वाद आर श्वास | 


( लेखक-श्री पं. ठाङरदत शमो वैद्य अप्रृतधारा लाहौर ) | 


क 


वात से मालूम हुआ कि यदि कोई मना 
अपनी सांस जल्दी जल्दी खच ब रता है ड 
पक्षाकृत कम समयों में अपने सांस परे 
कर लता ह, परन्तु यदि वह अपेन सांस 
थ।ड खच करता हे तो वह अपनी आयु 
को बढा सकता हें भारत वर्ष के योगी ट्स 
प्रकार कथन करत हैं। इसमे कुछ कुछ सेत- 
भेद भी हैं | वाज योगी ख्याल करते हैं 
कि जितनी देर सांस बंद रहता हे, केवल 
वही कमी है । यदि सांस आता रहता हैं 
परन्तु बसे ही लम्म्रा हो जाने से दिन भर 
में उनकी संख्या कम हे। जाती हैँ | तब यह 
जीवन की दीधता पर कुछ प्रभाव नहीं डाल 
सकता हैं | मनुष्य को साधारणतः दिन भर 


में २१६०० खास आते हैं। यादे काढ 


आदमी गहरे सांस लेने की आदत डाले ता यह्‌ 


संख्या दस, पन्द्रह तक आजाती हें | यागी 
लोग कहते हैं कि इससे यद्यपि तन्दुरुस्ती 
बढती है, बुढापा नहीं आता हैं, परन्तु 
इसमे आयु पर प्रभाव नहीं पडता द,क्याकि 
चाहे छम्बी सांस हा, हर समय जारी 
तो है। हां, यादे सांस को बिल्कुल बद कर 
लिया जाय तो उतने समथ मे ।जतन सास 
आने चाहिये थे, उतनी वचत उसका हागा। 
सांस के साथ आयुका सम्बन्ध इस प्रकार २। 
माना जाता है कि सांस जितना ला माहेर 
नकलता है उतनी ही आयु घ्टता ह इसी 


न _._ 0 री 
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| 

ी.] 
| 
४9 


बादिकेघम । 


( १२८ ) हि, ॥ | दै 
छ तो या । कमाते हैं, ओर हमारे यहां के छो __ 
ञ | व | 
के पा UU Ce पुध्तकों को पढ़कर वाह वा न + 
A 
> ) का जप करते है सांस वा इतना ह करते हैं, मे 


सोहं 
सूक्ष्म कर ठेते हैं कि वह बाह 


मालुम नहीं हाता है । कहते है 
आयु बढती है आर जोवन स्थिर हा 
है, अथाद बुढापा नहीं आता है |. 

साधारणतः मनुष्य जो सांस लता हु वह 
१२ अंगुल बाहर जाता ह आर १० अंगुल 
भीतर जाता हें। बीमारी में, निद्राम अ घेक 


वाले में और ऐसे ही सी प्रसङ्ग आदि क 
लए थे 


र जाता हुआ 
इसस भा 
जाता 


समय उसकी लम्बाई बढ जाता है,इत्ता 
सत्र चीजें आयु को घटाने वाली हैं ॥ 

व्यायाम के समय भी सांस लगा हो 
जाता हैं | यद्यपि ऐसी बिपियाँ भी 
हैं जिससे व्यायाम करने पर भी उसको वश 
में खखा जा सकता है | परन्तु व्यायाम को 
इस वास्ते आवश्यक कहा गया हे कि इससे 
यद्यपि उस समय सांस तंज हो जाता 
है परन्तु बाकी रात दित के वास्ते सांस 
नियमित और सूक्ष्म हो जाता हे, इससे 
स्वाय बढता हे जिसका असर सोर जीवन 
पर रात ।दन रहता है । इस वास्त व्यायाम 
क समय थाडा ज्यादा खच काक भी पीछे 
खजाना जमा होता रहता ह || 

वास्तव में भारतदष के यागियों ने रवास 


विद्या को बहुत अच्छी तरू जाना हे | विलायत 


के लाग इन्दुस्तान म आकर जगला आर 
बता मे वप्रां तक फिरत हब FE ख्य एसा बात 
यहा क यागया से सखि कर घर जाकर 
बढ़ा बड़ा पुस्तक लिखते हे | आर लाखा रुपया 
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साचते नहा है ।क जिन यागियों से ) 
सखि हे, व हमार हो देशम रहते हे. इ 
हम उनका द्रूढन का विचार भी 
करते | 
मनुप्य जो सांस लेता रहता ह, क 


दाना नथुनां से नहीं वल्कि एक नयुने १ 


आता रहता है | 

जब कभी कोई मनुष्य हेग 
उसका एक नथुना चलता होगा। मे 
नथुने स न मालस सांस आता है। क्ल 
एक नथुने से दूसरे नथुने में सांस बढ्ने 
ळगता है, तब थोडी देरके लिये दोनो नधुगे 
से चलता हँ, उस समय सांस सूक्ष्म होत 
हैं, और सांसारिक कार्यो! की अपेक्षा शेक 
की याइ में उस प्मय मन अधिक लगताहै। 

दाई तरफ से जव सांस चलता हैं, त 
उससे शरीर के भीतर गरमी पेढा हाती ह 
जब बाई तरफ स आता जाता हैं, तब उस 
सदी पदा होती हें । 

इस लिये शरीर 
सर्दी को योगी सांत 
लेते हैं । 

अगर किसी आदमी को एकही त 
सांस चलता रहे ता वह जिन्दा तटी 
सकता हे | 

मुझ एक आदमी क 
हे जिसके केवल दायां से 
में चलता रहा होगा | अब उसकी 6 | 


क्‌ं 
बदलकर घटा | 


[ वाबत मा | 
[स अज्ञात 


आयु त्राहि आर्‌ श्वास | 


य कल... ( १५ ) 


उनका यह कथन हं क अगर कोट 
मनुष्य. स्वाभाविक रूप से घट ल 


व, 2] किक. 
पा - हि नथ मं हर वक्त रूई रख | | 
तौ | द उसको अपना बायाँ सास ही चलाना | 
|. (हता है। चंद दिनों की बात हैं कि रात को दाये 


९ ! 
ल गई,न माळम ।कतनच। । 
| क्म त्धुने की ख्ई [नक २) | 


| हे वे हे सांस ड्या होगा यै सके शरीर 
ह. लगाई । उसी वक्ते उठ बठा | 
| दिन तक ऐसी बुरी हालत रही कि वणेन 
ही कर सकते । सुबढ उठ कर ता ढा सर 
ब्रीह का मुरच्या खाया, ढाकतन फर भा | 
= | दीर के भीतर शान्ति न होता थी, भूख | 
बंद न होती थी, दाह इतना अधिक था 
कि कभी किसी ने इसकी कल्पना भी न 
दहो | गी होगी | वह बीमार कहा करता है कि यदि 
ध देन योग सै मेरा दहिना नवर पक जाय 
होत | और मै ह 6 तान कर न दे सकूँ तो 
फिर शायद म मर जाऊ | अब मुद्दता से | 
इसी हालत में है| साधारण चिर्केत्सक ' 
सांस की इस ताकत को समझ ही न सके । | 
उनके पास ऐसा रोगी हजारों ठंडी दवाइयां | 
खाकर भी राजी नहीं हो सकता । | 
योगी लोग इस सांसको अपने बश में | 
क लेत ह | वह जिस तरफ का सांस | 
बाहू, उसी तरफ का चलता है और उसको | 
र काबू करके वे बीमारियों से सुराक्षित | 
| 
| 
| 
| 


९. 
श्श्का्‌ 
ता है| 


है सकत हे और आयु का बढाते हँ । 
भोजन करने 


| ) पाखाना जाने भोर नहाने 
| "ह के समय 


वे दायां सांस चलाते हैं । 
आर पेशाब करने वगैरह डे 
| ` 'शाध करने वगंरह क समय 


PR 9-४ ८& “के >> 


गुरु स समझ लेना चाहिये | 
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बाद बद- 
लत रहने को वजाय, सांस को वश भे कर 
के, देने भर वायां सांस चलाये आर रात 


ने तो इससे उसकी आयु 
तन्दुरुस रहता हं | 
रातक। याद कवल बाइ करवट सोया 
जाव, तब दायां सांस चलता रहता है | 
रात का ज्यादा देर चलने के कारण, दिन 
8; ज्यादा दर बाया निसगत नलता रहता 
ह्‌ | 
योगी लोग थोडा सोते हैं, मगर जितनी 
दर साते हृ बाय करवट सोते हैं | सांस 
बश मे लाने की एक विधि हे, जिस से जो 
सांस चाहो फारन चलने लगेगा | इसके 
वास्ते एक महीना तक सांस का एक 
अभ्यास ४ बार दिन रात में करना चाहिये, 
हर वक्त लगभग आध छट के लगेगा | 
अभ्यास की रीति संक्षेप में यह है कि 
सुबह, दोपहर, साम आधी रात चार बार 
दिन में १०-१० प्राणायाम किये जाव | 
वह इस तरह कि एक तरफ से सांत लेकर 
अंदर रोक कर दूसरी तरफ से निकाल दिया 
जावे | फिर उस तरफ से लेकर अंदर रोक 
कर पहली तरफ से निकाल दिया जाय | 


१, 


जो प्राणायाम विधि से अवगत हैं वे इतने 


से समझ जावंगे । 


दूसरों को शुरू करने सें पहल, किसी 


पालन नहीं करते, वह दस्यु, दासाद है | 
जिन पुरुषों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय,वेर्य तथा शुद्र 
इन चारा योग्यताओं में से किता याग्यता 
को भी धारण नहीं क्या वह पातत, अनाथ 
ओर दण्डनीय हें | (यहा पर एक बात 
हमारी समझ में नहीं आती कि अनेक 
विद्वानों ने शूद्र को किस प्रकार अनाये,अन- 


पढ ओर पतित कह दिय। | वास्तव में यह. 


बात विचारने याग्य है | यह बात भी हमारी 
बुद्धि से वाहर है कि पतित ब्राह्मण को 
अनेके विद्वानों ने शुद्र केसे कह दिया । 
शूटर का भाव पातित से केसे लिया जाने 
लगा, जब कि शूद्रे के लिये भी निश्चित 
कमे शिल्पविद्या पाकविद्यादि का अध्ययन 
आर सेवन वर्णित हे | शूद्र की उन्नति के 
[श पातित अनक येद मन्त्रा म की गई 
हं | जहां तक हमारा स्वाध्याय सीमित है 
रद्र का फिस कहा भी नहीं कहा गया 

पका आव मानना चा।हए | वादक 


ममवढम्बा पविना का इस ।वप्रय पर अवश्य 


सेनापति, राजा, ओर 
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वार्दक धम । ३ | 
( १३० MH 
च 
mE: bd odode | 
20 23८9 gasp स्स्स ह > 
(टि SE RA छी क 
“> -- हा 
4. वदिकिवर्ण व्यवस्था। ६ 
s \ EE लक 55558258६8 Pe | 
७ ए २ 
( छखक -श्री, रामशरण विद्यार्थी, ) 
( पूवे अंकसे समाप्त. ) 
— कट TM 
~ ~ (2३ ve 
व्‌ ह ए्‌ (कर ड 
जो पुरुष आये नहीं हैं अर्थात ब्रत का विचार करना चाहिए ) दै कोई ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, वेश्य 'अथवा शूद्र योग्यता सम्पन्न 
पुरुष अपनी योग्यताक अनुकूल काये नहीं 
करता, तो वह दस्यु, अब्रती आदि हानेके 
कारण दण्डनीय हैं | इस प्रकार ब्राह्मणादि 
बाग्यता धारण करने वाला पुरुष अपन 
अपना वणे ( choice of profession ) 
स्वयं चुन लेता है। यथा यदि 
किसी ने युद्धाविद्याम॑ कुशलता प्रा 
की हैं तो वह अपनी योग्यता के अनुसार 
उप्सनापति 
आदि अपनी योग्यता की परीक्षा देवर ही 
सकता था । वह राजा, सेनापति उपसेना- 
अपनी 
क्षत्रिय 


पति नाम से पुकारा जाता था । 

क्षत्रिय! योग्यता के कारण लाग उस क्ष 
हते थ और समझते थे कि इसका (१ 

समाजेदारीगमें बाह का रथान हे । वास्तव " 

एपा ।वादत हाता ह ब्राह्मण दि बेद म द 

( ?०{९७७।०५ ) सूचक शब्द ह ज्यु | 

ता यःग्यता का ग्रहण करना उाचि है । 


| }. B. com 
छ किन्तु याग्यतानुसार 
| इसी प्रकार त्राह्मण वेझ्यादि भं 
[ योग्यता के सूचक गन्द हैं 
की योग्यता बाला जस 
कल अध्यापक जिमन ओर छा! 
आदि सकता है दसी परकार ब्राह्मण 
पाता वाला भी. अध पापक ,राजमन्त्रा आढ 


व्यापार, बंङक आइ क 


ण ही सकता है | 

है कार्यों १ नैसे(३.००॥) बा, कार पदवा प्रात 
ह. >. 
| पुर अपी अपनी न्यूताविक योग्यता के 
॥ कारण व्यापार। बंडक क! भ्रबन्धकाद बण 
त ( professLon ) पुन लता ह | इर्स! 
१९ प्रकार वरस पद प्राप्त अथात्‌ वऱ्ययाग्यत्ता 
पना वाला पुरुष व्यापारा, रछ” बन्धकादि हो 


सकता हैं | मुख्यवर्णा ( profession ) 
की संख्या एक यजुैद के तीसत्रे अध्याय 
में ही १०० से ऊपर दी हें । इस प्रकार 
बिचार करने से यह समझ में नहीं आता 
क्र ब्रहहमफक्षत्रियादि वणे किस प्रकार कहे 
हौ | आते लगे | विद्वानों ने इनसे व्यवसायात्मक 
शब्दों का भाव क्रिसप्रकार ग्रहण कर लिया | 
| बानो को इस पर विचार करके यथेष्ट 
| पमाधान करना चाहिए |-यदि कोई वर्ण 
| गद का अथ देखे तो इसके; लिए निरुक्त 
५. ह. ” अ,२]|ख. ३देखना उाचित द्‌ 
| हाता है. कि चुनने अथे में बर्ण 


/ गै 
- . UT ९ अथात्‌ व्यवसाय का चुर्ना 
|| \ Jot hrofession ७७ occupation) 


उक्त 
सार वणां के मनुप्याका चाहिए कि 


चादिक वणे च्यवस्था। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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भाडी बहुत विद्या अवञ्य परै । विद्या विना 
मजुप्य पुच्छविषाण हीन पशुके तुल्य 
हाता हू | ।कसा का विद्या पढ्ने का आध- 
कार नहू| दना, घार पाप कर 
अनिवाये शिक्षा, compulsory education) 
दन का उपदश ह | यद्धि यह कहो कि 
दुष्टो का विद्या नह। पदानी चाइए, ता यह 
समझ म नह आता ।केव भला बह अपना 
उपकार केसं कर सकते है | वरां मता 
अनिवार्य शिक्षा का ही उप 


~ 


ह्‌ँ | 
यथमां वाच क्यार्णीमाव दानि जनेभ्यः) 
्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्य्याय च 
स्वाय चारणाय । प्रियो देवानां दाक्षिणाये 
दातुरिह भूयासमयं म कामः समृध्य. 
तामुप मादो नमठु ! यजुर्वेद २६। २॥ 
(यथ।+-३म्राम्‌+कल्याणी+चाचे+जनेभ्यः 
आवदानि) जैसे इस कल्याणकारी वाणी रूप 
वेद को सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता 


> UIE 
देश दिखाई देता 


हं, बेसे आप भी करें ( ब्रह्म+ राजन्याभ्याम्‌ | 


शूद्राय च+अआयाय चत खाय = अरणाय 
च ) ब्राह्मण, क्षत्रिय,शुद्र, वेरेय अपने प्यार 

और दस्युओं को मी बिद्या पढाओ | ( अद 
मा» उपनमतु ) यह मेरा वाक्य दथा न जाय | 
( इह+ इय॑ं-मे+कामः ) ई शोक में मेरी 
यह इच्छा पूण हो । (दवानॉन शय +भूयासम्‌) 
तुम में से बड़े बडे विद्वानों मे में र्य होऊ 
आर ( दाक्षिणाथ ढालु ) दाक्षणा दन वाल 


घनाढ्या भा। 
हस मस्त्रस निश्न लिखित भाव व्यक्त होतह । 


SS ८ 


ब 
| घादिकधर्म । [ 
वादेक द 

(१३२) HE ६ 


i 


( १.) वेद ईश्वर ने सब मनुप्यौं को | स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयः | । 

| न्तां पावमानी दिजानास्‌। आयुः प्रा ) : 
प्रजाँ पशु कीच्ति द्रविणं ब्रह्मयचेस। महू 

दत्वा त्रजत त्रह्मद्ााकम्‌। अ.१९।७ १।१ , 

( मया + स्तुता % वरदा + पात्रमा 

वेदमाता ) मेरे द्वारा स्तवन की गए | 


दिये है | डर 
(२ ) लोगों को चाहिए के अभने प्रिय 
तथा अग्रिय सब को विद्या पढाव | 


[oN 


( ३) इस प्रकार विद्या पढांना श्राय 


3” 


४9 (0५0१ 


सन्तान, पशु, कते, धन आर ब्राह्मतंज क र 


नियम है । | द ३ $ 
( 9 ) जो विद्या नहीं पढाता वह अपः काम प्रदात्री पाप सं सुधारने वाली वेदबाणी | । 
राधी ओर ईश्व का इच्छाक | रूप माता ( हिजानाघु+आयुः+प्राण-+ शु 
। “८ ० व्‌ ०५९ खो ऱ्य । 
विरुद्ध आचरण करता ६ । | द्रविग+न्रह्मवचेस ) [द्विजा कः आयु, प्राण | 
| 


(५) मनुष्य मात्र में स्थित सब विद्वानों | 
को अपनी अपनी योग्यता के | देवे ॥ (मद्य दत्वा ) मुझको देकर अर्थात्‌ । 
अनुसार विद्या पढानी चाहिए | | इनको त्याग भाव से भोग कर ( ब्रहाहोक | : 

( ६ ) धनवानो को विद्या पढाने के लिए ' व्रजत ) ) ब्ह्मलोक अशात्‌ निश्रेयससिद्विको| 
बहुत धन देना चाहिए | विद्यादान. प्राप्त हा जाओ | 


सब दानों में उतम है | । इस बेद मन्त्र से निम्न लिखित भाव 

विद्याभ्यास करने का सब मनुष्यों को । प्रकट होते हैं। f 
अधिकार हे क्यों कि विद्या के-प्रकाश ओर | ( १ ) वेद ईश्वरीय वाक्य हैं । . 
अविद्या के नाश स ही वास्तविक उन्नति ( २ ) इससे लाभ केवल हिज ही उठा 
होनी सम्भव है | वेदिक धगोवलम्बी समस्त | सकते हैं । 
समाजों का यह नियम होना चाहिए। (३ ) द्विज होनेसे ही अभ्यु 
परन्तु क्या केबल विद्या के पढने से ही | होता हँ । 
मनुष्य उन्नति को प्रांत कर सवता हैं? (४ ) अभ्युदय के पदाथ आयु, प्राण, | 
नहीं, वेदों मे स्पट आज्ञा दी हे कि विद्याभ्यःस | , कीर्ति, धन और द्राह्मतेज | | 
के साथ अन्य नियमों के पालन वी भी | ( ५) इन अम्युद॒य के पदार्थों को त्याग 
आवश्यकता हँ | वेद ढे एक मन्त्र में बताया :- भाव से भाग्ना चाहिए | 
गया ह ।क वढ का यथाश लाभ आर | ( ६ ) यांग भाव से भागने वाला र्हा 
व्याक वल से वही मनुष्य अग्युदय (३६४९) | ` [क अथीत्‌ निश्रेयससिंद्धि ^ 


ने EE `) = ~ ४: हि 
: दै जो ( १ ) दविज हो और (२) सांसारिक इस स्थानपर वेदादेशानुसार 


AN NN 

[नश्रयसासाद्धि (5३।५॥६।००) प्राप्त कर सकता | £7 हे त। ह| 
णेः CEN NN प | र बु ५ 
श्य का त्याग भाव स भागन वाला हों | वरं पिचार करना आवश्यक प्रतीत हाता 


| 
१ 


हि 
| “~ 


| भार के 


४] हि 
यह क्र में प्रसि है के द्विज उस्को कहत 
र जिका दो वार जन्म हो। यदि द्विज 
ब्द का योगिकाथे भा! दिया जाय ता 
११५ 


पक्के विपरीत नहीं हॉग | इन दा जन्मा 
पय में एक जन्म तो मातापितादि से 
द है और दूसरा जन्म वह हाता हं जब 
आचाये उसको सुशिक्षादि से सम्पन कर 
देता है | परश्रम जन्म माता क गभ स आर 
द्वितीय जन्म आचार्य क गभ स हाता ह| 
आचार्य के गर्म से द्वितीय जन्म का हाना, 
एक वैदिक भाव है। माता के गर्भ में 
अपनी अवधि समाप्त करके अनिपर व्ह 
एक जन्मा कहा जा सकता है | आचायके 
पास पूण विद्याध्ययन करके आने पर वह 
द्विज कहा जा सकता है | 


यस? 2१ > 
उ) “८५ 


आचार्यं उपनयभानो ब्रह्मचारिणं 


~ (९ ७ ees म 
'ठैयुत गभमन्तः । त रात्रास्तस्र उदरे 


बिभात तं जातं द्रष्डुभाभिसयन्ति देवाः ॥ 
अ CN 
थव वद का० ११।५।३॥ 
( आचाये; )विद्याध्यापक ( बह्मचारिणप्त्‌ 
+ उपतयमात; ) पढ़ने के लए लाए 
हे क ( अन्त; । गर्म + कणत ) 
अन्दर गभं म करता है | 
तै 
+ रात्री;तिस्न उदर ।बमात ) तीन 
उद्र मे रखता 
(जात + ०६४ र र 
| ष्ट ) उन्न हुए की पर्ाक्षाके 
देवा 
"जामयानते) विद्रून्‌ लोग सब 
रके होते है | 
"न से निम्न लिपि 


al) 
र 
चय 
३ 
री 
[| 


| द 


| 


| 
| 


चादिक वणे ब्यत्रस्था । 


क ( १३५) 
( १) विद्याध्यादक को S 
का आचाय 

कहने द | 


( २ )पढ़ ने के लिए स 
पास ज्ञात हैं | 
( ३ ) वह उनका उत्तर दायी हैं । 
( ४ )वेद्यार्थी आचा से प्रभावि होते 
है| 
(५) आचार्य विद्यार्थथों को आत्म- 
विद्या, जगाद्रेया, और कर्म निया 
वितरक अज्ञान से दूर करता है 
( ६ ) सत्र वियार्थी सम/न योग्यता को 
प्रप्त नही होत, भेन्न भिन्न याता 
प्राप्त करत हूँ | 
_ (७) यदि कोई आचाय के गर्भ में न 
रहे अथात्‌ आज्ञापालनादि न करे तो वह 
गभस बोच में पतित हो जाता हैं, अथीत 
पाठशाल।से दण्ड का भागी होता है । 
( & ) पूण ॥बद्धान्‌ हाकर्‌ जात, अत्‌ 
द्विज कहलाता है । 
(९) जो पूर्णतया गुरु के गे में 
नहीं रहा वह द्विज केसे हो सकता है ? 
( १० ) द्विज अर्थात्‌ आचा से यथा- 
वत्‌ पडे हुए विद्वान्‌ की परीक्षा होती है | 
११)पशीक्षा केवल आचाय ही नहीं लेता। 
( १२ ) परीक्षा बेडे बड़े विद्वान हत 
हे | 
हरुका प्रासङ्गिक फल यह होगा कि 
परीक्षा पश्चात्‌ विद्वान्‌ लोग उनको उनकी 
योग्यता के अनुसार पद आदि से विभूषषित 


ब मनुप्य उसके 
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चैदिकधमे] 


>>>“ 


याग्यता 
तू. लोग 


__ २ 
रंग | संसार म चार प्रकार का 
होती हूं । यह वादक भाब ह| [४ 
यथायोग्य ब्रह्मण, क्षत्रिय वेश्य तथा ९ 
गे। अपनी अपनी योग्यता के अठुसार€। 
वें अपना अपना अणे (ट॥०:८९ ० "०५४ 
8400. ) करें लग | वैदिक पमाव- 
लम्बी आर्या को चाहिए कि अपन विः 
इवविद्यालय बना कर उनमें प्रदत १६ 
वियों के नाम ब्राह्मण,क्षारिय, वैश्य तथा शूद्र 
रखें । यदि इस प्रकार का कोई विशवविधा- 
लय न हो तो व्यवस्था के अमाव में वैदिका- 
दश का पूणे होना कठिन जान पडता हैं । 
तथा इन पदेसि किसी को सम्ब्राधित करने 
में गडबड होनेकी आशङ्का है । 


ब्राह्मणादि पदवी से सम्पन्न आर्थ जन 
अपनी अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय 


चुन सकते हैं | भनेक वणा का विवरण 
यजुर्वेद मे दिया हे, जिसका सम्पूण ३० 
अध्याय इसी वणेन से भरा पड़ा हे । 
युक्ति के अनुसार उन 
न्न भिन्न पदषीके अन्तगेत 
कुछ एस काये भी 
हैँ जिनको सभी योग्यता के पुरुष प्राप्त कर 
सकते हैं | इस अध्याय में २२ मन्त्र हैं | 
विद्वान्‌ परुषां को चाहिए कि उक्त अध्याय 
पर्‌ वचार कर | ( स्वाध्य्रायमडल प्रणत इस 
अध्याय को व्याख्या देखिए ) इस अध्याय 
.. | वार्णित वर्णा के आधार पर हम अपनी 
बाद्धंक अनुसार व्राह्मणादि योग्यता प्राप्त 
पुरुषा का ।निन्न लिखित विभागों से सम्बन्ध 


व " र 
[ वर्ष हे 


ता ल्ला “जो 
रखने वाल वण (occupation) अपने अपने 


लिए निश्चित करन चाहिए | 
( १ ) ब्राह्मण, 


( 


(क) शिक्षावभाग ( ग-ताला ० 
Department - 

( ख ) न्याय विभाग( Legal Depart 
Ment) 

(ग) नियम विभाग ( Depmtment 
of Legislatnre ). 

(घ) योग विभाग ( Department 
ofphysico-spir tual enlure ). 
(ङ) नागरिक शासन विभाग ( Civil 
artministratior ) 


२ ) क्षत्रिय, 


( क ) सेना तथा नगर पालन विभाग 


(Militari and Police Department). 


( ख ) राजनीति विभाग (2०४४० 
diplomacy). 


( ग )अरण्य विभाग ( [7676७ पशु" 


ment), 

( ३) वेद्य, 
( क ) व्यापार बिभाग ( C०७७१०१०॥ 
department). 


(ख) क्षि विभाग ( 4 orieulénrnl 


(हि arbm: nt) 


अष्टि विमाग( Banking depart 
ment): 


(ग) 


( घ) गारक्षा [वभाग ( Depa! tmewt fo! 
lowestie animals 


protcetibg 
(ङ )स्वग्थ्य विभाग ( Department of 

priblic healtb ) 
( च ) कोष बिभाग ( Department 0 


| | :)] 


७०० ल? 


| 4 | 
शत्रय हो जाय अथात्‌ जिसने युद्ध 


सताम मत्ती होने के A 


aczount ® treasury ) 


) थद 
क्‌ शिल्प वभाग (Architecture ) 


ख़) मजदूर र्वमाग ( [०७१० ) , 


घ )क|शल्य बिभाग ( Arts men 


( 

( 

(ग ) पाक र्वमाग( Food cooki १) द 
( € Craftsmen poldsmith ८४० ) 
उपरीर्लखत विभाग केवल सङ्कत-मानत्र 

कैवार के लिए लिखा गया हैं । विद्वान 

ढोग इस पर विचार करं । इस प्रकार चारों 
प्रकार की भिन्न भिन्न योग्यता वाले भिन्न भिन्न 
नबा जन-समुदाय अपनी अपनी योग्यता 

के अनुसार अरत अपने वणे ( ८००८ ०! 

pt ०४७४०॥को ) यदि अपनी योग्यताका ध्यान 

नह दंगे तो अवश्य समाज से दण्डनीय होंगे | 
तक छिए जो न्याय के [नयम हैं उन के अनुसार 
उनको दण्ड दिया जाना चाहिए | यादे कभी 
मनु ने अपना एक वणे निश्चितकर लिया हैं 
अका अचित हू ।के वह अपने वण का ही 
काय करता रहे जिपसे वह उस काये म॑ 
पण कुशल हो जावे । वह चाहे तो 
ग पारव्तन कर सकता हे प्र 
fe 
। कि ब्राह्मण वाग्यता 


अपना 
उसको 
करना 
वाला 
विद्या 
रई 

। नह, वह सेना में भर्ती हो जाय | 
समाज म॑ कभी 
शेष 

आवश्यकता आ पड़ ता सभी योग्यता 


म 
शीय योग्यता को न्यूना।पक प्राप्त 


बार्दक वर्ण ब्यवस्थ/। 


न १२५) 


>... र 000 4- 


i ~ 
केर सना म काये कर सकते हं, किन्तु अ- 
नावश्यकता के सभय ऐसा करता दण्डक्षोय 
हाना चाहिए इस प्रकार के नियम का उठ. 
कुन करने वाला वणसङ्कर ओर अत्रती 
हांगा, ।जसक लिए वेद म दण्ड दने का 
वधान हैं | समाज की सामान्य दशा में 
अपने अपन बण को एक वार चुन कर 
ही कुशलता प्राप्त करनी चाहिए 

वणीय अनुरुधम्‌ ॥ यजुर्वेद अ० ३०।९ 
अपन वर्णा के अनुकूल काम करने से 
ति नशा । आज कल भी यादे कोइ 
फॉज का सिपाही व्यापार करने लगता है 
तो वह दण्डनीय होता हे | इसका यह का. 
रण है कि अपना ध्यान दो ओर कर के समाज 
को हानि पहुंचाता है | यदि उसका ध्यान 
एक ही केन्द्रपर होगा तो वह उसमें अति 
कुशलता प्राप्त कर सकता है । 
मनुष्यों को उचित है कि वौदेक धमा- 
नुसार अपना अपना आचरण वर उन्नति करें| 
वणे-विभाग के कारण कोइ छोटा बडा 
हीं ह अतः सब मनुष्यों का चाहिए के 
भेद भाव नयः पेरा को छोड कर पाररपरिक 
रेष का दूर कर दें ब्राह्मण क पय म यह 
कहना उचित हे कि पूणावद्वान्‌ को ही ब्राह्मण 
पदवी ।मेलगी । 
क्षेत्रिय, वैश्य और शद वणेरथ आय |~ 
ढान्‌ ओर साधारण पढे, लेख भा हा रकत 


SS 


म 


0] 


। शिक्षा का अनिवायता म यह ता 


समझना ही चाहिए, कि सभा थाड बहुत 


पढे लिख होगे | दूसरा का रक्षा करन 
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विन यात पसीने ताका: 
के का- अर्थात्‌ पसीन से जा “द्रः शीघ्र भीग जार 


बाला अपने गुण, कमे को योग्यता 
रण सेनापति ओर साधारण चा 
होता दै । वर्य योग्यता बाला 
बिभाग में निपुण आर साधारण 
कृषि ओर गोरक्षा करन वाला भी हो सकता 
हे । कठिन तपस्या के कार्या का करन 
वाला शूद योग्यता प्राप्त मनुष्य बढ बढ ता 
पादि शस्त्रं का बनाने वाला, विझत के 
अनेक आविष्कार करने वाला गगना राहा | 
प्रासाद निमीण करने वाला बडा विद्वान्‌ | 
भी हो सकता हे आर न्यून विद्या कारेण | 
साधारण लोहकार, चर्मकार और मिट्टी 
ढानेवाला भी हो सकता है । 
ब्राह्मण पदवी तो उसे ही मिलेगी जो 
पूर्ण विद्वान हे॥ ब्राह्मणों में कोई भी विद्यावि- | 
हीन नहीं होना चाहिए कयां कि उस 
समस्त विभागों में विद्या का काम पडता | 
है | विशेष विद्यास राहत कोई भी ब्राह्मण | 
नहीं हो सकता | क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र | 
बढे विद्वान्‌ | 
और साधारण पढे लिखे भी हो सकते | 
हँ । वेद के इस अभिप्राय क्रो यदि समझा 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


बडा श्रेष्ट 


यापार, 


p] 
याग्यत धारण करने वालों में बडे 


जावे तो सारे संसार की उन्नति हो सकती है. 
अनेक विद्वानों ने शुद्र उसको कहा हे जो 
अनपढ हें | यह बात समझ में नहीं आदी | 
विद्वानों को इस पर विचार करना चाहिये | 
पढानसे समी कुछ न कुछ पढ जात हैं | 

शूद्र शब्द का अर्थ एक विद्वान न- 
किया हैं“ (शु) कषिप्रं उन्दति ” ( ग्रु) 


७०” जटा १९%०१%%---- 


कक 28 kl Kanori 


कादार भा | 


ollection. Haridwar, Digitized by eGangotri 


वह शूद्र हैं ! इस. अथे के ग्रहण करने है 
कुछ आपात्त नहा हाना चा।हए, वयो।क शुः 
शब्द ।नघण्ट्र २। १५ मक्ष नामों में 


लिखा हैं | श्रुति वाक्य “ तपसे शूद्रम्‌ ॥ | 


॥ यजु ३०।५॥ संभा यह अर्थ सङ्गत 
विदत हाता है | 
Ey त्र ) छो 
गमन करता हे--येह भी अथे विठ्ठानो न 


* शुचा प्रवति ” दुःख से | 


भारी लिखा हैं, अतः शोक दुःख के साथ 
उसका. 
होता | 

(शु +उत्‌ +द्रा) शीघ्रता के साथ 


02“ [a 


उन्नति के लिए प्रयत्न करता हे इस शूद्र 
९ ७ (३ ०७ र्‌ 
शब्द के अथ परभी विद्वानों को विचार - 
~ SN ७, ७१५. 


करना चाहिए । लोकिक संरक्त क वाशीम 
अवरवण) वृषल, जघन्यज आदि ₹च्द शूद्र 
के पीय वाची दिये हैं | इन अर्थे में कोई 
बाक भाव दिखाई नहीं देता । 

चारों प्रकार के मनुप्यों को समानाधि- 
कार है | ब्राह्मणादि चारों प्रकार के मनुष्य 


अपनी न्यूनाधिक विद्या के कारण परस्पर 


आ जतम आ 
एक दूसरे को मान करेंगे और उनमें आत्मिक 
बलभी न्यूनाधिक हागा | यह वोदिक व्यवस्था 
विदित होती हे | हे दिद्वाना ! इस भार 


परस्पर वंदाशय को विचार कर संसार न प 

मनुष्यों का कल्याण कर उनको उन्नत |. 
(200 ह क ha > शश्व 

पथ की ओर छे चलो । हे ईश्वर ! हम सब 


एक दूसरे के सहायक बन जाय | 


सम्बन्ध बताना ठाक नहा मालूम. | 


334 «६0०25 nit तय 
/ i 


यह हिला बताया छ j i : : 
रीत रस्कारविविं का विस्तृत न्यासय € | 


वल पुए' द 


बाड़ जप फ्ट्य हः ईंट उ ९ 
उन्द्‌ “६ नेत रवी २६ 


उत्तम छपदार 


i 
महल पूर्ण 


& 
छे उन र 
खाज उनकू!: 


च to र 
हर स ६६०० बायत करता प्‌ 
ढह तळ कर म्‌ : 


संस्कार का शार युक्त त्या 


रौँ 
अ i 
Ef 


एँ द्वारा बडी विद्वत्ता से सिद्ध को हैं 
८ मू सत्रि ४) डा. व्यय ॥} )आजल्द 
का स्वाव्माय तथाः 
बाख्या म्‌, २) = 
तुना सक धमे विचार १ )बहायज्ञ ||) | 
NN ) 


३॥) 
$ साणिविज्ञान पुरुष 


न 


संबंधी मन्नोको 


) आकयाव तवज्का 


a 
सिल मत्माराचञा 


३४६ 


4 = न hs 


|.) 


ह्श्ज्क्ष्ड ००52 5कछ-मरककि कक ऊः नप 


SO Ed 


(७७॥७! ५29) ७:*82>?9। 00! 
ap! RISE CH! ७ तै ॥ 
तषळ?७! ०७) ७! 


। संस्कृत पाठ माला । 


[5 ८४७! ६४०! ७!) 9 <०>! Ot} 


|$ 


< 


१460 (€0099 


(६७। ७ S!0 ti! ett: 


(SI ITI ७ 


4 (00॥00079१॥॥ 09060 EE 
॥ 279 (७७ । 60 ३ ळे 
र्ण 
CONNOR 


¢ 


स्वयं संस्कृत सीख कर रामायण | करनेकी पवल इच्छा पाठकों केमा ह 
महाभारतादि ग्रंथों का पाठ तथा | में उत्प ० 
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मंत्र हैं उतने किसी अन्य विषयके बर्णन 
के लिये नहीं आये हैं । इस कारग यज्ञ 
क्या हें और उसका कायेक्षेत्र कितना... 
विस्तृत हे इसका विचार हाना अत्यावश्यक 
हे । इस बातका विचार इस लेखमें 
करनेका संकल्प क्रिया हे । भगवट्टीतामे 
जहां यज्ञका प्रकरण चला हे वहां यह 
यज्ञ प्रजाओंके साथ छःपन्न होनेक़ा 
वर्णन हैं-- 

सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच 

प्रजापतिः । अनेन प्रस विष्यध्व- 

मेष वोऽस्त्विष्टकामधुक ॥ १० ॥ 

देवान्भावयताऽनेन ते देवा मावय- 

न्तु व: | परस्परं भावयन्तः श्रेः 

परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 

भ. गोता अ, ३ .. 

“ग्रारंभमें यके साथ साथ प्रजाका 
उत्पन्न करके ब्रह्माने उनसे कहा इस 
यज्ञक द्वारा तुझारी उन्नति हो, 
यह यज्ञ मनावांछित फल देनेवाला 
: ` . तुम्हारे लिये होवे-।. तुम इस यज्ञसे : 


॥ 


हुए दोनों परम श्रेय अर्थात्‌ कल्या 


` करें.। यज्ञ शब्दका भी यही अर्थ है| 


प्रकार परस्पर एकद्सरेको संतुष्ट करे 


प्राप्त कर छो । 
इसमें स्पष्ट बताया हे कि( १) या 


प्रजाक साथ उत्पन्न हुआ हे, (२ )] ही 
याम देवताअ! आर मनुष्योंका घनिष्ट | यः 
संबंध हाता है, ( ३) आर परष्पसी| त 
सहायता परस्परको प्राप्त होकर उन्नति| हैं 
हाता हे । दा 
“अदेव” जा हैं वे “देवों” की सहायताम 


अपनी. उन्नति कर सकते हें । इसीलिय 
“देवा? को आवश्यक होता हैं किव 
देवोंकी पूजा करें, देवोंके साथ संगति 
करें और देवांके लिय 


तर 7॥ फै] 
अस्तु | उक्त कथन का तात्पय यह | ३ 
तन | ® 


गन हे कि जि 
चीन है : 


^ ~® ~ \ = ति il प 
उसीसे हाती हे । यज्ञ म्य" वाध | 
उत्पन्न हुआ हे और वह उस |. 


) > ५] 

=== 9 र हर ज~ पए 
रहता है, ज मनुष्य यज्ञका ठीक | 
करता हैं उसका उनात आर | 
क प्रकार नहीं करता उसको अब | 
ति हेती! | 

याम. ब्रह्मा 
तसात्सर्वंगत॑ ब्रह्म नित्यं यज्ञ 


प्रतिहतम्‌ । 


भ. गीता. ३। १५ 
(सर्वव्यापक ब्रह्म यज्ञ से नित्य रहता | 
ह|” यह सबैव्यापक ब्रह्मा भ्रतिष्ठान | 

तो यमे हे, बह हर एक का देखना 
चाहिये | यक्षकी सिद्धता उत्तम रोतिसे | 
प्रात होनेके लिये इस शानकी विशेष | 
) ही आवश्यकता है । इस झानके विना 
॥ बक्की फल प्राप्ति पृणतास नहीं हो 
पती | यशसे कमके बंधा नाश | 
होता हे इस विषयमे निम्न लिखित वचन 
देखिय-- | 
गतसगस्य मुक्तस्य शानावास्थत- | 
पतसः । यज्ञायाचरतः कम समग्र | 
| 


CTD 

3) 

~ 
~ 


प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 
भ. गाता ४ 
भाक्त रहित, राग्द्रेपसे मक्त, | 
रणम स्थित, और पज्ञके लिय ही जो | 
तकु उनका सब कम विलीन | 
तन | nN अथात्‌ कमेकी बाधा उनको 
{ः न परतु यह कमेबन्ध त छूट | 
जब यजमान निष्कामभाव से | 
! गष उसमें न हो, ज्ञानमें ही | 
श्थिर करनेवाला हा, आर | 


यज्ञ का क्षत्र. 


ज) 
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यश्क ल्य ही कभ कर । आज 
| इच्छा आदिक कारण होते 
९ भार इरा वचनक अन्य भाव भी याज-. 
के में नहा हाते, एस ल्य य यत्न कश 
केमकताका अवच्य बाधक हात है | 
ह्य रावनासे यज्ञ | 
मह्मापण ब्रह्म हावन्रह्मामा ्रह्मणा 
हुतम्‌ । अक्षे तेन गन्तव्यं ब्रह्मत | 
कसे समाधिना ॥ 
भ. गीता. अ. ४ 
अपण अथवा हवन क्रिया ब्रह्म हे 
होव ब्रह्म ह, अझ रूप आग्रम हवन किया 
जाता ह आर ब्रह्म ही हवन कतो हे | 
इस प्रकार ।जसका बाद्रम सभी कम | 
ब्रझरूप हा. जात हैं वह त्रह्मका ही प्राप्त 
हाता ह | 
इराका तात्पये यह हे कि सत्र ब्रह्मका 
चमत्कार जो अनुभवता हे वही यह 
भावना मनमें धारण करक यज्ञ कर सकता 
हें । अन्योंस यह ब्रह्मयज्ञ नहीं हो सकता। 
अह्मयज्ञ ही सब यज्ञामे श्रेष्ठ यज्ञ ह 
और वह करनेके लिय उक्त प्रकार भावना 
यज्ञ कतोके मनमे खिर हानी आवश्यक 
हैं। यही भाव अन्य रीतिस निम्न हौकमे 
बताया हैं । 
सावात्म भाव से यहा । 
अहे क्रतुरहं यश: स्वधाधहमहमा- 
` पघम्‌ । मंत्रोऽहमहमेवाऽऽज्यम हः 
मग्निरहे हृतम्‌ ॥ {६ ॥ 


HSS 


बदिकधर्म । 


( १४०) 


>: 
>> काता 


४ करतु में हूं, यज्ञ में है! स्वा में हूं, 
षाय मैं हूँ, मंत्र, घी; अभि आर हवन 


भीमेंहीहू। 
मं है है भ्‌ गोता. ९ 


पूवे श्लोकम “ब्रह्म” शब्द का प्रयाग 

है ओर इस कोकम अह अथात्‌ 

४ मे” शब्दका प्रयाग हैं | ब्रह्मराब्द 
व्यापक आत्माका वाचक है आर अह 
शब्द देहमें कार्य करनवाल आत्मा के 
वाचक दै । भगवद्वीताको अर्भाष्ट हक 
दोनों दृष्टियोंसे यज्ञका स्वरूप ऐसा आ- 
त्ममय हाना चाहिये । ब्रह्मदाष्ट हरएक 
के समझमें ओर अनुभवे नहीं आसकता! 
परंतु “ अहं ” दाष्टिसे देखना हरएक कः 
समझमें आसकता है | यागौराज श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि यज्ञक संपूर्ण पदाथ मह्‌ 
इस भावनास देखें कि इस दिव्य दाष्टस 
कया फल निकलता हैं । इसका प्रयाग 
एसा हँ-- 

“यह सोमयाग में हूं, इस म प्रयुक्त 
होनवाली हवन सामग्री, औपधियां, समि 
घाएं सब में हूं, सब ऋत्विज में हँ, यज्ञ 
कुडका आगग्न में हू, घ। आद पदाथ मा 
महू । यज्ञाय पशु भा में हू । 

_ पाठक यही भगवट्टीता की भावना 
मनप क्षणमात्र धारण करें ओर उसी- 
पर विचार करें कि ईस भावना का 
“4 क्या होगा । यह“ सबोत्मभा- 
ब” की भावना हैं | यह भावना मनें 
आले ही “कौन किसको बयो मोगा?” 


| 
| 


' त्मभावक उपदशसही 


eo —— 


यज्ञिय पशुका आत्मा 
त्मा समान या एक हैं, 


ओर a र 
(2०७ भर । 


महा 


पशु हूं” यह भावना जिस समय मन / 
पशुका वधे? 


खिर होगी उस समय 
करना “आत्मघात” करनेके समान 
होगा ओर इसी कारण इस भावनाके पश्चा 


त्‌ यज्ञम पशुदध असभव हाता ह । जिन | 


जिन महा पुरुषोने पशुहीन यज्ञ किय, 
जसा कि महाभारत में वणन हे, बे इस 
भावनासेही किये थे । 

“पशुका आत्मा अपने. आत्मा के 
समान ही हे ” यह भाव उत्पन्न करके 
श्रीमद्भगवद्रीता यजमानका पशुवधमे 
निवृत्त कर रही हें । यह युक्ति पाठक 
अवश्य दख । १वावत दाना वचनाका 
फालित यही हे । भगवट्टीताका उद्देश्य 
यहाँ स्पष्ट हो रहा हे । व्यापक ब्रह्मभाव 
अथवा व्यापक अहंभाव ( आत्मभाव) 
अथोत्‌ सवत्र आत्मवत्‌ भाव रखना 
यज्ञ प्रक्रियामै कितना क्रांतिकारक है 


हसका यहां पाठक विचार कर सकत 
हें। सा शाख्राथ जो काय कर नहीं | 


सकते वह काये श्री. भगवद्गीताक सवा 
सिद्ध किया गर्या 


हैं । हरएक यज्ञ कता इसका मनन करें| 


देवी सपात्तका यज्ञ । 


भगवट्रीताम दवा सपात्तका वणन ६ 
उसमें यज्ञ का परिगणन हैं दिय 
दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप 
आजेवम्‌॥२। अहिंसा सत्यमत्र। 


दी 9 छ? .. 
ष ~ शतिरँछुनम ॥ दया 
हि मानव होरचा 
जतला त्व “(९ 
॥२॥ तञ क्षमा घ्रातिः शा- 
द्रोहो नातिमानिता | भर्वति- 
पाप दैवीममिजातस्य भारत ॥४॥ 
# देवी संपत्तिम `` दम, यज्ञ, 54१ 
। भूतदया, निलांभड त्त .... शुद्धता 
गुण हैं | भ. गा. १८/ 
कोनसा यज्ञ देवीसंप।त्तम॑ आता हे 
इसका इन गणाकसाहचप स पता लेग 
सकता है ( १ )हाद्रेयसयम ( २) आहसा 
(३) भूतदया, ( ४ ) निलाभब्ात्ति,(५) 
गुढ्रता ये गुण जिसके साथ रहत हैं वह 
५ यृ देवीसंपात्तमं आता ह, इसके विरुद 
आसुरी सर्पाभका यज्ञ ह जसम ( १) 
यी इंद्रिय बृत्ति,(२) हिंसा, (३) भृतः 
दाका अभाव , (४) लोभ , ( ५ ) 
हीनता ये गुण हाते हें । दोखिय-- 
(१) दवी संपत्तिका यज्ञ = इसमें 
यजमान हंद्रेय संयम करगा; अहिंसा, 
सदया आदि भावोंके साथ वह दूसरोंके 
पाथ व्यवहार करेगा, लोभको छोडेगा 
भार पवित्रता रखेगा । 
य का पक 
दया सटिक द्र्य दमन नहीं करता 
अन्याका हिंसा करता 


' सगीद्का लोभ धारण करता हु, 
| था पशु मांस 


पत्र भा रह 
पभापदीता के 


रक्तादिका संबंध हानस 


बक 
। ₹ष्टस॒ इन दा यज्ञ! 


यज्ञ का क्षेत्र । 


( १४१ ) 


हट उ. 


या यि ह १. 


का फठ भी यहां दरखिप्रे--- 
दवा सपद्वमाक्ष।य निबधाया$<स 
रा मता ॥ भ. गीता. १६ ५ 


दवा सपात्तिस माक्ष व आसरा 
सपात्तस बधन होता ह | ” 


क 7) 
॥ 


अथात्‌ ॥हसारहित धान्यहवन करने 
स दवा सपात्तका यज्ञ होकर वह मोध्चतक 
पहुच सकता ह। परंतु आग्रहसे पशुहिसा 
करक यज्ञ करनस वह आसुरी संपत्तिका 


कम हानक कारण वह यजमान को बं 


घत कारक हाता हँ | पशुयज्ञ करनयाले 
इसका अवश्य विचार कर । भगवद्वीता 
य करनकाह। उपदंश कर रही ह, यज्ञ 
सस्थाका खडन नहां करती, यह देखन 


के लिय निम्न छोक दाखये- 


अवइ्यकतेव्य । 

यज्ञदानतपः कमे न त्याज्यं 
कायम तत्‌ । यज्ञो दानं पञ्च 
पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतान्यपि तु कोतेय संगं त्यक्त्वा 
फलानि च । कतेव्यानीति मे पाथ 
नाश्चत मतप्षुत्तमम्‌ ॥ ६॥ _. 
भ. गा. १८ 

“यज्ञ, दान, तप और कम का त्याग 
नहीं करना चाहिय, इनको करना ही 
चाहिये । बुद्धिमाना को ये यज्ञ दान तप 
पावन करते हैं । इस लिय इन कमाका 
विना आसक्ति, फलोंका त्याग. करक 
करते रहना चाहिये । ' न 

यह गीताका उपदेश योग्य ही है । 
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वळ ळा 


बन 


»( १४२ ) है 


त 


ज्ञ करता चाहिये बह हितों 
रहित दैविसपत्तिवाला यश हान नाहिये 
इस बिषयका स्पष्ट आज्ञा पहिले आंचुका 
हे । अब स्वर्ग चाहन वाले लांग पशु 
यागादि हिंसा प्रधान कमे जे करते 
हैं उनकी निम्न प्रकार दा भगवान्‌ 
करते हैः 
आवागमन का भय । 
विद्या मां सोमपाः पूतपाप। यश" 
ट्रा स्वगतिं प्राथयन्त। ते इ 
प्ासाद्य सुरेन्द्रलाकमश्नान्त द” 
व्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ २०॥ 
त तं गुक्खा स्वगलाकू विशाल 
णे पण्ये मत्यलोक, त्रिशतं ॥ 
एवं त्रयीधममलुप्रपन्ना गतागतं 
कामकामा लभन्ते ॥ ९१ || 
भ. गाता. १ 
४ तीन विद्याओके जानने वाल,सोम 
पान करने वाले, यज्ञ करके स्वगेकी 
इच्छा करते हैं । वे स्वगेके भोगको भो 
गते हैं। पुण्य क्षीण होनेके पश्चात्‌ 
फिर जन्म लेकर मृत्युशकर्म आते हैं । 
इसप्रकार इनको वारंवार आवागमन 


परंतु जो य 


मोगना पडता हे । ” 

इन श्वोकीका यह तात्पर्ये है, स्वगे 
भोगनेकी इच्छासे जो पशुयागादि कर्म 
७७ जाते हैं , उनका परिणाम आवा- 
गमन में अथोत्‌ यातनामें ही हाता हे । 
इससे यह सिद्ध ह कि यजमान पूर्वोक्त 
दवी संपत्तिवाला अहिंसा मय यज्ञ करके 


पेटिकधर् । 


। 


| 


हि ३५ ; 


| माक्षका भागा बन आर हसाप्रधान ग 


र्क 


करके आवागमनम न फस। इतने मी र 
पृ 


यह स्पष्टही सिद्ध हाता हे कि यज्ञ अ 
हें देवीसंपात्तिवाल यज्ञ माक्ष देनेवाले कष 
आसुरा संपत्तिक यज्ञ बधन करने बा; 
होते हैं यह ऊपर बताया; अब अन्यान 
यज्ञांका भो विचार करना चाहिये! 
इसका विचार करनक लिये निम्न लिस 
लोक दाखये-- 
अनेक यज्ञ । 
देवमंबा5परे यज्ञ यागनः पयुपा 
सते | ब्रह्माग्नावपरं यज्ञ यज्ञनग्रा 
पजुहति ॥ २५॥ श्रात्रादीनीद्ि- 
याण्यन्य संयमाग्निषु जुद्दति 
ब्दादीन्विषयानन्य हाद्रयामिपु 
जुह्वात॥२६०॥ सवोणाद्रयकम। 
णि प्राणकमाण चापर। आत्मस 
यमयागाग्रा जुहाति ज्ञानदापत 
॥ २७ ॥ द्रव्ययज्ञास्तपायञज्चा या 
गयज्ञास्तथापर । स्वाध्यायज्ञान 


यज्ञाश्च यतयः साशतत्रता+ ॥२८॥ र 


अपान जुह्वति प्राणं श्राणा 


न तथापर | प्राणापानगती रु | 


ध्वा प्राणायामपरायणा |! 


अगर निपताहारा ग्राणन्ध्राग | र 


षु जुह्ृति । सर्वेःप्येत यवि | 


यञ्ञक्षपितकल्मषाः ॥ २० || 


शिष्टामृतभुजा याति ब्रह्म सना 
नप ॥ जाय लोकाऽ्त्ययर् 
वुतोऽन्यःकुरुत्तम ।! ३१। 


4 द्य 


छ तम परतप ॥ ३३ । 
भ. गीता. अ, ४ 
होमे जिन यञ्चोका वर्णन 
या है वे य यही हैं 
(१) योगियाका देवयश = इस थः 
अति पर्य आदि देवताओं के साथ 
अगे वाकू चक्कु आदिका संबंध अनुभव 
करके देवा शाक्तक द्वारा अपना शाक्त 
की उन्नति करनेका यांगालुष्ठान करना 
हता ह | 
(२) ब्रह्मयज्ञ = बह्माध्रिमे यज्ञ का 
मर करना होता है । ज्ञानाभिमें कमेका 
हन, अर्थात ज्ञानाग्रसे सब कर्माका 
एस करना | इसीका नाम ज्ञानयज्ञभी 
है| 
(३ ) संयमयज्ञ = संयम रूप अग्नि 
पश्रोत्रादि इंद्रियों का हवन । इंद्वियों 
का संयम करना आर भोग बढानेकी 
| इछा कम करनी | 
(४) इंद्रिय यज्ञ = शब्दादि विषयों 
| शेण योग्य मयादा तक इंद्वियोंमें 
| हक जितना भागनसे हानि 
| भ गर हा क तक तय. मोग 
| "म उन्नातका साधन करना | 
i ष et म याग यश = 
पागाश्नम इद्रियों और 


रण फे 
मा को हेवन 
पका सेयम्‌ कर ः अथात्‌ स{ण 


| 
| 
| 
| 
| 


यज्ञ का क्षत्र । 


व... 
लता यज्षावितता ब्रह्मणा सु | 


कि... 70३) 
वी मी ग 


(६) द्रव्य यज्ञ = दरु 
के शुभ कायामें सहयय करना | 
८७.) तपायन्न = शोत उप्णार 
द सहन करनेका अभ्यास बहाना | 
८) यागयन्न-- 
प्रकार इसमें आते हे । 


यका परापकार 


य्‌ | ग्‌ सा घ्‌ गक 


इसम थागसाधन 
द्वारा आत्मोन्नति | र 
(९ ) स्वाध्याय यः = अपना. 


अभ्यास करना, सत्य बिद्याके ग्रंथोंका 
अध्ययन तथा अध्यापन करना 

(१०) ज्ञान यज्ञ = ज्ञान प्राप्त 
करना, आर उसका उपदश करता । 

( ११ ) अपान-यज्ञ = अपानभे 
प्राणका यज्ञ । 

( *२ ) प्राण यज्ञ 
का अपण । 

(१३) कुभक यज्ञ = प्रण आर अपान. 
का गात स्तव्ध करके केवल कुंभक का. 
अभ्यास बढाना । फिर 

( १४ ) प्राणाग्नि हात्र = आहार 
का नियम करके प्राणोका प्राणमें अपण! . 
ये सत्र प्राण यज्ञ योग शाख्रसे संबंध 
रखते हैं । 
“ इन यज्ञो से पाप दूर होते आर 
ब्रह्म प्रापि होती है । यज्ञके दिना इस. 
लोकम उन्नति नहीं हा सकती फिर पर 
लाकमं सहूति केसी हा सकते। ६ | इस. 
प्रकार अनक यज्ञ हे, परतु द्रव्य यशस 
ज्ञानयज्ञ ही श्रेष्ठ है । असल 

इस प्रकार अनक यज्ञोका बन भर” 


- प्राणम अपान 
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श्र 


(१४४) 


बद्गीतामें कहा है, पर किसी स्थानपर 


पशुवध करके उसके मासिकी हवन करने 
का उल्लेख तक नहीं है । हिसामय वा 
से अधोगति हानेकी पचना दा ह)परठ 
उन यज्ञोका नामनिर्देश भा नहीं किया 
हे । इसका तात्पर्य यह है कि अमिज्ठ 
गवद्वीता हिंसामय यञ्चाको सवथा [तिः 
रस्करणीय समझती हे आर . इसाठय 
उसके वाचक शब्दांका उच्चारतक नहीं 
करती । जहां सबसे श्रेष्ठ यञ्चक वर्णन 
का प्रसंग आगया ह बहा भगवात्‌ कृष्ण 
ने कहा है-- 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ॥ 
भ. गीता १०। २७ 
“ज्ञां में में जपयज्ञ हूं। ” ओकाराः 
दि मंत्रोंका जप करना यह जपयज्ञ हे 
और यही यज्ञ संपण यज्ञोंमे श्रेष्ठ है | वि- 
भूतियोंगम यह वाक्य है, यदि परमेश्वर 
की विभूति किसी यज्ञमें प्रकट हा संक 
ती है तो बिशष कर अपयज्ञम ही हो स- 
कती है। पशुका घात पात करक जो 
यज्ञ होता हे उसमें दयाका अभाव हाने- 
के कारण उसमें परमेश्वर की विभूति प्र- 
कट नहीं हो सकती । यह वाक्य इस 
दृष्टीसे अत्यत महत्त्व रखता है । 
5 =| रीतिसे श्रीमद्धगबद्वीताके यज्ञ 
बिचारका निराक्षण किया, जिससे स्पष्ट 
दागया ह कि जिसमें भूत दया, अहिंसा, 
पावत्रता, सयम आदे हैं, बह देवीसप- 
चचिवाला यज्ञ हा करना मनुष्यके लिये 


व्रादिकध्म । 


222“ य्य सावळ 


| 
| 
| 


र्ग वषे, | 
हत कारक तथा उन्नात कारक हे | जि 
में भूतदया नही आर हिंसा प्रधान | 
वेक्षा आसुरी संपात्तिका यज्ञ करना मनुष्य 
की अधोगति करनका हेतु हे, इस [है 
यं आसुरा यज्ञ करना कसा छा भी योग्य 
नहा ह्‌ । 
उपनिषद्‌ में यज्ञका 
वणन | 
यहांतक हमने मगवद्धीताका आशय 


देखा, अब भगवद्टीता जिस आधारण 


बनी हे उन उपनिपर्दोम यज्ञकी करपना 
किस ढंगसे वणेन की है यह यहां देखना 
चाहिये | सब से पहिले मुंडक उपनिषद ' 
का वचन हमार सन्छुख आता है जिसमें | 
इस यज्ञ कमकी कंठरवसे निंदा ही की 
है । दोखिये- 
हीन कम । 

पुवा ह्यते अदृढा यज्ञरूपा अशद- 

शोक्तमवरं येषु कमे । एतच्छ्रेयो 

'येऽभिनेदन्ति मूढा जरामृत्यु ते 

पुनेरवापियन्ति ॥ ७ ॥ अविः 

द्यायामन्तर वतेमानाः स्वये 

धीराः - पंडितमन्यमानःः । 


जेघन्यप्रामाः परियान्ति मूढा अथ 
नेव नी यमाना यथान्धाः ॥ ८।' 
अविद्यायां बहुधा वतमाना वर्थ 
कृताथा इत्यभि मन्यान्त वाला | 
यत्कार्मिणो न प्रवेदयान्त रांगाच 
नातुराः क्षीणलाकाइच्यवन्ते ॥ ` | 
मुंडक उप † ।२ 


आपको बडे पाडत आर ज्ञानी समझते 
हैं वे मढ अंधेके पीछिस चलने वाला के 


वद बड़ कठोर हैं। उप।नष्‌द्‌ 
कार इतने कठार श्‌ ढास इस पशुबधा | 


यांगाका खडन करत है | सका दखन 


| -. ` यज्ञका क्षेत्र । 
ह ५ जिसमें अठारह क्रावविजाका -- | 
जेते. ५ लिक हे वह यज्ञ रूप EE किक यज्ञ कमाको भी कम नंदा नहीं ||| 
है ( वर कॅम है, दाखय- ||| 
ष्य उह पत किती यज्ञरूपा अडा; एवा: = यइ | | 
ये नहीं हा सकता । इसा का जा पूढ लाग , रूप नौका सृहह नहीं है। टटा हुआ हे ||| 
ग्य ` शय अथात्‌ कल्याण कारक समझत हे अवरे कम = हान कते | 
वे वारंवार सृत्युकं हा आधान हात हं | अबि = अज्ञानमय क | | 
स्वयं अविद्यामे रहते हुए भी जो अपने ये भीर्‌ | 
| 
| 


समान गिरते ही जात हं | अविद्यामे 
रहत हुए भा बाल अथात्‌ मूढ लाग 
अपने आपको कृताथ समझते हैं, परंत 
वे अंतमे दुःखी होकर हीन अवस्थामे 
गिरते हैं । ” 

पशुबंधादि यज्ञयाग करने वालोका यह 
उपानेपद्‌ में किया हुआ वणेन हरएक 
यज्ञकतोको देखना चाहिये। इस वर्णन में 

मूढाः = मूख, 

अविद्यायां वतमानाः = अविद्याः 


१।डतमन्यमसाना 
x घमड करनेवाल, 
अपन नाथमानाः अधा? = अंधे- 
के पछ जान वाल अंध, 

. बाला; = बालक सखे 
य्‌ | कितन सख्त है, इसका पा 
है विचार करें । इस प्रकार कठार 
र आजकल कोई प्रयुक्त भी नहीं 
नाक एस कडार शब्दा द्वारा उपनिषद- 
नका [नंदा करते हे | इनक पशु 


So 
— to 
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से स्पष्ट पता लगता है कि टपतिपर्कार 
इनक बडे भारा विरोधी स 
प्रकार पशुबेथ यज्ञका खंडन करते हुए 
उपनिषत्कार बताते हें के यज्ञकर्ता ऋ 
त्विजलाग केस हाने चाहिय 
देवताका ज्ञान । 
प्ररतोतया देवता ग्रस्तावमन्वायत्ता 
तां चेदाविद्वान्प्रस्तोष्यासे मूधा ते 
विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ उद्घातयी 
देवतोद्रथमः्वायत्ता तां चदवि- 
द्वानुद्वास्यासे मूधा ते विपाति- 
ष्यतीति ।। १० ॥ प्रतिहतेयो दे-. 
वता प्रतिहारमन्वापत्ता तां चद- 
विद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूधा ते बिः 
पतिष्यतीति ॥ ११ ॥ 
छांदाग्य ३० १। १० 
/ हे प्रताता, हे उद्ाता तथा हें प्रतिहता ! 
जिन देवताआंका स्तवन हम करत हा, 
उन देवताओके स्वरूपको न जानते हुए 
यारे तुम अपना वम कराग, ता तुरहारा 
मस्तक टूट जाग्रगा | ' 


~ 
त्र 
७ 


शि जी, ळल क 


। 


(१४६) 


इसका तात्पर्य थह है कि यश्ञमें जो 
ऋत्विज होते हैं उनको उचित हैं कि वे 
यज्ञीय देवताओंका ठीक प्रकार स्वरूप 
विज्ञान प्राप्त करें ओर पश्चात्‌ यज्ञका 
अनुष्ठान करें । उस देवतास्वरूप विज्ञान 
के बिना किया हुआ अनुष्ठान यज्ञकतो- 
ओंकी हानि करता है | यह यज्ञशास्रका 
तत्त्व है। यह तत्व आजकल कितने लोग 
जानते हैं ? और यादि नहीं जानते तो 
उन के यज्ञ से निःसंदेह लाभ होगा इ 
विषयम प्रमाण क्या हे ? 
जगत्को झाक्तिसे आत्म- 
शक्तिका उद्धार । 
यांग साधनमें एक आत्मोन्नतिका यह 
विधि हें कि जिसमें अपने शरीरके अत- 
गत शाक्तेयाका संबंध ब्राह्म देवताआंके 
साथ देखना, जानना, आर अनुभव 
करना होता ह ओर ब्राह्म देवता शक्ति 
स अपना शद्रेय शक्तिकी वाह करनी 
हाता ६ । यहा विषय पूर्वोक्त छांदोग्य 


वैदिक धर्म । 


] 
| 
| 
| 
| 


उपानपद क वचन में कहा हे, यज्ञावाघ 


म मा इसी ज्ञानकी अत्यंत आवश्यकता 
है। इस ज्ञानक वैना किया हुआ यङ्ग 
सफल आर सुफल नहीं हा सकता । इस 
कारक दवता ज्ञानसे ज्ञानी बने हुए 
काज जहां होत हैं वह यत्र पवित्रता 
करनेवाला हाता हे इसविषयमे उपनिषद 
कहता हे 

FE ~} दवतानामस्यास्नव्या विद्या 

या वीर्येण यस्य बिरिष्ट संदधा 


०. 


| 
| 


® 
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अ hi वेपे; 
ति । भषजकृता ह था एष 
- यत्रवावद्‌ अहा अवाति ॥ "१ 
छांदोग्य उप. ४१, / 
इन दवताओंक ओर त्रेयीविद्या 
के वाये से यज्ञका दोष दूर होता 
जिस यज्ञम ऐसा ज्ञानी बरह्मा होता 
वह यश आषधरूप हाता हे।? अथी 
जिस प्रकार आपाधियां शरीरके दापोको द्र 
करता हैं, उसी प्रकार ऐसे ज्ञानी क्रखि 
जो से किय हुए यज्ञ संपूर्ण दापोको ऋ 
करत है । इसका स्पष्ट तात्यये यह है कि 
याद ऋत्विज इसप्रकार ज्ञानी नहीं होंगे 
ता वे यज्ञ विविध दापोसे दूषित होना 
काई शकाहा नहीं हा सकती । अत 
विषयम यज्ञ कतो को सावधान होना 
चाहिये । 
स्वदारीरमें याका अनुभव! 
उपानषत्काराक मतसे यह बाह्य यज्ञ 
केवल इसा ढये हें [क आंतारिक यक्ष 
का बात ठपासकोर्के मनमें स्थिर होजाय। 
उपानषत्कार सब पाठकोंका मन आंत- 


>>>>>>>>>>>>>-- 
~ 


रक आत्मयज का आर आकापत करना . 


चाहत हें दाखिये- 
वे शरीरे यज्ञ परिवतयामीति । 


तत्र सरर्याडग्रिः ` एक ऋषिभूंत्वा 
CA ८ _ ८. ~ 
मूधानि तिष्ठाति ॥ `' दशनामिनोम 


चतुराक्रतिराहवनायो भूत्वा मुखे 
तिष्ठातिशारीरोऽग्निनाम जराम्रणुदा 
हविरवस्कदति।'' दक्षिणा्नि भूत्वा | 
हृदये तिष्ठाति तंत्र कोष्टाग्निरिते | 


"रजका क्षत्र । 


NN 
~ 
(>> 
बा 
~= 


~ 2७५७ 


iS 


T 
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न्या 


er" ४५९ 


णाग्रहोत्र ९ 
४ अपने शरोरम यञ्चका पारवतन 
करता हूं | वहाँ खया सिरम रहता 
ह... आहवनीयाग्रि खमे रता हैं । 
शारीरानि अन्न खाता है.. वह दक्षिणारन 
हा कर हृदयमें रहता है उसीका कोष्ठा 
कहते हैं।.... यह गाहपत्याओं वन कर 
नामिमें रहता है...यह संतान उत्पात 
करता है | ~ ० 
पाठक विचार करें. कि - यहः कथन 
कितना भावपूण हे । यश्ञके सच स्वरूप 
का पता यहां लगता है । बाहर के यज्ञा 
जिम कार्यके लिये किय जाते हैं बह 
कार्य यही है जो कि अपने शरीरमें हो 
रहा हे । शरीरमें कया होता है वह किसी 
कोभी पता नहीं है, वह बतानेके लिये 
ही ये यज्ञ.बाहर बनाये जाते हैं 
अब आप बाह्य यज्ञ व आंतरिक यज्ञ 
का तत्व समझने के लिये यह चित्र 
(पू, १४७ पर )देखिय- 
इस चित्रसे आपको प्रचलित यज्ञ 
शाला को करपना होगी । ओर यही 
यज्ञ शाला अपने शरीरमं किस पद्धातिसे 
दुखना चाह्य इसका भी ज्ञान इसी चित्रसे 
„स म हांगा। शरारक पचकाए और यज्ञ 
का क्या आर केसा संबंध ₹, यह शाला के 
आग्नि अपने शरीर के अग्नियोसे किस 
प्रकार संबंधित हैं, यह सब आपको इस 


० टेक धम को । 
चादिक “ 
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Ri ब | $ 
~ जल क..." ना) i 
चित्रसे पता लग जायगा | अब इस । ६ 
विशेष विचार करनेके लिये पहिले उ. / ॥ 


निषद्‌ के वाक्य यहां दिये जाते हैं ( 
पुरुषा वाव यज्ञस्तस्य यानित्र 
तावशाद वषाण तत्मात सवनम्‌ ॥ द 
अथ यान चतु्वत्वारशइषाणि च 


तन्माध्यादिनं सवनं.......॥ अथ | हि 
यान्यष्टाचत्वारिंशद्रपोणि तृतीय, | गा 
॥ छादाग्य उ, ३।१६।१ | य 


नुष्य ही एक यज्ञ है। उमङ्ग | ॥ 
आयु के पहिले चोवीस वर्ष प्रातः | प 
सपन, उसे पश्चात्‌ के चवाहीस | & 
ग माध्यदेत सत और अंतिम | भ 
अठतालीस वष तृतीय किंवा सा्यसवन । म 
होता है | " 

जिस प्रकार दिनके १२ घंटो मे प्रात! | 
कालमें प्रातःसवन, मध्यादिन के समय | ९ 
मा्ध्येदिनसवन और सायकालेमे साः 
सवन किया जाता हे, उसी प्रकार मनु 
व्यकी पण आयु यह एक पू्णेदिन मान | 
कर ही उक्तविभाग माने गय हैं- 

२४ वषे = प्रातः सवन = प्रातः काठ | 


४४ ? = मध्येदिन ” = मध्यान 
5A सोये = ‘A 
१६६ कुल आयु एकस सोलह बै | 
_ को हुई | 

त | मात 


मनुष्यकी पूण आयु ११६ब५% 

कर यह विभाग किया गया हैं । मु 
का पूग आयु एक महाथ है हि 

पाप के 

करपना इस वणन में: व्यक्त ९ 


| 
| 
| 


पक । 4 पाठक ही 
हे ( 0" यद्य इत्याचक्षते त्रहाचय- 
जु छांदोग्य उ०८।०।१ 
पत्र तत्‌ ॥ RT 
॥ (जो यज्ञ कहा जाता ह | 
0 ही है |” अथात्‌ ( ब्रह्म ) ज्ञान प्रा 
6 ४ लिये ( चै ) व्यवहार करनेका 
रमये है और यही सच्चा यश हैं। 
१ ग्री आयुभर चलाया जा सकता ह! 
यही | गाहपनसे अंतिम समयतक सचुषय अ- 
गहः | पी सब आयु ज्ञानाजनमें लगा सकता 
क |. है. और त्रह्षचयेका पालन करने द्वारा 
तपर | अपना उद्गार कर सकता हैं । यही आयु 
न । मे यज्ञा संक्षेपंस तात्पय है | अत्र 
| अपने शरीरमें यह यज्ञ केसा दखना चा- 
रातः | दिये इस विषयमे उपनिषद्‌ के वचन 
परय | देखियि-- 
पायः | वाव यज्ञस्य होता । 
मनु- चक्षुषं यज्ञस्या ध्वयुः 
मान प्रणो बे यज्ञस्या द्वाता। 
मनो वे यशस्य ब्रह्मा | 


बृहदारण्यक उ० ३।१।३-६ 


पापा, चक्षु, प्राण और मन ये क्रमशः 


पक हाता , अध्वर उद्गाता तथा 
रह्मा हु |!) 


कहे सूचना दी है कि यज्ञ को अपने 
i रुपम किस रीतिसे देखना 
र अनुभव करना | तथा इसा विषयमें 


| शरारमिति कस्मात्‌ अग्नयो ह्यत्र 


ne — 3.6 


१ ~ द्र ७४ 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


यज्ञ का क्षत्र । 


(५९) 
~. ` [ 


श्रियन्ते शानाम्निदेशीनान को 
र 
द दाक्षणाग्नः। 
आत्मा यजमानो, मनो ब्रह्मा,लो- 
नादयः पशवा, धृतिदीक्षा संतोष 
अ, बुद्धान्द्रयाण यत्र पात्राणि ह्‌ 
वाष कमाद्रियाणि, शिरः कपालं 
केशा दमाः, मुखमतवाद ॥५॥ 
गर्भापनिषद । 
यहा बात विस्तारसे प्राणारिनिहोत्र 
उपानेषद में कही हें -- 
अस्य शारारयज्ञस्य....आत्मा ग्रज- 
मानः । बुद्धेः पत्नी ।.... अहका- 
राञ्ध्वयुः । चित्त होता ।. प्राणो 
ब्राह्मणाच्छसेः । अप.नः प्रतिप- 
स्थाता । व्यानः प्रस्ताता । उदा- 
न उद्गाता | समानो मेत्रावरुण;!श- 
रीरं वदिः । नासिकोत्तरवेदिः... 
आकारो यूपः। आजा रशन | मनो 
रथः । कामः पशुः ।केशा दभाः 
बुद्धीन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि। कर्मे. 
द्रियाणि हर्वाषि | अहिंसः इष्टयः! 
-त्यागो दाक्षणा। अवभथं मरणात्‌ । 
सवो ह्य रिमन्दवता शरीरेशधि स- 
माहिताः । 


Se 


| प्राणाग्निहोत्र, ? 

मह वणेन कुछ भेदसे महानारायणा- 
पनिषद्‌ में आया ह= 

यज्ञस्यात्ता यजमान! श्रद्धा प्त्नी 


शरीरमिध्ममुगा बादेलाप्ान बहि 
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४ बैदिक धर्म. 
१५० 
क... २ तलतिर 70 
हु; हिला पुग कामा ६° पन = जाना 
्यंमन्युःपञ्यस्तपोऽग्निदमःशमाय = | ॒ ह महिला मु क 
ता दक्षिणा वार्धाता भा" उदा २० सोमरस - जलपान 
ता चह्ुरध्वयुमनों अद्मा श्रत्रस २१ दभ = बल, केश 
गीद्यावदात्रयतेसा दीक्षायदश्ा | २२ वेदि =. हृदय 4 
ति तद्धावियोत्पिबति तदस्य सोम | २९ दवता = श्रारम मत्यक्ष देवता 
| | एं रहता हें । 
म. नारायणोपनिषद्‌ | 
| र शष पाठक जान सकते हैं । यह यज्ञ 
इन सब प्रमाणोंका तात्पय यह है कि-. प्रत्यक्ष हैं । इसीमें देवताआंका प्रत्न 
(यज्ञ = मनुष्य, ह दशन आर अनुभव है। जसा कि पूर 
२ यज्ञ मंडप = मनुष्य शरीर, उपनिषद्‌ वाक्यमें कहा हे कि इस 
३ य्रका समय = आयुसमाप्तितक | शरीरमें सत्र देवताएं रहती हैं, ठो 
४ अग्नि क यही बात वेदर्म भी कही है देखिर 
आहवनीयाग्न = मुख | 
गाहपत्याप्ति = कोष्ट, पेट ( १ ) सर्वाह्यस्मिन्देवता शरीरे 
दश्षिणाग्रि 5 हृदय थि समाहिताः ॥ 
५ यजमान = आत्मा | प्राणरिनि होत्रं उ. ४ | - 
६ यजमानपत्नी = बुद्धि, श्रद्धा | (२) तस्माद्वै विद्वान्‌ पुरुषमिद | ; 
ति ब्रह्मेति मन्यते। सवो ब्याश्मिन्देवता / | 
८ अध्व = अहंकार, चकष | - गावो गोष्ट ३वासते ॥ § | 
९ हाता = चत्त, वाक्‌ | अथव- ११॥८-। ३९ | ज्ञ 
१० ब्राह्मणाच्छंसी = प्राण | | । 
११ प्रतिप्रस्थाता = अपान ( १ ) सब देवता इस शरीरे रही | 
हि 2... १. पत 
ना 4 १ वाला ज्ञानी यह ब्रह्म है एसा 7 
ता = दुम, संयम _ | क्यों कि इसमें सत्र देवताएं उस १ | ! 
१4 मत्रावरुण = समान इक रहती हैं जैसी कि गोवे गोश | १ 


१६ पशु = लोभादि, काम, क्रोध. में रहती हैं । 


२ | हः > STAN: व ~ ९ 

` | पना हविभोग ले रहे हैं, और यहां शत- 
ती पताक महायज्ञ अथव्रा सत्र शुरू है । 
उ | गि त्राबणादि ग्रंथा में वार्गित है 


कष है पर 
र्‌ (क 
ऱ्य 


॥ बता; के लिये 
फे लि 
हि. भं यह ब्राह्म यज्ञ एक 


| व श॑ शरीरं प्रत्यक्ष हो रहा है। अ- | 
फ. जो चल रहा हे वह यज्ञ 
च तु अज्ञानी उसका अनुभव . 

* सकता, इसलिये उस अज्ञानी. 


। 8880०... _ 
TIT Te TS 
॥ै 
च, 
® 


यज्ञको क्षेत्र | 


(१०५१ ) 
oT 
> अश्चिनी कुमार 
re जि .. 
न्स 060. 
डौ र. 3... 
पिन 0 
fe oN त्या. 
टिक ने 


७ 
छोटा 
सा नकशा अथवा नवूना पाठ्शालाओं 
में लड़कों को दिखाते हैं, ओर समझाते 
हैं कि ग्रहमालाम ग्रहोंकी गति केसी 
हो रही है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर 
में अध्यात्म शक्तियों द्वारा जो शतसांव- 
त्सरिक महायज्ञ चल रहा है, परतु जिस 
को अनाडी जन समझ नहीं सकते, उस 
के स्पष्ट करनेक़े लिये यह बाहरका 


यज्ञ रचा है । इसका ठीक ठाक स्पष्टीः 


वरण पूर्वे स्थहमें दिये हुए चित्र हो हँ 
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( १५२ ) 


मच तनी 
जायगा ! वहाँ उ 
कि शरीर के यज्ञका नक्शा 


यज्ञशालामें खींचा हैं ! 
मुख्य यज्ञ | 


अथात्‌ मुख्य यज शरीरके अदर चळ र 
लाका यज्ञ उसका नकशा | 


हा है और य्ञशाल 


बाइक धर्म । 


_ 
सं चित्रम ही बताया है 
ही कैसा इस | 


हे। यहाँ यग के विषयम मूल कल्पना ह, 


यादि पाठकाका यहे ठीक प्रकार समझम 
आजायगी, तो हो वे यशका महत्व आर 
यज्ञका तरव समझ सकग । वादक यज्ञ 
का तत्व समझने के [लय इस मूल 


कल्पना का ज्ञान हाना अत्यावश्यक ह्‌। 
कई लोग ऐसा विपरीत ख्याल रखते 
हैं कि यह अध्यात्मयज्ञ का कल्पना वद 


छ त्कारान बनाया हैं | यह बडा भारा आर 
 निमूल भ्रम ह। क्‍यों किजां सिद्धांत 


[es 


चद्क पत्रा म कह ह वहा उपानपषेदाम 
कहे ह.। शरार रूप यज्ञ म सपूण दवता 


आका प्रत्यक्ष दशन हानेका: 
जैसा पहिले बताया है वेसा ही सब अन्य : 
विधान है । वेदभत्रके सिद्धान्तो का ही 
आविष्कार स्पष्ट रूपस उपनिपदाने किया 
हँ) उसमें अपनी बात नहीं मिलायी हे । 


उपनिषदामें ब्राह्मणग्रंथोक्त कर्मकांड 


| 
| 
| 
मंत्रोम कही नहीं है, परतु यह उप।नष | 
| 
| 


वणन 


का विरोध इसलिये किया है कि कमै 
काँडियोको कर्मका वेदिक रहस्य ही 


Ri पं; 


हि जा 

ज्ञात नहीं था किंवा वे भूल 
इस लिये उपनिषत्कारोंन सच्चाई 
रहस्य बताकर सच्चा वेदिक यज्ञ । 
ओर किस रूपमै देखना चाहिये गद 
स्पष्ट रीतिसे बताया है । अस्तु । 

वेदिक यज्ञका तत्त्व | 
_ वास्तवम वादेक यज्ञका-तस्व जेता 
वेदके मंत्रॉमिं था वसा ही ब्राह्मण ग्ध 
रहा नहीं दिक मंत्रांमे कहे या 
कमे का अपक्षा ब्राह्मणग्रेथम कम बहुत है 


| बढ गया था । आर कई बातें उस्त॥ 


अनावश्यक भी घुस गयीं थी । ब्राह्मण. 
ग्रंथोके समयके कमेकांडालोग ऐसा 
समझने लगे थ, कि वेद मत्र केवल कमे- 
कांडके विनियोग के लिये ही हैं, उनका 
अन्य कोई भी उपयोग नहीं है।यह | | 
भाव श्रोतसत्रादिकोंमें भी पाया जाता | 
हुं | परंतु यह भाव गलत्‌ है, और यही 
गलती उपनिषत्कारोंने स्पष्ट रूपस व 
तायी है। ओर वास्तविक वादिक अध्यात्म | 
यज्ञ का स्वरूप भी उन्होंने ही प्रकाशित 
किया हें। | 

तक गीता आर उपानपदाम जा 
यज्ञ का स्वरूप बताया दै वह क्षप 
इस लेखमें बताया हे । अब इसके परी 
ब्राह्मण ग्रंथोंमें जो यज्ञ का रूप १११ 
किया. हे. वह अगले लेख में बतायंग। 


EE" 3 किर Ee 


ग१। श्वि अभ्निविधा नामक एक पुस्तक स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रवाश्ित हे 
बुकी है। उसमें बंदके मत्राम श्ताय वेदिक येका स्वरूप बताया हे । इस रा 

पाठक यदि उस पुस्तक का पाठ करेंगे ता यज्ञका विषय समझनेके लिये सगमता 

पा | हा सकती है । मूल्य केवल १॥ ) रू. है। | जे 


बडा गुरु । . 


यदि इंद शक्ति आपके अंदर जाग्रत होगी, 
तो कठिनता ओंमें आपका उत्साह बढ़ेगा, क्यों 
कि कठिनता ही योग्य मार्ग बताती है। 


= OO 
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शाखार्थं को सहायता । 


~ 


rr 


हा 


> CEN 
शास्राथ का सहायतां वे, धम के ग्राहक 


तथा धर्मके प्रेमी सञ्नेस आ रही है। आज 
तारीख तंक निम्न लिखित सहायता प्रात 
हो बुकी है । जो स्वयं दान भेज रह है 
उनका धन्यवाद है | पाठक इसका अवश्य 
ख्याल रखें की जो सहायता भेजनी हैं वह 
यथासमय शीघ्र ही यहां पहुंचती चाहिये | 
देरी लगनेसे कार्य की क्षती होगी । यद्यपि 
शास्राथ की तिथि इस समय तक निश्चित 
नहीं हुई हैं, तथापि तिथि निश्चित होनेक 


पश्चात्‌ तयार के लय समय हा नहा रहगा। 


यज्ञ विषयक प्रथ लिखना पहिला काय ह । 
शाम्राथ प्रारंभ हानेके पूर्व यह ग्रंथ सुद्रित 
होकर तयार होना चाहिये। शाना के दिन 
यदि हम यह ग्रंथ जनताके पन्मुख रख 


२०० २०, च ९ [aN CNS HDi 
सकग ता वादक धमका ।वजय न;संदह ह|" 


हमारे पक्षको पूणतासे जनताके सन्मुख रखना 
हमारा पाइला काये हें | “निमास यज्ञ” के 
पक्षका प्रचार करनेके लिये इस ग्रंथक निर्माण 
की आवश्यकता अत्यत है | 

जो इस शाख्राथे की सहायता उचित 
्रमाणमें करेंगे उन सत्र महानभावोंकी सेवामें 
एक य प्राते इस पुरतक की अवश्य भजी 


जाय गी | तथा ञाखाथका संपूर्ण वृत्त उनके 


पास मुद्रित करके भेजा जायगा | 


कह महाशयाक तथा पंडिताक पत्र हम 
पस आगये हैं, जिन्होंने लिखा है कि शात्ञाव 
के समय हम अवश्य पधारेंगे, उनका सूचना 
दी जाती है कि शाक्षाथे की तिथि निश्चित 
होने पर उनको अवश्य सूचना दी जायगी। 
तथा हिंदी ऊद्दके अखबारोंमें तिथि प्रसिद्ध की 
जायगी । “वैदिक ध्म? मासिकमें ता हर 


समय पूर्ण खबर प्रसिद्ध होगी ही । 


[aN 


जो पाडत शाख्ाथ के लिये अपनी विद्वत्ता 


से सहायता देना चाहते हैं वे श्रतिःम्ति 


पुराणों में से एक एक ग्रंथके प्रमाण 
इकहे करके एक अपना लेख हमारे पास 
भेजद । 


जो महाशय आर्थिक सहायता भेजना 
चाहते हैं वे शीघ्र अपनी सहायता मेज दें | 
तथा जो अपनी सहानभूति हा भंजनां चाहत 
हें वे भी समांस यंज्ञके विरुद्ध अपनी अतु 
लिखकर भेजदें। इसस जनताक स दुल 
शास्राथै की सभामें हम यह रख सकेंगे कि 
भारत वर्षके इतने सज्जन पशुयज्ञके विरुद्ध 
हैं । पशुवागके विरुद्ध कितना लोकमत है १६ 
इससे हम सभाके सामने रख सकते | 
सभाका मत अनकूल करनेका यह भी 


साधन सद्मान्य हा है । र 
आज तारीख तक जिनसे आर्थक सह 


करलाह भेंगवानजी 
। प्राणजीवन जमनादास 


श 
द. तूथ देव गर्माजा 


जी, खा. विभूतिनदजी 

प पत्नालाल श्यामलालजा 

_ हरिरामजी 

।, श्रीधर शमाजे। 

, चेतराम शमाजी 

वा, त्याद्र सिंहजी 

म, मुरारीलालजी 

„ सकर वि. वर्ड 

„ रामगारायणलाटजी . 

श्री, आय समाज वच्छा 
वाली लाहोर 

म. जंगहूधुजी . 

श्री भाय समाज अवाला 

म० पानाचद्‌ दायाभाई ५ ) 


“बदरी शकरजी 3) 
"केदार सायना ३9 
"राम नागजी २) 
मी नारायणजी १ ) 
॥पेचय्याजी १) 
स्या” `) ) 


| स्वामी, | १) 
रामय्या १ 


सुवीर जी १) 


४५।|) 
१०) 


। 2५ 


आ रामदुलारे सन क आओ र 
“राय चत्र र न 
“लिया रे 
२६ ) ॥ 

ईसमसे प्राप्त २५) 
म. tu जा शप्त ४5 ) 
म. सत्र दवजो १०) 
म. नायक तुरटी ५) 
न. आालक-ण जी और) 
म. लक््मय्य़ा 
म, दुर्गय्या | 


मंत्रीजी आये एमाज तुदला ५) 
ला स्थानचंद जी काटकर ५०) 
त।.२३।४।२५ तक सर्वयोगर ३६०) ˆ 
( दोसो छत्तीस रु. दो आने) | 
यज्ञ विषयक पुरदक छपाईवा है! व्यय 


दा हजार रु. हाना हे | इसलिये इस विषय 


की सहायता शीघ्र आजायगी ता पुस्तक 
प्रेसमे भेजा जा सवता है | 
आशा है कि यज्ञ के प्रेमी आर वेदिक 
धमे के अभिमानी इस अवसर का अवश्य 
ही ख्याल रखेंगे | 
श्रापाद दामाद्र सातवळकर 
स्वाध्याय मडल आध 
( जि, सातारा ) 
रशेष सूचना | 
कई लाग पत्र उदम ।लखत ह; आर | 
क्या लिखते हैं, हमार समझम नहा आता | 


पाठक स्मरण रखें कि यहां उदू जानने वाला 


कोई नहे। ह । 
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७२५१५१५ "खबर १€ "तु 
| आप मनुप्य हैं, इस लिये मनुष्यत्वके योग्य | " 
पुरुपार्थ करना आर अपन आपका आदश | | 
ह्‌ 
| मनुष्य सिद्ध करना, आपको उचित हे । | 
े र 
($ |; 
९२४7९२४४०४ 6 २6७१४7९ २४१९२५१९२८" ५ | 
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| आसनांके साथ भस्रा प्राणायाम। |: 
श्र । भै 
है 325 05९5९59565 &6&& य ४6 & 0000? | व 
“RS | क्ष 
त > - 
आसनोंके साथ प्राणायाम का अभ्यास | सिद्ध हुए हैं उनका वर्णन यहां दिया गद थे 
करनस शरीररवास्थ्य की दृष्टिसे बहोत लाभ है,जो पाठक अपने स्वास्थ्य के इच्छुक ह / प 


७५, ७७ ७३० EE 8 

होते हैँ | इस लिये इस रीतिसे अनुभव 
< ०५ 

लेकर जो अभ्यास उत्तम और लाभदायक 


ते| | 


इसका अभ्यास करक लाभ उठा संक 


` इसके अभ्यासका क्रम निन्न प्रकार द 


॥ ५] ल...“ 


कट 


| समसत्रावस्थाति । खडा हाना! 
गा सम प्रे खडा रहनेका पहिला 


सहँ। पहिल दिवार के साथ पाठ लगावर 
या 
हो जाइये। सिरका पृष्ठभाग, पीठ, चूतर, 


बर्का ५ 
(समपत्रावास्थात हं | प्रष्रवश,पाठ,गला 
सिरआदिक! सीधा समसूत्रम रखना इसम मुख्य 


सत शरीर इस प्रकार समसुत्रम रखकर अपने 
दोना हाथ भा दाना आर साध नाच लटक न ढ | 
झ प्रकार समसूत्रमें खडा होनेसे शरोरका 
बेच विदित ही नहा हागा | इस समसूत्र 
खिति को छोडकर यदि आप अपना शरीर 
आगे या पीछे करेंगे, तो आपका शरीरका 
प्रतीत होगा | इस लिये आपको ऐसा 
सहा होन! चाहिये कि, जिस अवास्थितिमै 


“ 


i 


अपने शरीरका बोझ बिलकुल मालूम नहीं 
होगा | क्रीचित काल इस स्थितिमें 


रहिए । डं 
(२) समस्त्रावस्थिति और भस्रा । 
/., वक्त प्रकार समसुत्रावस्थामे खडा हे।कर 
| भा प्राणायाम कीजिये | छुहारकी धौंकनी 
| 7 नाम भकना है उसमें जैसा वेगसे बायु 
| भोर भोसे पूरा श्वास अंदर लेना और 
| पूरा उच्छवास बाहिर छोडनेका नाम 
|| प्राणायाम हे | उक्त प्रकार खडा रहकर 
भा प्राणायाम वेगे पांच छे कीज 


® कीजिये | 
त्ष. अभ्यास से आप १५।२० 


| पषधानी की सूचना--श्रास फेंपडमे 


“बिर धुमता हे ओर बाहिर जाता हैं; उस . 


| 
। 


दिया दिवारको लगें। इसका नाम | 


पति १-३) 


—— 


प्रवेश करता हे जो उ बडी त 

A र | र उच्छवास पपडास भ॥।ह्र 
\ ६ 

3 श्वास. आर उर यारुकी - 

केया वगस करनेका नाम म्म्रादै 


cs 


उम उणता रहती हे वहां अति 


| फेफ- 
पहुचनेसे सहन होना कन र हक 
इस लय भस्ताका प्राणायाम प्रारम्भ भ | 
अर अभ्यास के पश्चात्‌ अधिक करना 
है | मारभम आधेक वार करनेसे कष्ट | हत 
ह्‌. | 

पूण श्वास का लक्षण श्वास एण 
लना चाहिये । फॅपडौक तीन विभाग हँ | 
एक. पेटकी ओर हे, दूसरा उसके ऊपर और 
तीसरा गलके पास | गलेसे लेकर पेट तक 
जितना अंतर है उसके तीन भाग कीजिये | 
उनमंसे पटकी ओर के भागमें प्रथम प्राणवायु 
जाना चाहिये, इस लिय योगग्रंथामे कहा हे 
के ( उदरं पूरयित्वा ) उदर को पूर्ण करना 
चाहिये | वारतव में पेटमें वायु जानेका 
प्रयोजन नहीं है, इस .प्रकारके वाक्यों में 
“उद्र” शब्दका अर्थ फेंप्डोका सबसे 
निचला भाग हे | इस भागमें श्वास - जैसा 
जैसा मरा जाता हैं, वैसा वेसा पेटका 
आकार बढता है ओर ऐसा ही -पता लगता 
है कि प्राणवायुसे पेटही भर रहा है | परंतु 
वास्तंवमें वायु फॅफड़ंमें ही पहुंचता है | इसके 
नतर फफडीक मध्य ।वभागम वायु कऋ्मश$ 
भरना चाहिये ओर पश्चात्‌ सबसे उपरल 
गलेके पासके विभागम भरना चय | इस 


-विभागमे प्राण भरनंक समयहा छात १० दा 


चाहिये। थाडासा ख्याल रसनस यह स्ब त 
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व्रैदिक धरम । 


१०४ ) 
oN न 
विना आयास होने लगता हे | उच्छवा के 
क, मध्यक आर ले 


भागोंसे वायुको बाह्र छोडना चाहि ४ 


श्वास अंदर जानक समय पट बड हाता ह्‌ 
आर उच्छ्यांस पूण २ हिस बाहर छाइनक 
ता हें । थास [जतन 


[वंच 


समय क्रमश; ऊपर 


समय पेंट अ 
अंदर जासक लना चाह 
_ भी निःशेष बाहिर फेकना चाहिय । वास 
लनेके समय सिरको थोडासा पीछ झकाना 
और उच्छत्रासक समय सिरका थोडासा 
अशेना अच्छा हाता ह ।पूण च्छवा- 
स के समय पेट अदर जाकर नाभेस्थानक 
सुयेचक्रपर आघात करता हैं । इस लव 
कहा जाता है कि प्राणयामस सृयचक्रका 
वेव होजाता है | इस सृथचक्रवेत्र का वणन 
किसी अन्य समय विश्तार पूर्वक किया 
जायगा । यहां इतना ही पयाप्त है । 
उक्त प्रकार ५५४सन मंद वेगसे परंतु 
श्वासाच्छवासका ग।त समप्रमाणम रखकर 
करनस उसका नाम “खूयभदन प्राणायाम” 
हाता है | ओर वगसे श्रासे।च्छवास करनस 
४ अस्ना प्राणायाम होता है । सूर्य 
भदनमं नव मात्र कुमक आवश्यक है, 
पतु मभन्चखाम वुमक का आवश्यकता नह! 
हैं | यह विशेषता ध्यानम आगयी ते इस लेख 
का कार्य हो जायगा | | 
संब प्राणायामोमें नाकस ही 
EE करन चाहिय आर मुख 
बंद ६। रखना चाहर | म्स श्वास 
लने से ई॥२। बढ़ती हे ओर नाब.से 


4 आर उच्छवास 


| 
| 
| 


"ण ——— 0. 


= ज EF 


श्रसाच्छवास करनेस बीमार 
जःती है | 
( ३ ) उच्छ्वास ओर श्वास | 

इस अभ्यासका आरंभ उच्छूवाससे कोणि 
पूवीक्त प्रकार समसूत्रम खडा होकर पे 
उच्छ्वास बाहिर फेंकिग्रे | प्रयत्न करके स 
उ छ्वास बहिरे पंक दीजिये | पेट मो 
अंदर आकर्पत करतेस निःशेष उच्छ्र 
El है ६ । उच्छासक बाद श्वास. अंद 
लाजय उच्छवास अच्छा आ ता रवाभाविद् 
रीतिसे श्वास क्रिया अच्छी होजाती हैं | 

( ४ ) हस्त प्रक्षप आर भस्रा। 

पूव'क्त प्रकार समसूत्रम खडा रक्षा 
हाथा वेगस आगे आर वेगसे पछि कौ. 
जिये | हाथ आ) करके बाहुओंकी सीक्षों 
आजांय ओर पीछे जितने जासके उतने चढे 
जांय । ह.थ आग करनेके समय पण श्वास 
वेगसे लीजिथे भोर ह थ पीछे जानक समय 
वेगसे पण उच्छवास लीजिये। इस प्रकार 
चार पाँचवार वेगसे कीजिये ! जितना था | 
अधिक हे!गा उतना लाभ अधिक होगा । 
हाथों और छातीभै खूनका प्रवाह अच्छी | 
प्रकार होते के लिये इस अभ्याससे बै | 


< 


सुटावा होता हँ | 
(५ ) हस्तचक्र ओर भस्ना। 
संख्या9क अम्यासम हा्थोको आग श 
पीछे करना होता हे । इस प्रकार वे 
आगे पीछे करनेसे हाथों द्वारा आप i 
| इस को पृण वर्क त 


श्रमणस बनता | 
व नमक) । 


इस अभ्यासम 


A 
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गावकर हार्थकि 
सत अंगुलियोमे खून गाता हैं जारं वहा 
बुभनेका अनुभव हाता ६ । अुभन तफ हा 
ह अभ्यास करना है, इससे अधिक नहीं | 
हाथोका चक्र आधा अपने सामने होगा 
और आधा अपने पीछे हांगा | एक बारमें 
रास और दूसरी बार में उच्छ्वास लनेका यसन 
करता चाहिये | तथा यह अभ्यास पांच 
सात वार करनेके पश्चात हाथाका सीधा 
अपर छत की ओर करके खूनको पुन; 
नांचे जानेका .अवसर देना उचित हैं | हस्त 
क्रमे खून अंगुलियोंमे आनेसे हाथका 
पंजा आवक लाल दीखता है, वह हाथ ऊपर 
करनेसे पुनः यूवेबत होता हें । 

` यह हरतचक्त हाथोके हेर फेर से तथा 
हाथोंका क्रम बदलनेसे अनेक प्रकारसे किया 
जा सकते हैं। पाठक विचार करेंगे तो 
उनको स्य पता लग सकता है | 


| वेगसे घुमाइथे | वेगसे घाम- 


आसना क साथ भस्त्रा प्राणायाम | 


( १५४ } 

३ श्वास के साथ ताडासन । 
` समसूत्र म पूवाक्त प्रकार खडे रहिये 
आर पूण श्वास लीजिये । तत्पश्नात्‌ ताडास- 


नम लेख अनुसार हाथ ऊपर नीच आर 


तिरछ काजिये । हाथोंका घुमान क्रमके साथ 
हाना चाड़िय और कऋमपूर्वक एकवार श्वास 
आर दूसरीबार उच्छ्वास करना चाहिये | 


यह अभ्यास दोचार वार कीजिये | 


७ पादांगुष्ठासन और भस्ना | 


पूवोक्त प्रकार समसूत्र खडे हा जाइये 
और पूर्णश्वास अंदर लेकर हाथ ऊपर सीधे 
छतकी ओर कीजिये | पश्चात्‌ उछवासके 
साथ हाथ नाचे करके अपने पांवकी अंगुलियों- 
को हाथकी अंगुलियोंसे स्परी कीजिये तथा 
अपना सिर घुटनों को लगाइये | श्वासके 


- साथ हाथ ऊपर और उच्छवासके साथ 


[os - AN ` क्र ~ 
हाथ नीचे करने चाहिये आर इस क्रमस 
द्वाचारवार अभ्यास कीजिये । 
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८ कोनासन ओर भस्रा । 
समसूग में खडा होकर अपने हाथ | कोनासन के साथ भसा प्राणायाम दोचार 
भूमिकी समरेखामें' फेलाइये तथा पांब भी | वार करना चाहिये | इसका दूसरा प्रकार वह 
फेलाइये | पश्चात्‌ श्वासके साथ कमर को | है कि दायां ओर बायां हाथ दोनों पावो. 
टेढा करके एक हाथ पांबकी अंगुलिय को | के बीचमें क्रमपूवक श्वास और उछ्वास के 
लगाइये और उछ्वास के साथ दूसरा हाथ बिरुद्ध | साथ लगाना | इस समय केवल कमर को | 
दिशामें उसी प्रकार दूसरी तर्फके पांवकी | ही घुमाना होता है | घुटने सीधे रखने | 
अंगुलियोंको लगाइये | इस प्रकार क्रमपूर्वक | चाहिये । 


र । जानुशिरासन ओर भ्रा । का... 
प्र खे ५ न (७ न अ च्छ ज मा लीजिये | 
मप्र वेठकर एक पांव जमीनपर कै- I i € Se जिये और | 
हाइवे स घड सीधा रख कर पूण श्वास ला । 
लाइय आर दसरे पां नाक ~ फैल हुए | 

सर पाव का पजा फेलेपांवकी |. उच्छ्यास के साथ दोनों हाथों से 6” | 


श ५] 


ie 


वका अगृठा पकडकर सिर घुटन 4 लगाइ” 
ग्र | फिर पववत्र धड साधा वरक श्वास 
हेकर पूव सिर घुटनक्रा छगानक समस | 


१० दंडासन, 


आसना. कर गथ भ स्रा प्राणायाम । 


पादशिरासन ओर भमा | 

भूमिपर पीटके आधार लेट जाइये | | अः 
दोनों पार्वोको साथ साथ सीधा राखिये | सत्र 
पीठ समसूत्रमे राखिये तथा हाथ भी सिरके | 


पीछे जोइकर अथवा साथ साथ रखिये | 
पांवसे हा्थेके पंजों तक सत्र शरीर दंड- 
बत समसृत्र रहे | इसको दंडासन कहते हैं | 


देहासन में एक निमेष रहकर कमरके 
उपरका धड उपर उठाइये और हाथों 
का आग करक पाॉंबांक अंगुठे पकड लीजिये 
अरि सेर घुटनाको लगाइय | यह पार्दा 
पन हुआ | 


छाडना | धसी क्रमस करना चाहय| यह 
अभ्यास पाच रवार वजय | 
शस अभ्यासक फल | 


थे i भकारक अभ्यास हैं । प्रथेक 


| 
| 
 5उस्तनम श्वास लेकर पादशिरासनमें 
भभ्या 
प दोत।नवार भी बिया जाय ता प्रत्येक 


< ड 
e—— सि Ss) 
द्वा 
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_ पाप काजिय | यह सग अति ङ्न 
जार वास करना घडि | हा के है 
फरस दाचार वार कजय | | 


अभ्य,स को उाधे मिनिटसे अधिक समय 
नहा लग्गा | आर दसा अभ्यासांव) पांच | 
मिनिट पर्याप्त हैं इस प्रकार मस्ता प्राणायाम | | 
के सांथ य आसन पांच मिनट त्क करते | 
आपका उत्साह द्विगुणित हा जायगा, आपकी 
क्षुधा प्रदीप्त होगी, पचन शाक्ते बढ्गी, 
कोष्टगत बायु दूर होगा, 
कांति बढेगी। | 
कोसाजल एक दो कॉल पीकर अथ्वा 
कांसे जलमें थोडा नकम डालकर पीनेके 
पश्चात्‌ यदि ये आसन भस्चाके साथ आप 
करेंगे तो शौचशाद्वि होगी ओर अच्छी कार 
क्षुधा प्रदित होगी। | 
अधिक अभ्यास होनेपर भा दस 
मिनिटोसे आधिक यह अभ्यास बरनेबी 


[9S 


ओर ₹रीरकी 


आवश्यदता नहीं है | इससे पेटके सब दोष 


दूर .हौंग आर पाचन शक्ति बढ जायगी। यह 
अनुभव सिद्ध बात है । 


जीव ओर इश्वर! 


५, 
( 


( ह० बिद्या भूषण, विभु ) 
सत्य सनातन नाता है | 
क 2 2 ब ~ 
में अल्पज्ञ सखा तेरी हू, चू सवन ।वधाता ह्‌ । 


२ 


है 


मैं बचपन का मित्र वही हूँ, क्या न याद कुछ आता 
बहुत दिनो तक खेल खाये मुह क्यों आज छिपाता हे 


उस तरुवर के दोनों वासी, जो अनादि कहलाता है | 
में उसका फल खाने वाला तू मेरा फल दाता हें । 


~ 


ह्‌ | 


अन्म मरणके बन्धन में हूँ निर्विकार तृ त्राता है । 
भूल गया दे बाल सखे क्या जो ऐसा कठपाता है । 
आजा आजा फिर देखेँ में लोचन अति लल्चाता हे | 
बहुत दिवस ' विसु ' बीतगय हैं दशन क्यों न दिखाता हैं | 
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शित “ मक्तिदर्षण ” का गुजराती भाव | के 
अनुवाद श्री. चतुर भाईजान कथा 
करीब दासी पृष्ठींका मंथ- केवल छह आर्क 
नाममात्र मूल्य में गुजराती लोगों के १८ [/' 
ख रखा हैं | इस लिये हम अभुवाद% 5 ह्‌ 
प्रकाशक जीका धन्य वाद बरे है | | 


हं आ 


की. .. क १ अंक 5 | साहित्य मप | 
क्र pe 5 ).. 
(प्रकार धार्मिक पुस्तक अल्प मुल्य: में | न ब 0) 
देने चाहिये, तत्र धमकी जागृति हो सकती | स्यामसुदर द WS 0: 
5 | ३५५ ढास वकील 
ह्‌ | PC ह ~ पुरा टर 
| ॥ वैदिक दशै द्‌ | . पद्म गामध के सूचक 0000) 
के I SIC न हे उनका सद्धा बही! 
चमृपातजी) भ्रकाशव--- म, राजपालजी | 2 दा चा वादक अथ बताया 
रसवति आश्रम लाहार म, |= ) छ या "के उपयागी हे | 
+ श 
स पुस्तकमें आत्मा, परमात्मा, सि. शाहपुरा ~ (०० 00000: 
(६ [a १” के दै / 
का उत्पात, ज्ञानक। प्रारभ भक्त और छु“ सम संमैप 
सक साधन) सुखदु$ःखक/ समस्या इतने हैं। ऋषि न हा चार व्ण.क कत्ब्य (ल 
विषयका विचार वोदिक तत्त्वज्ञान की दाशि- आ आर पद्मानुवाद मी है | 
सत्यानण 
सं किया ह | | य-- ( ला. जग्न्ना- 
| कि 2 दाद 


२ पंचमहायज्ञपीयूप-- ( सं८- श्री 
लज] आयसमाज बांदा | प्रक.शक-- 
थुरा प्रसाद खर, कटरा बांदा| म, |- 
“० स्वा० दयानंद सरखति र चेत 
पचमहायज्क। पद्यानुवाद हे | 
मनारजक हैं | 
° भारताय गाति-( छे-- श्री, पं 
भूरलाल कथा व्यास शाहएरा | म |” ) 
3 उन्न 
| 9 [रित उन्नति के विषयपर मनोरंजक गीत 
९ पुतकमे हैं 
१ चार फूल. ( छे० 


बेड हा 


- श्री. पं 
पिति आयोप्देशक दृहाले, म्‌, | ) 
च मया 
१ प्रकाश, संरकारविधि आयोभि- 


मिय पंथ 
"हाय, व्यवहार भानु, गाकरुणा 


लहू वमा, महाराजाधिराज शाहपुरा मेवाड़ 
विना मूल्य ) हन 

` मषउद्धारसभा सियाठ कोट पंजाब 
का (८ देखनेसे पता लगता हैं इस सभा 
का का उत्तम रीतिमे चल रहा 


है | चा- 
लक प्रशसाक योग्य हैं | | 
व पत्यवादा- ( संपादक, श्री, प, 
"मिसन विद्यालंकार, लाहोर | बारिक 
मल्य ३{| ) | 


यह आये भाषाकः साप्ताहिक पत्र लाही 
रस प. भामसेन्जी के संपादकतपें प्रकाशित 
हा रहा ह | पत्र अत्यंत उपयोगी है | रा- 
जनाहक, सामा]झक आर धार्मिक जागृती 
पंजाबने करनेके उद्देश्यस इसका जन्म हुआ 
हैं | प्राप्त अंकीसे निश्चय हो सकता है कि 


पत करक चार मी) 
| की रे रन स | अपने उद्देश्य पूण करने में संपादक अव 
। है इसम कतकाय हागे | आय भाषाक अभिमानी 
इस पत्रकं अवश्य ग्राहक बनें | 
१3> > €€€€ 
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वाहक प्रस । 


शुद्धि । 


( १६० ) 


( लखक - श्री. 


४ कृण्वन्ता विज्वमाय्यमू । ” 


कुवर 


चांदकरण शारदा. ) 


त्रट००,|६३|५ 


यह बढे हो हषे,की बात है कि भारत 

में शुद्धि का प्रचार देना दिन बढता जा 

रहा हैं, यहां तक कि सन १९२४ के दि 

` सुम्बर मास में बेलगांव राष्ट्रीय महासभा के 
अवसर पर भी शुद्धि ओर हिन्दूसंगटन का 

समर्थक हिन्दू महासभा का विशेष अधिवेश 

न सफलतापूर्वक होगया | उस में देश के 

पूज्यवर महात्मा गांधीजी, दास, नेहरू आदि 
से लेकर अनेकशः राष्ट्रीय मुसलमान नेता 
भी उपास्थेत हुए थे ये सब नेता पहिले शुद्धि 
ओर संगठन का विरोध करते थे,अब अवश्य 
ही इनका अभ दूर होगया होगा। शुदि 
आर हिन्दु-संगठन की सफलता इससे अधिक 
ओर क्या हो सकती है कि मोटाना शोक- 
तअली और मो भाहम्मदअली साहब तक 
हिन्दू-महासभा में पधारे | क्षत्रियों में तो 


शुद्धि का प्रस्ताव आगरे में ही क्षत्रिय महा" 


सभा के अवसर पर श्रीमान वयोवृद्ध राजा- 
[धराज शाहपुरा क सभापतित्व में तारीख 
३१ ।दसम्बर सन १९२२ को पास हो चुका 
था | आर वृन्दावन में इन्हीं शीशोदिया 
कुलभूषण महाराणा प्रताप के वशज हिज 
की सर नाहरासहजी वमा के.सै.एस , आह 
के सभापतित्व में शुद्ध हुये मलकाने राजपूतों ने 


अन्य सवश्रष्ठ राजपूर्तों के साथ एकमञ्चपरबैठ 


। तथा बंड बड राजाआ के साथ न | | 


कर श्रा तुसम्मलन किया। उसमें राजरथार म 
खरवानरेश, रावसाहेब गोपाल सिह 


जी र 


मलकान। ने खान पान हा ` किया [क 
राजाधराज शाहपुरा ने यह एलान मी 
क आज स इन शुद्ध हय राजपतों के ॥ 
राट। बटा का व्यवहार खुलगया हे | झा 
प्रकार ।हन्डुआ का नाना जातीय काय) र 


र र 
नं शद्ध आर सगठन के हक में प्रर्ती १ 
पास कर दिये आर बड बड़ पाहिताो ने । < 


स्थाय दद, ।कन्तु इतना हान पर भा | 


तक हमार मागे में बहुतसे कांटे बिहे ह 


हैं | गत दा वपास शाद्ध आर हिन्द साग 
का जा काय म कर रहा हू, उसक अनु 


से मुझे यही निश्चय हआ हें कि बहु|. 
हिन्दू शुद्धि का इसलिय विरोध करते है| | 
शुद्र हुये लोगो के म्लान्से इनक ख 
की पवित्रता जाती रहेगी, यदि उनका #| 
ज्ञात होजाय कि उनके पूर्वज दूसरों को | 


लाते रहे हैं और रक्त की पवित्रता कात. 


ढकोसला माञ है तो वे शुद्धि काक 
विरोध न करें | मेरा इस अध्याय म i र 
सिक प्रमाणो द्वारा यही र्सद्ध करने का १ हा 
होगा कि प्राचीन इतिहास से आम है की त? 


रक्त की पवित्रता विषयक !६ शास असल 


र जाति 

क्षेत्रिय वेश्य ओर शूद्र । उत्तर 
ग थे चारों वण विद्यमान है. आर 
बल दा बणे विद्यमान 


दक्षिण भारेत मक 
दाक्षणात्या 


$| ब्राह्मण आर शूद्र 
कहना हैं कि परशुरामजी न क्षाञश्रा का 
रे दिवा अत; जा पाछ दाक्षण म 
जा हुये वे सम शृद हुन | माचान ह 
रा के देखने से यह स्पष्ट विदित ह 
दु, कि पहले दो प्रकार के विवाह हा 
एक तो अनुळोम आर दूसरा प्रतिलोम । 
` अनुलोम तो उसे कहते हैं, जिसमें कि उच्च 
है आम व अपने सी 
र; | जाति का ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य अपने से नीच 
* जाति वाली छी से विवाह करे,ओर प्रतिलोम 
| ¢ उसे कहते हैं, जिसमें उच्च जाति वाली 
ही अपने से नाच जाति वाले पुरुष से विवाह 
करले, परन्तु उपरोक्त शास्रसमर्थित विवाहा 
द्वारा उत्पन्न हुई संतति के विद्यमान रहने पर 
भी हिन्दू जनता का यह विश्वास है कि 
गर्म, क्षत्रिय, वेश्य ये ६ज हैं | और इनके 
अन्दर रांधिर की पवित्रता न अश्रीत्‌ 
सृष्टि की आदि म॑ जो ब्रह्मण थे उन्ही 
की बेशपरम्परा अब तक वर्तमान है । उसमें 
काई बाहरी मिलावट नहीं हुई है | एवं जो 


(न रेप के An > 
त्रिय ह ते बिना किसी बाह्ममिश्र्ण के 


का 


bd 


ed 


क 
' नाशा नहीं देता | अब हमें जिस पर 


वि 
. पर करना है बह यह हे कि आया 


चार भागों म विभक्त हँ, 


(९0९९ ) 


हमारे प्राचान महष इसरा का अ 


देहे 
शया का हन्दूधमे मे सम्मित करते भर 
या नह व धपंभ्रष्ट, पातित पछ से 


हित प्रायाश्चित्त 
दरारा ।मंलाय जात थेया न्ह | 
हिम अ की € >+ 
हिन्दुआ की सब से प्राचीन धमपर के 


९ ह | वदा का हम इंश्वराय ज्ञान मानत 
ह, वंदा म नववल “यथमा वाच दल्याणीं?! 
वाद मनन से सब का वेद पढते की आजा 
है परन्तु “पुनन्तु मा देवजना; वाले मा से 
सारे विश्व को पबित्र करने की आज्ञा है । 
यही नहीं, न्वेद ९-६३-५ मैं- 

“ इन्द्रं वघन्तो अप्तुरः कृष्बंतो 

विश्वमायेमू " 

मन्त्र द्वारा ईश्वर की महिमा बढाते 
हुये सब संसार को आये बनाने की आज्ञा 
ह्‌ँ । ओर त्ररवेद्‌ १० | १ ३७ | 
यह मन्त्र आया है-- 

उत दवा अवाहत दवा उन्नयथा 

पुनः । उतागश्चक्रुषं देवा देवा 

जीवयथा पुनः ॥ 

४ जो गिरे हें उनको पुन! उठावा | 
जिन्होंने पाप विया हैं, जिनका जीवन 
मेला होगया हे उनको फिर से जीवन दो 
ओर शुद्ध करो ।” | | 

तनी स्पष्ट आज्ञाओं के अतिरिक्त वे 

मन्त्रद्र्धा ऋषियों के इतिहास देखने से 
स्पष्ट विदित होता है कि सत्र वर्ण में से 
वेदों के मन्त्रद्रष्टा ऋषि हुये हैं | 

वेदों के मन्तरदरष्टा ऋषि प्रथक प्रथक्‌ हुए 
हैं। ऋग्वेद क१० मण्डल हैं । इसके मन्त्रो 


-S 
यप? 
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(१६२) वेदिक धर्म 

५६% 

= = = क काश्या | क वाम २६ दर 

के प्रथक प्रथक ऋषि हैं | न ऋषिया को | था | इसस. सद्ध ह कि प्राचीन 

नामावली देखने से स्पष्ट पता लगता है क य- | बराह्मण क्षानेय आपस म॑ विवाह क्‌ 
| इसी प्रकार साता स्वयंवर में धनष 
| ७) 


त्रद्रष्टा क्रषि सब के सब व्राह्मण हा नही 
थे । ऋशेंद के तीसरे मण्डल के मन्त्रद्रष्ट 
न्रहीष विइवामित्रं और उनक कुटुम्त्रा हुए है। 
और प्रयेक हिन्दू जानता हैं कि महष ।र्वे- 
उवापित्र क्षत्रिय थ, ब्राह्मण नहा थ | ऋग्वद्‌ 
के चतुथे मण्डल के ४३ वे व ४४ 4 मन्त्र 
के द्रष्टा अजमीड आर पुरमोढ ऋषे हुए हैं 


Lo 


।वेष्णुपुराण म [लखा हु के अजमाढ आर. 


~ ~ 


पुरमीढ क्षत्रिय थे | महाभारत के.“अनुशा 
सत पर्व ” में लिखा हुआ हैं, कि वि- 
इवामित्रजा कठिन तपस्या के बाद ब्राह्मण 

बने | २ 

तो ब्राह्मणतां यातो विखामित्रो 

महातपाः। क्षत्रियोऽपि च सोऽत्य- 

थे ब्रह्मदेशस्थकारक्रः ॥ 

और ब्राह्मणों में जो कौशिक गोत्र वाले 
ब्राह्मण हैं वे विश्वामित्र के ही वंशज हैं 
आर आजतक ब्राह्मण लोग कौशिक गोत्रीय 
ब्राह्मणों के साथ विवाह आदि सब प्रकार 
के संबन्ध करते आये हैं, इससे रपष्ट सिद्ध 
हुआ कि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय कां रक्त पर- 
स्पर मिल जाता था | ओर जो अभिमानी 
ब्राह्मण रक्त की पवित्रता की डींग मारते 
ह उनका ।सैद्धान्त शास्नानुकूल नहीं है । 
जिस समय द्रौपदी का खयंवर हुवा था उस 
की पांडव, ब्राह्मण वश में ही आये थे 
आर अजुन न ब्राह्मणवश में ही मछली की 
आशन भद कर द्रांपदी को रवयवर में ता 


क लिये रावण जसे ब्राह्मण आये 
सीता से विवाह करने के लिय उद्यत > 
इससे भी यही सिद्ध होता हैं कि- ड्ल 
ओर क्षा्ियों का आपस में विवाह हे 
य काण्वायन ब्राह्मण अजमाढ क्षत्रिय के पुत्र 
` कप्वऋषि ” की सन्तति हे | इसे 
प्रकार वैश्य लोग भी ब्राह्मण बन जाते ३ 
रिबंश पुराण में लिखा ऐ कि 
वश्य के दाना लडक वर्य स ब्राह्मण बन गये) 
“नाभागरिष्टपुत्री हो वेश्या ब्राह्मणतां 
गतो ।” ६५९ 
कबरा, एलूप शूद्र थे परन्तु 
धार्मिकता के कारण ऋषियों ने इन्हें 
मंडल में मिला लिवा था । जानश्रति पोचा. 
यण नाम का एक सूद्र भा राजा हाग्याथा 
ओर तत्परचात्‌ ब्रह्नज्ञान प्राप्त कर ब्राह्मण बन 
गया था | 
यह सब बातें स्पष्टतया यह ही प्रमाणित 
करती हें कि हिन्दूजाति में पररपर चारों 
बी में विवाहसंबंध होता था. आर 
हिन्दू-जाति एक थी | कविवर कालिः 
दास की प्रसिद्ध शकु 
थी | विश्वामित्र ऋषि ने 
भोग किया तब विश्वामित्र के 
दा हुई । इस प्रकार उत्पन्न श 
सिद्ध क्षत्रिय राजा ठ'यन्त ने विवाह 
लिया | जिसस स्पष्ट प्रतीत होता ६. 


Rnd 


५] 


मानत थ 


>>>“ 


गी प्रधात था और सब 
“द्रा ब्राह्मणतामात ब्राह्मणश्‍चव 
शद्रताम्‌ « कड ल 
त कर्म से रादर माहाण हा जाता वा 
और व्राह्मण २८ | छ 
ब्ह्मणों में वसिष्ठ गोत्र वाळे बहुत पतन 
माने जाते है । परन्तु वासेष्ठ गांडा वाल कान 
मे | यह बात महाभारत के निम्नलिखित 


i 


दोक से ।वर्दित हाता ६ । 
गणिकागमेसम्भूतो वासेष्ठश्च 
महामुनिः। तपशा ब्राह्मणो जातः 
संस्कारस्तत्र कारणम्‌। 


(९३५ १0५ 
महभ बसिण्ठ वेश्या क गम से हुए 


परन्तु अपनी तपस्या के कारण त्राह्मण पद 
को प्राप्त होग4 | ऋग्वद क सातव मण्डल 
के मन्नाद्र्टा ऋषि वासष्ठजॉ हा हैं| इसा 
प्रदार व्यासो महाराज जिन्होंने महाभारत 
रची उनकी तथा पराशर ऋषि की भी 
उत्ति महाभारत के वनपर्व में इ,ट्रकुळ से 
बताई गई हैं | पराशर ऋषि चांडाली क 
पेट से पैदा हुए, ओर व्यासजी मछुणु को 
पुत्री योजनगन्धा के पेट से उत्पन्न हुए । 
जातो व्यासस्तु कैवत्यांः शवप- 
च्यास्तु पराशरः । ब्रहवोऽन्थेऽपि 
विग्रत्व॑ प्राप्ता ये पवेमद्विजा :॥ 
पराशर मुनिने योजनगन्धा मढलीमार 
fs पुत्री से सम्माग क्रिया तब व्यासजी 
उतपन्न हुए | ओर फिर उसी योजनगन्धाक। 
"बह राजा शान्तनु के साथ हुआ । उसके 
उव चिआंगद विचित्रवीये भारतअषे के राज्य 
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क मालक हुए । उन्को राज्यों से व्य्‌,स- 


को 
जा न ।नेयांग कर क पांड आर धतराप्ट को 
पंडा ।केया | आर दारी 
उससे बिदुरजी पंदा हुए | 


स॒ भाग [वया 


पीछे के काल में भी यह याजवस्वयःम्त 


के अध्याय ४ में लिखा हे वि--- 
जात्यत्कर्षो युगे ब्ेयःपञ्चमे सप्त- 
मेऽपि वा । व्यत्यये कमणां साग्यं 
पूववच्चाधरोत्तरम्‌ ॥ 
इसके पश्चाद याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध 
टीकाकार विज्ञानेश्वर भट्ट ने मिताक्षरा 
पी पीढी भें वा पांचवीं 
ब्राह्मण का निषादी के साथ विवाह 
र उनके पुत्र वा पुत्री ब्राह्मण हा जात 
सी प्रकार मनुस्मृति भें भी लिखा हूं 
[ मनु अध्याय १० रोक ६४ 
शद्रायां ब्राह्मणाञ्जातः श्रयसा चत्‌ 
प्रजायते । अश्रेयान्छयसी जाति 
गच्छत्यासप्तमाद्यगात्‌। 
इससे सिद्ध हो गया कि शुद्री से बिवाह 
करने पर भी ६ वीं व ७ वीं पीढी मं उस 
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की संतति ब्राह्मण बन जाती था । कुट्टक 

भट्ट मनुस्मृतिके प्रसिद्ध टाकाकार न ता यहाँ 
तक लिखा है [कि यादे शूद्र ब्राहणा के 
साथ बिवाह करले ओर उससे पुत्र उन हा 
तो वह पहली पीढी म हा त्राझण हाजायग । 
ओर यदि ७ पीढी तक बराबर शुद्र में वि- 
वाह करेगा ते शूद्र हांगा, नरही ता शूद्र मं 
ववाह वरने पर भी ६ पाढा तक ता बर.बर 


क्रामण ही रहेगा | 


बे दिक धम । 


( १६४ ) 
__ २२ २ 

a क ट्ट FF 
आउ: ब्राह्मग में शूद्र का खून ।१दमान 
हे । और उच्च जातियों के रक्त क। पत्र 
~ ०० ध | 

४९ ०. क अ || 
ता बाला सिद्धान्त प्राचीन शाखा क आधार | 


पर मिथ्या साबित होता है | पुराणा भ॑ स्थ; 
न स्थान पर “ब्रह्मक्षत्र शब्द आता हू 
इसके मायने यह हैं कि जो क्षत्रिय-त्राह्मण 
और क्षत्रिय दोने। के गुणा सं सम्पन्न हात | 
थे बे ही ब्रह्मक्षात्रय कहलात थ | इसका । 
अर्थ कई यह भी लगाते हैँ कि जो क्षानिय | 
भरे परन्तु उनकी संतति ब्राह्मण हुई वे त्र | 
क्षात्रेय ह | आंर कहां पर थह भा | 
गाया जाता है कि पिता क्षत्रिय ओर. उसने | 
ब्राह्मण छरी से विवाह कर लिया ता ब्रह्म क्षाश- | 
य॒ बन गये | सृत यद्यपि क्षत्रिय प्रिता ओर | 
ब्राह्मणी के रज से उत्पन्न हुये थे दथागि वडे | 
बडे ऋषि उन्हीं सूतजी से वथा सुनने सामने 
अकरं नीच बेठत थे | विष्णुपराण में लिखा 
हँ के पुरु राजा के कुल से 3ह.ण..ओर 
क्षत्रिय उत्पन्न हुए | ययाति ओर शर्मिष्ठा 
क्षत्रिय पुरु राजा के माता पिता थे |.इसी 
वेष्णुपुराण क॑ ९ बं आर १० वें अध्याय 
से यह भी सिद्ध होता हैं., कि गाग्ये, 
शांडिल्य और काण्वायन व मोद्गल्य आदि 
गा जो ब्राह्मणों के हूँ व क्षायो से निकल 
मारवाड क छाप भी पहल ब्राह्मण थे पीछे । 
क्षत्रिय वने ओर ब्रह्मक्षत कहलाने लगे | 
इसी प्रकार से महेश्वरी ओसवाल आदि 
 . से वेऱ्य बने | और वेदय के तथ 
उनक विवाह सकार होने ल्ग। इसी ५ कर 
न.न दतिया बनौं | मारवाड में अडत? 


प्रे ल- 


। ।रवचाज ह 


< उ 
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2 2 


आर जा राजपूत १ 


जाते वे दरोगे बन जाते हैं | राजस्थान 
में यह कहावत अब त्क 
कि *' तीजी पीडा ठाकुर आर तीओी पी$ 


hy 


चाकर ( दारागा ) ? खरवड चन्दाने दाना 


आदि राजपूत उी।वेका न रहने से दशोगे 
होगये । ता २१ दिसब्ग्र सन १८९६ में 


श्रीमान राजाराम रामकृष्ण भागवतने एक लेख 
रायल एशियाटिक सोसायटी बम्बई शाखा 


पत्र म॑ छपवाया था जिस्म उन्हा ने यह : 


= 


वेदिक काळ में 
नोते थे उनको शुद्धि के "लयर 
नाम 


(के 
त्राय 


सिद्ध क्रिया हे कि अबा- 
ये; को आय 
एक यज्ञ ।कथा जाता थ। | 
व्रास्त्यत।म यज्ञ ६ | इस यज्ञ द्वारा ३३ 


ओर उनका एक सरदार एक साथ ३ ४मनुष्य 


[जर्त 


शुद्ध हावर आये बना [लिये जात थे । आर 
दसक बाद 
दिये जाते. थे | सामवेद के ताण्ड त्राह्मण 
के १७वें अध्याय में इसका विध्तुत विवर 


ण मिळता है | लाखों अनाये इसी प्रकार१४ 


(चोतीस) के 'समृह में शुध्द कर क आयं बन! 


गय्र | इसी प्रकार लाटयाँयन ब्राह्मण में है ह) 
त्राय आदिको क ४ प्रकार क 
यज्ञा द्वारा शुध्दि ओर: ९ 
हे | इसके विषय में वि)श देखने की ई 


यप्तम 


उनको द्विजों के अधिकार दे 
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१८९७ के नम्बर ५३ वाल्यूम 
त एशियाटिक सोसाइटी के बम्बई 
राखा की पारिको के.३५७ स लकर३६४ 
१ तक देखी । इसके अतिरिक्त वेदों 
गिं बायुपुखण, हारबशपुराण,वण्णुए - 
त भविष्यपुराण रामायण, महाभारत; म- 
नुति आदि धरमेशाख्रों तथा जुन्नर, नास 
के, सांची आदि क प्राचांन!शलालखा व 
चीन सिक्री से स्पष्ट विदित हाता ह. क 
प्राचीन समय म बाहर सं आय लागा का हमार 
पूर्वज अपने भ. मला छत थ | कुछ प्रमाण 
इसी पतक में दे दिये हें | आधिक. देखना 
हो वो Foreign elements in the Hindu 
| pupnl ०० नामके छख जा [Indian Anti- 
है. (uery मै \ ०.॥9]] म छपा ह उस पढा। 
| भील आदि अनाय किंस प्रकार हिन 
| ` धीति समर मानकर हृममें ।मिलगये, इस बात 
के भगर तक प्रमाण मिलते हैं | 
भील ओर गासियों में राजपूतों की 
जातिया अब तक विद्यमान हैं | हमारी स्मृति - 
: ये में प्रायाईचत्त की विधि बहुत प्राचीन 
कढ से चढा आती हे | भारतवषे में हूण, 
"दयन आ।दे जो बाहर से आये वे सब 


प आय मरानारया ने जा जाकर ।वधामया 
५ आये बनाया | सम्राट अशाक ने चीन 
भा 

गनि भें धमे प्रचारक भेजे ओर सबा का 


हः 
व "गाय | भारतब के बाहिर जो ४५ 


आय बनाय गये आर वदशा म भा यहा 


आज तक हण जा पाहूल तिव्बत स 


राइ्य़ास नदी तक पहुच हय थे भारतत्रप म 


परमार क्षानया छा एक शाखा मान जाते 


करते 
तभा ता 
हमारा चक्रवत्तः साम्राज्य सारे ससार में 
विस्तृत था । हमारे आये राजा स राज्य 
करत य॑ । अफगानिरतान में झकुने, चीन 
म भगदत्त, यूराप म॑ बिडालाक्ष, अमेरिक में 
बश्रुवाहन आ।दे राज्य करत श्रे । 


६ | आर उनस सब क्षात्रिय विवाह 
। हमन आय सभ्यता RAE 


/ठपट” 


(a (९) ~ ~ (> ही ; 
वोरश्रष्ठ अजुनने अमेरिका की राजन्या 


उलूपी से विवाह किया था; महाभारत 
म युविष्टिर 
उसमें सब राजाओं का वणन हूँ | पूज्य 
शकर स्वामी ने तो शंख बजा कर ही माग 


भारत शुद्ध किया था | जो शान्ति से शद्ध 


न हुय उन्ह तलवार क जार स उन्हाने शुद्ध 
किया देखो “ शकर दोखजय” चन्द्रगुप्त 
ने सल्यूकस की लडकी के साथ विवाह 
किया था | सिकन्दर के साथ आये हुये 
बहुतसे मीक आय बनाये गये । और बुद्ध 
भगवान का विदेशों में धम प्रचार किससे 
छिपा हैं | उनकी शुद्धि की छहर ता देश 
देशान्तरों में फेडी हुई शी | पुष्कर के प्राचीन 
इतिहास में लिखा है कि ऋषियों न 
निरीति राक्षस को पुण्यमूमि पुप्कर म॑ शुद्ध 
कर के वैदिक धर्मानुयायी बनाया | बाँद्धा 


के इतिहास में लिखा है कि बोद्ध प्रचारक 


काथो में जाकर ब्राह्मणों त्था आयजातथा 


को बौद्ध मतालुयायी मनाते थे | साची 


जी राजसूय यज्ञ॒ किया था 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized SMS eGangotri > ७ 


(५६६) 


बरे 
ओद्ध स्तूप मिलते हैँ उनसे भी शुद्धि की 
प्रथा प्राचीन साबित हाता है । 

बम्बई सरकार के पुरातत्व विभाग का 
सन १९१४ ई० की “ प्राग्रस [रिपाट ' 
हाल ही में प्रकाशित हुई है । उत्त भें एक 
शिलालेख हे जो ग्वालियर रियासत क भेलसा 


शहर कपास बस खाब्नवावा नमक एक 


>>>>>>>> 


यालय व (९. 
रिथसत भूप ले पमा क ४०० वष ३ 


गरुडध्यज स्तम्भ पर भिला हैं, इस लेख में 
यह कडा ह कै दालेयो डारस' नामके एक 
हेन्दू बने यवन अथीर्‌ ग्रीकने इस रतम्भ 
के सामने वासुदेव का मन्दिर बनवाया 
ओर यह. यवन वहां क भगभद्र नामक राजा 
के दरबार म तक्षांशला क (एप्ट आल्कट्स 
स ) नामक ग्रीक राजा क एलची की 
होसियत से रहता था“एन्टि आस्कट्स (.आं- 
टिक) उस” के सिक्का से अत्र यह सिद्ध किया 


गया हे, कि वह इसा के १४०वर्ष पूर्व 
राज्य करता था इसस यह वात एणेतया 


सिद्ध हो जाती हैं, कि उस समय भारत 
में वासुदेव भक्ति प्रचालित थी | केबल इतना 
ही नहीं विन्तु यदेत लाग भी वासुदेव के 
मान्दर बनवाने लगे थे, अत: सिद्ध हे क्रि 
दुआ म शाद्धि का । बाज वहत ही पराना 
शारीरिक, मानसिक और सामाजिक द- 


३... 


वटताआ एव आइउम्बर पूण सीम््रदायक 


र? 


“> RU १, 


बखड। क कारण यह ।रवाजञ मुसलमाना[ क 
. +“ दव गया था, आर दसक दब जान 
म मुसलमान ॥दश र का अन्याय'ण शा- 
सन *। कारण था , ' राणों में ऐसे सेकड़ें 


वदिक श्रमे. 


| 


|| 


- इत्यादि 


- से § 

उदाइरण पाय ते हुँ नेस यह का 

> ९७ ०-३ जाको 

पर ।सद्ध हा जाता ह क हमार परवेज नश 
जिम 


मुनिया राजा महाराजो ने लाखो 
ओर ब्लॅच्छो को शुद्ध करके 
दुन्दु जातम मलाया» | मिः 
राण प।तसये पवे खट ४ 20 
किला 
सरस्वस्याशयवा कप्वा मिश्रदश 
मुपायय।। म्लेच्छान्‌ संरकृतमाभा- 
प्य तदा दशसहरूकान्‌ ॥ वज्ञीक्र 
त्य -स्वय प्राप्ता ग्रह्मावत सहा- 
तस | त संब तपसा दवा तुष्ट 
बुश्च सरखतास्‌ ।। सपत्नाकाइ्च 
तान्‌ म्डच्छान श्‌ द्रदणायचाकरात्‌! 
कासवात्तेक्रा: सर्वे उभूवुवहु पुत्र- 
काः ॥ ।द्रेसहस्रास्तदा तेषां मध्ये 
वेश्या बभूविरे ॥ तदा प्रसन्नो भः 
गवान्‌ कण्वो वेदविदांउरः ।! तपां 
चकार राजान राजपत्रपरं ददा। 
दबी फी आज्ञा से कण्व ऋषि 


अय 


य २५० 


छ्खा 


वत! 
~ (3 - se > 
। ने मत्र दशम जकर १" हजार म्लर्छा 
को शुद्ध किया ओर उनको र्क्त पढाकर 


०० 
१) 


भारत वष्र में छाथ आर उन मं से 

को वैश्य बनाया इसी में आगे लिखा हन 
मश्रदशोद्भवा म्लेच्छः; काश्यः 
पन सुशासताः। सरकृताः शूद्र 
गन ब्रहलणेमुपागता ॥ ।शखा् 
समाधाय पठित्वा वढमुत्तमम्‌। 

मिश्रदेश में उत्पन्न रच्छ 


उ.थात 
~ ०. 7 ey खः 
शुद्ध होकर ता उत्तम वत्र पढ़दर व ६ 


. _ 5५ | क ५ ) 54 पु हि (१६७) 
र 04 प्र धारण वरके ब्राह्मणपद को प्राप्त हो | शुद्ध कछ तापन वत से सी ह | 
गे 0”. । रोक्त ऐतिहासिक प्रमाणों'के | ऐचमान होते | 
ड | है कि वव सम्प्रदाय के आचाये श्राकूप्ण | इए भा हम रूढ क गुलाम हने के कारण | 
पा एति पर क | करने को बुरा मनते. ह| स्का 
व निस्वादितजा शी ष्याम! | कारण यह हक एक ता याय 
ह. | था आचाये वाणीभूषण आदि सात आचा- । के दुर्भाग्य से ऐसा आया जब कि ह 
ह, भरयाग) करा) या पा) आर | से विभिन्न देओं में उपदेशक त्राण ठा | 
कांबी आदि प्रसिद्ध ताथस्थानाम जाकर | अभाव हागया, और भारत से ब्राह्मण उन | 
खो म्ठेच्छा को पवित्र वेप्णव धमे- | देशों तक पहुंच न सके, जो उनको धई | 


ह 


का उपदेश देकर हिन्दू धमेम प्रविष्ट ।कया। । कमं को ।शक्षा देकर आयधम में दृढ रख- 
। शत संदेह हो वह भविप्य पुराण पढकर या | ते। अतः उस समय शने! शते: आरवेधरी 
विद्वानों से सुनकर अपन संदहवो निवृत्त, | को बहुतसी शाखायें अज्ञान से तथा अपना 


के | देवळ सुनिने तो अपने धमंशास्त्र में | कमे त्याग देने से होगई | जसा कि महा- 

गोहत्यारे म्लेच्छों की झूट न खाने पळ की | मारत शांतिपव राजप्रदरण में स्पष्ट रूप से 

भा शुद्ध का विधान ।लखा ह, यथा | वर्णन आता हे | ऐसा ही मनुरम्मुति अध्याय ॥ 
बहाद्दार्साकृतो म्ल्छेश्‍चांडालाचे १० एलाक ४३-४४ में विधान पाया ऱ्या 
रच दस्यु!भेः। अशुभ कोरितं कमे | जाता हूँ। | 
गवादिप्राणिदिसनम्‌ । उच्छष्टं | शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रि- | 
माजन चत्र तथा तस्यव भक्षणम्‌ । : यजातयः । वृषलत्वं -गता लोके 
तत््लीणां च तथा संगस्ताभिश्च | ब्राह्मणादर्शनेन च॥ पोडकारचाड- | 


८ सहभोजनम्‌ ॥ इत्यादि ॥ द्रविडा; कम्बोजा यवनाः शकाः । 
“ रणवीर प्रायश्चित्त ” में अनेक प्रमाण |. पारदः पल्हवाश्चीनाः किराता दरदा | 
` हिल हैं । जथोत्‌ .भ्लेच्छ चाण्डालादि तथा । खशाः ॥ 
बडा द्वारा जो जवदेस्ती दास बनाया | - अजीत निम्नल्खित तमाम. क्षत्रिय जांतियां 
` णा हा तथा अशुभ कर्मे गा आदि पति कमे के त्याग देने से ओर यज्ञ अध्ययन 
। पणया की हिंसा आदि जिससे जबदसती | करने आर स्वदर्णानुदू प्राय 
राई गई हा अथवा जिससे झूठे वर्तन |: श्वित्तादि कार्यो के लिये ब्राह्मणों के 


N Be 


“७ २९ ००९ AN 68 ज >> 
ह गव गये हो या जिसे झूटा खिलाया गया | न मिलने से. धीरे धीरे ग्लेच्छता का प्रा 
त 


होग३ । जसे कि पोंडू, द्रविड, काम्बाज, 
उनक द्यः जज 


A Ff 
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द्र खश आदि आदि | ज्याही इन भय्या 
में ब्राह्मणों के अभाव से अपना धमे के 

का परित्याग किया तश्रा सवेदशाय माग 
ठन पाठन वन्द [कया तब 


[खाय जातया क रूप म 
इनक 


संस्कृत १! 
दरका अनक चय 
परिवर्तित होगई आर आर्य लाग 
म्लेच्छ नाम से पुकाग्न लग । बया।क 
उस समय सम्कृत।वभिन्न मापाभा[परया का 
आर्य लोग म्लेच्छ कहट 4 | कुछ समय 

दरान्त ब्राह्मणों ने अन्य देशी में जाकर 
इनमें से बहुतसी जातिय! वा संस्कृत भाषा 
पढाकर पन: आयेधम मे प्रविष्ट किया आर 
जिस समय ये जोतियां भारतवष म आक्रमण 
करने या अन्य किसी उद्देश्यसे आई, 
आगाँ ने इन्हें वैदिक सभ्यता की शिक्षा 
देकर हिन्दुधर्म में भिला लिया | जिनमें 
में आज तक वहुतसी जातियां उसी नाम 
से प्रासिथ्द ई | ऑर हिल्दुओं वा उनके 
साथ खान पान दा सखस्थ उसी प्रकार 
है | जैसा कि एक आथ वा आये के साथ 
हाना चाहिये | 

पुराणों में मारतवर्ष को सीमा अधनिक 
अग्रजी सकार द्वारा निधारित सीमा नहीं है| 
भारतवष की प्राचीन सामा के लिय पातछज- 
लिके महाभाष्य के के पुन; आयाबर्ता;”आि 
प्रमाणं से तथा कायुपुगण ओर मत्य्यपुराण 


सं पता लगगा [2 भारतवष द जव म] छा 
(पवे समुद्र ) पश्चिम में अरऊ प्रदेश और 
दाग नल आए उत्ता में दिमालिय लिखा 


दे दिक धर्म [ ॥ 
| वई 


। हैं| इसी अध्याय म आगे चलकर वर्णन आता 


` यदि छोड 


: होच्ुका हैं कि 


S. 


त डि 


है| इस ता 
क [जस समय नवय भगवान्‌ बुद्ध की | क्षा कृ 


वपरीत १००००००००९( दश करे, म 
नुष्यः नवादक सभ्यता का पारद्याग कर दिया 
था! आर वणाश्रम धम का छोडकर आये धमे 
के विरुद्ध आचरण करन टगे तब उस 
समय जगडुरु श्र. शकराचायेजी ने आझिवंदज 
क्षात्रेय राजाओंओ सहायता से उन्हे केवल 
शखध्वनि से दो शुद्ध करके पुनः आरी 
म॑ पम्मलित किया था। ओर वेदिक 
वर्णानुक्रूल संस्कारो से सस्कृत क्रिया था) 
शक, यवन आदि जतियां जो किसी समय 
अज्ञानवशात्‌ आयजात त पथक हग३ थी 

ओर जिनक आचार व्यवहार आदि मं पी 
महान्‌ अन्तर आगया था एस्लु जिस समय 
भारतवर्ष में चे अड ओर अपने प्राचीन धर्म 
का प्रभाव उनकी आत्माओं पर पडा तत्र 
आयजाति ने उनको पुनः हिन्टुभर्म में प्रनष्ट 
करके क्षत्रिय आदि बण मं मिला लिगा । | 
पुराणों भें इस विषय का वर्णन बिस्तारपूर्वैक 
किया हुआ हे | पौराणिक उदाहरणो का 
भी दिया जाथ ते; भी वर्तमान 


2 


La 


समय में बिशाल खंडहर को खोदन से जो 
प्राचीन शिलालेख मृगम स निकाले जा रहे 
हँ उनके आधार पर यह पूर्ण रूप से सिद्व 
आर्यजाति ने भारतमें 
अपनाया 


अ र ¢ As द 
॥ हुद अन्य जातिया वा 


( क्रमश ४ 


संस्कारचान्द्रका । 

शताब्दी संस्करण बहुत हल चतर 
तयार है। मनुष्य मात्र के उपयागी ग्रन्थ हँ । 
ह महार जीवन में ना महत्व पूणे 
हार होते हैं उनकी वैज्ञानिक खाज उनका 
की तक करत के लिए बावत करता ह 
यह सविस्तर बताया ह । मह दयानन्द 
प्रतीत सैस्कारविधि की विस्तृत व्याख्या हं | 
र्क संस्कार की-फिलासफि युक्ते तथा 
माणो द्वारा बडी विद्वत्ता से सिद्ध क्की 
मू, सजिल्द ४) डा. व्यय ||| )आजेल्द ३॥ ) 
साटिविज्ञान पुरुषसूक्तका स्वाध्याय तथा 
क्‍ | वेदा्यात सभपा मत्राकी व्याख्या स्‌; २ ) 


खिल 


९६६४४६६६६६६६$६६६:६:५/6$$ FFE 


मन्री- 


( लेखक ` राज्यरत्न व्यास्यानवाचर्पात ' आत्मारामजो अमतसरी ) 


| 
|| 


तुलनात्मक धमे विचार १)त्रह्यज्ञा ||) |` 
शरीरविज्ञान |=.) आतत्मस्थान विज्ञान” ) - 


| 
| 
| 


वेदिक उपदेश माला । 


जीवन शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हैं। इस 
बारह उपदेश जो सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निः 


स्वाध्याय मेडल,ऑंध ( जि. सातारा). 


नीति विवेचन १। ) गीतासार ।= ) 
गुजराती हिन्दी शब्द कोष ६) समद्रु _ 
॥= ) आराग्यता॥!) श्रीहषे॥) मजहन्ेइस्लामपर्‌ 
एक नजर 7) ऋषेपृजा को वदिक विधि”) 
विज्ञापकक आहुको को =) रुपया छुट 
चा. मूल्य २) प 

विज्ञापक, बडादा । अपने ढंग के अनूठे. 
मालिक में प्रति मास बैदिक समाजान्तगेत 


आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ राज्यरत्न 
` आत्मारामजी, कुंवर चांदकरणजी शारदा, _ 
रावसाहब बाबु रामविलास जी, पे. आनन्द 
- प्रिय जी, प्रोफेसर भारत एम.ए, के लेखा के 


आतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण राचक विषय भा । | 


वा, मू. २) नमूना |” ) प्रकाशक ) | 
- > जगदेव त्रदसे बडादा । 


sesgeeseeeeecesneenteeeeneteteetEes 


पुस्तकमें 2 म. | 
संदेह 
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स्वयं संस्कृत तीच कर रामायण 
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एक वषमे बारह पुस्तक प्रसिद्ध 


(x 2: 


| | 
क यी या - | 
सा ह्म किया ह | कम - र | 


जायय आर याड पावक पयत समन्त शा जावयया। 
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विषयसूची। 
ह १६९ ॐ | E अभिनव अजुन ......... | 
०००००%, १८८ । 


> १७० | = शीर्षासन oo 
१८४ (आ) यज्ञका गूढ तत्त्व ...... ; 


१८८ | = प्रयमाला, 


२०४३ ४०००» ०० 
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(जि, सातारा ) 


मैत्री- खाध्याय मंडल, ओंध 


पत्र । 


कुवलयानद जी महाराज । 
र प्रासद्ध हागया ह | न > - 


ताता)... . 


किशोर [वि ) ( खामी अद्धानन्दजा महाराज | 
निश्चय जानिये आप इस ससारम बहुत | च हते है त एना. हे ता इस जेल के || 
_) ~ | ७०० ४ | 

पुराने हँ). ऑर सदा रहूग | इसालय याद्‌ पडिये | | | 
आ का परु के इस भाषण नाटक | इस अन्या) पढनेस आऽ (क | | 


का पूरा हाळ जानना ही और शह जानना | राल पञुपहियो क सत | 
हो| कि। प्रयु क पश्चात आवात्माका | कतुकका पता लगेगा | उ (दिक 
क्या गति होती है । पितुयान ओर देवयान | वैदिक प्रकरण का अधु।नेक ।विज्ञानेके साथ 
मार्ग क्या हैं | उपनिषदे! में स्थानस्थान पर | मिलाकर मनोहर रूपें दर्शाया गया है| 
दिये. गये जीवन मरण के कितने ही रहस्यों | भ्रन्थसे आपको जमेनी में किये गये घोड़े प्र 
को यदि जाप सरळ हिन्दी भें पढना चाहते | नवीन परीक्षणे का वृत्तान्त विदित होगा | 
हँ । यदि आप जानना चाहते हैं कि किस | मन्थका विषय दाशेनिक होते हुए भी उससे | 
' प्रकार आजकल के घुरन्धर पश्चमीय विद्वान | मनोरञ्जक भाषा में खखागया हे - इस 
| 
| 


~. ~ 


आपके प्राचीनतम वेदिक सिद्धान्तेक 


लये यह ग्रन्थ अतीव उपयोगी है | श्री, 
"९ .. 
याग सिर झुकाते जाते हैं | पश्चिमक 


स्वामी श्रीद्धानन्दजी महाराज भूमिका लेखक 
घोरे नास्तिक वाद तथा डर्विन के बिक्कास- | के अतिरिक्त अन्य विद्वान्‌ क्या लिखाते हैं 
बाद को यदि आप तीव्र आलोचना पढना देखियेः-- 
__  ग्रन्थकत्तान ¦ पुनजेन्म ? की सचाई को जनसाधारणके आगे पपष्ट तथा सरल भाषे 
` रखकर दशकों आर विशषतः हिन्दी साहित्यकी बडी सेवा को हैं | ” 
श्रीयुत डाक्टर गङ्गानाथ झा, वाइस चान्सलर इलाहाबाद युनिवर्सिटी | 
४ मेरी सम्पतिमें इस पुम्तकमें ' पनजःम ? सिद्धान्तके मुख्य मुख्य अङ्गोंबो सरलता के 
ये वशदरूपमे रखनेमें ग्रन्थवताको पूर्णतया कृतकार्यता हुई है | और मुझे यह सुनकर 
. सिल्ेता होंगी कि हिन्दीक विज्ञ पाठक इस पस्तकका पूरा आदर करत है ! | 
(आ० डा० प्रभुदत्त शास्त्री एम > ए० पी०एच ० डी०,मेसिडेग्सी कालिज-कलकत्ता युनिवसिटी ) “क 
` " अ्थकतीकी मूल पुस्तकको मेने देखा था और प्रशंसा की थी-मेरी सम्मतिको ररबाकार 
गि मन्थकताने इसे प्रकाशित किया आर हिदी भाषाका उपकार कया यह दखंबर ६ बेडा 
` त है। मेरी हार्दिक इच्छा हे कि एरतकका आदर हो | (बा ० भगवाददास एम० ए०वनारस) 
र इतनी उपयोगी पुस्तकका दाम केवल १ | ) 
प० न्त्‌ दोकिशार विद्यालंकार, 0), गोबीला अप्ड कग्प ॥ ८९ हापटग्स स्टंट कलकता 
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छप गया ! 


बेढार्थदीपक निरुक्त भाष्य 


( लेखक - प्रो ० चन्द्रमाणि विद्यालंकार पालीरल गुरुकुल कांगड़ी ) 
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ध्री खामी श्ध्दानन्द जी लिखते हैं 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडी के द 
ध्याय श्री पं ० चंद्रमागि विद्यालंकार पालिरल 
ने मातभाषा हिन्दी में निरुक्त का अनुवाद 
और व्याख्या करके आये-जगद का बडा 
उपकार किया हैं । इस में सन्देह नहीं ।के 


निरुक्त की वर्तमान टीकाओं द्वारा वेदाथ 
में बहुत से श्रम उत्पन्न हो जाते हैं, उनके 


८० 
दु 


दूर करने का यथाशक्ति बहुत उत्तम प्रय 
शा ~ ९ अ र ० ७ TN 
किया गया हें | छपाई अच्छी हे । मेरी 


सम्मति में प्रत्यक वोदिक-धमे। के निजू पुरतका- 


लय में इतकी एक-प्रति अवश्य रइनी चाहिए। | 


श्रीयुत महामहोपाध्याय पं० गंगानाथ झा 
एप, ए. पी. एच. डी, वाइस चान्सलर 
अलाहाबाद युनिवासँटी लिखते हे-- 

में समझता हुं कि इस महव्पूण काय | 
के लिय आपने बहुत समय ओर मनोयोग 
अपण [किया हैं | में बहुत देर से अनुभव 
करता था कि हम लोगोंने निरुक्त पर उतना 
प्रय नहीं किया जितना कि ऐसे आवश्यक 
पुस्तक पर किया जाना चाहिए था । इसी 
लिये सुझ सरीखे पुरन क्राथकर्ताओं के 
लिये खळे बडे सन्तोष का विषय है कि 
हमारी नयी सन्तति में आप जसे उच्च 
योग्यतासम्पन्न विठ्टान्‌ निएक्त पर का करते | 


छप गया ! ! 


केवल बारह आन म॑ [मलगी । 


छप गया | ! 


वाल बिद्यमान हँ । मुझे पूणे 


सहायता तथा सहानुभूति प्राप्त करेगा कि 


जिससे आप ।नेरुक्त भाष्य के अवशिष्ट भा | 


के प्रकाशन में समथ हो सक्ने | 


श्री मा० आत्माराम जी एज्युकेशनह 
न्स्पक्टर बडादा लिखते हे--- 
मेने आपका बेदाथदीपक निरुक्त भाष | 


देखा | इस ग्रन्थ-ने एक बढी 
को पूण किया हैँ | इस अनुसंधान - युगे 
अत्यक समाज, पुस्तकालय, 


ग्रन्थ की एक प्रति हानी चाहिए-एऐसा मेरा 
दृढ मत हैं। इस के प्रकाशन पर में आपको 
मंगलवाद कहता हूं। आपका काम सफलह। 

वेद॒ प्रेमियों का वेदसंबन्धी इस 
अत्यावश्यक पुस्तक को 


डाकव्यय रहित ४॥ ) रु » है | 
ग्रन्थकर्ता की अन्य पुस्तक 


१ बेदार्थ करने की विधि १० आत 


२ «वामी दयानन्द का वादक स्वराज्य । ५आत॑ 


३महरपि पतंजलि ओर तत्कालीन भारत ६ आर्त 
निरुक्त के ग्राहकों को ताना पु 


भारी कमी 


गुरुकुल, ¦ 
विद्यालय, महाविद्यालय में आप के इस उपयेगी | 


अवश्य. पढना \ 
[aS s ह 
“चाहिए | प्रष्टलख्या ५०० आर कामत | 


) 


जन सा 
आशा हैन | ' 
आपका यह प्रथम भाग नेतालोगों से पीच | 
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( उदीराणाः ) उठते हुए , ( उत आसीनाः ) आर बेटे 
हुए ( तिष्ठन्तः ) खडे होते हुए , तथा (प्रक्रामन्तः ) 
चलते फिरते आर दोडत हुए ( दाक्षेणसव्याभ्यां ) 
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8 आ ही - भ्रमे । 


यमयमा सक्त । 


>>: 
>>> 


( १५० ) 


 औमान पूजनीय पण्डित चमूपातिजी 
ने “ यमयमी ” सक्त पर आयं” 
मासिकर्म तथा “ वैदिक मेगाजन 
में बडा बिस्तृत,मनोरंजक ओर गवेषणा 
पूण लेख लिखा है । लेख जिस ढगसे 
लिखा है ओर जितनी मानसिक समता 
से उस लेखकी वाक्य रचना की है वह 
निःसंदेह प्रशंसा योग्य है । यदि इस 
प्रकारकी समता शांति ओर अन्वेषणा 
आगै लेंखकों ओर वक्ताओ में रही, तो 
निःसंशय महत्वपूण खोज हानेको 
पूव तेयारी हांगई हे, एसा हम कह 
सकते हैं । यह शांतिपूण अन्वेषण।युक्त 
लेख लिखनेका ढंग आर्याको इस समय 
अवश्य अपनाना चाहिये ओर श्री. पं 
चमूपातजीन इस प्रकारके लेख लिखने- 
को प्रारंभ आये सामाजिक जगत्‌ में 
सबस प्रथम शुरू किया हे, इसलिये 
उनका हम हार्दिक धन्य वाद करते हैं। 
इतना आवश्यक धन्यवाद देनेके पश्चात्‌ 
प्रस्तुत लेखकी समालोचना करनेका 
प्रारभ करते हैं | इस लेख में पं चमू 
पातिजाने निम्न लिखित बातें सिद्ध करने 
का यत्न किया हे 
क । १ इन मंत्रांक ( इस सूक्तके ) आधार 
परं यम ओर यमी को भाई बहिन 
नहीं माना जा सकता | . 


rl 


२ मंत्र में कहे “ ( गर्भे ) गभे मे 
शब्दका अर्थ ¦ माताक गमेम | , 
ऐसा नहीं हे प्रत्युत “ उत्प तिरे 
पूव 'एसाह | 

३ इस सक्त में थम यमी का ताल 
भाई बहिन नहा हैं प्रत्युत पी 

पत्नी है। अथात्‌ यह भाई ब्रह्न का 


AN 


विवाहित पति पत्नी का संवाद | | 
४ यम यमी ये विवाहित सा पु 7 
थे । पुरुष सवेसंगर्पारत्याग करर 
लगा, उस समय वहं अपनी पत्नीक पनत 
निर्योग को आज्ञा देता है। भाई 
५ (भ्राता) भाइ इस शब्द (प्रा 
अथ इस सृक्तम ( भतो ) पात ह। 
६ सारे सक्तम दांपत्य का ध्यान ॥ शग 
भाई बहिनके संवाद की नहीं। | 


सार यही हे। अर्ब विचार करना है १| 
यह सत्य हे वा असत्य ह । रा 
प्राचीन मतसे विराध | 
जो पं० चमूपातेजीने अपन लेख| प्र 
सिद्ध करनेका आग्रह दिखाया ९ | 
इस समयतक किसीने भी माना नहीं? ६ पत: 
१ बृहदवता ग्रथ बडा प्राचीन आ6. 
प्रामाणिक है उसमें यम यम 
भाई बहिन ही माना हैं । 


जीने भी लिखा हे कि 
"द्रास भी सायण का साथ दता 
होता है । (आय २९) 
» सायन आदि. स्पष्ट ही यम यमा 
। भाई और बहिन ही मानते 
हैं। क्यों कि थे परे परंपराका स्थिर 


प्रतीत 


रखते है | 
प्ायण को हम अपने आधारके लिये 
ममी खीकूत कर ता भा वहदवताकार 
शा गास्काचार्य निरुक्तकार ये बडे 
क व्यक्ति ऐसे नहीं हैं कै जिनका 
राका योही किया जा सकता है । 
ब्राह्मण ग्रंथोमे “यम ओर यमी” शब 
| क स्थानः पर आगये हँ, उनमे 
पाई बहिन, पुत्र माता, आदि संबंध 
गातुसार वणन किया हे । एक ही 
 एाथ की ओर विभिन्न दृष्टिसे कवि 
| गोग देखते हैं, इसालिये यादे किसी स्थान 
| (भाई बहिन की कल्पना किसीने 
की, तथा दसर स्थानपर पत्र आर माता 
` भरना की, तो काडे दोष नहीं हैं। 
| भविष्य उपा ओर सय का दृष्टांत देखने 
`| र । कई स्थानों पर उषाका पुत्र 
| कहा है, कह स्थानों पर उषाका 
| bE पिता आदि वणन हे । वह 
औँठी ६ ५. टीस देखना चाहिये ।वास्तव 


गो लाक्षणिक ही है। ठसीप्रकार 


भै के स्थानमै पिता पुत्र आदिकी - 
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यसय्रमी सूक्त । 


(५५१ 


यम यमीके विषयमे अग्नि तथा प्रथ्ची 
का कल्पना भौ लाक्षणिक हे, अतः उस 
स यम यमा का भाई बाहन माननम 
अवश्यह। वराध हाता ह, एमा कहा 
नेहा जा सकता। प्रत्युत ब्राह्मण ग्रथाक 
अन्यत्र कथनानुसार अग्नि सूर्यका पत्र 
आर पृथ्वी सूयपुत्री हे ओर यदि शत 
पथानुसार यम यमी आंग्र और पृथ्वी 
हें, तो उनका परस्पर संबंध भाई बहि 
का भी माना जा सकता हैं | और यदि 
एसा माना गया, तो शतपथादि ब्राह्मण - 
थः वृहदवता, निरुक्त आर. सायन 
भाष्य इनमें परस्पर विरोध बिलकुल 
नहीं रहता । शब्दार्थं के विषयमे विरोध 
बेशक रहे, परतु “यम यी "ये सहजात 
भाई बहिन हान में काई मतभेद ही नहीं। 
खोजका महत्व । | 
यहां प्रश्न हो सकता है कि ब्राह्मण, 
निरुक्त आदि ग्रंथोम भी भ्रम हा सकता 
हे, इस लिये*उन ग्रंथोंमें लिखा बात जेसी 
की बेसी हम क्यों मानें?! क्या उन 


> 


के विधानोंकी अधिक खोज करना पाप 


पै 
Di) 


~ ~ [oS 


इस पर हम कह सकत है, कि क्राप 
प्रणीत शतपथादि ब्राह्मण ह आर आचाय . 
प्रणीत - निरुक्तादि ग्रथ ह। य ग्रथ 

(eS * > 6 0७ ४ थ्‌ २ 
यद्यपि हमारे लिये माग दशक ह, तथाप 
केवल वह ऋषिका वा महापका वर्किय 
हैं, अथवा सुनका किंवा आचायका 
मत हे; इसीलिय सवथा आदरणीय मानने 


णमा उ ठा ठा 


वादक धर्म । 


+ 


— 


( ५७२) 


अ : 


की कोई आवश्यकता नही । इस प्रकार 
की बौद्धिक गुलामी आयाम कभा नहा 
शा. और सचा आय ऐसी गुलामा 
कमा अपने उपर लेभी नहीं सकता! 
इसलिये शतपथादि ब्राह्मणों से लकर 
बहदेवता तथा निरुक्तकार तक का माना 
ह$ बात- कि यमयमी ये आपसम भाइ 
बहिन ही हैं - श्री. पं ० चमूपातर्जान 
स्वीकृत नहीं की, और अपनी खोज 
आगे बढाई, इस लिये हम उनका 
धन्यवाद गाते हें । खोज सत्य हा 
वा असत्य, बौद्धिक गुलामी वात्तिको 
हटाकर आगे बढाने से ही जनताका 
हित होता हे । 
केवल शतपथ में महर्षि याज्ञवल्क्यने 
कहा हें इसलिये उसकी आंख बंद करके 
स्वीकार करना कदापि योग्य नहीं है । 
परीक्षाकी भट्टीमे उसको तपाकर शुद्ध है 
वा अशुद्ध है,इसका अवश्य निणेय करना 
चाहिये । ड 
खोज की सचाई । 
इसके पश्चात्‌ “ खोजकी संचाई? की 
भी खोज होनी चाहिये, वह संचाई की 
पराक्षा आंतरिक .प्रमाणोपर निभर है । 
प्रकृत प्रसंगम यम यमी भाई बहिन हैं 
ऐसा निरुक्तकार तक के ऋषिमुनियोंने 
माना ह, श्री. पं. चमूपातजीन उनको 
पतिपत्नी सिद्ध करनेका आग्रह क्रिया 
है । इनमें से कोनसा पक्ष ठाक हे ओर 
कानसा ठीक नहीं है, ऐसा विचार करने 


| के समय स्वय यमयमी जी क्या कहता 


इसपर अंतिम निणेय होना संभव 
है। हमारे विचारसे पं. चमूपातेजीका मत 
यमयमी सूक्तके आंतरिक प्रमाणोसे सि. 
हीं हाता, इसलिये केवल खोज करनेके 
यत्न के लिये उनको धन्यवाद देनेपर 
भी खोजकी असत्यता के कारण उनके 
मतका स्वीकार र्कया नहीं जा सकता | 
हि 
यमयमा का अथ | 

यमयमी का अथ क्या हे इस विषयो 
पं. चमूर्पीतजीने बडे विस्तार से अबत- 

राणिकामे लिखा है -- 

यम । यमी | ( खूक्तकी देवता ) 
एनि। पृथ्वी । ( श. ब्रा.७।२।१।१०) 
(भाई[ युगल |बाहिन)बृहदेवता ७। १६३ 
[दन । रात्रा। ( माध्षमछर ) 

यमयमी क ये अथ लें अथवा कोई 
अन्य अथ किये जांय । इन अर्था के 
विषयमे काई विवाद करनेकी आवश्य- 


कता ही नहीं है। क्यों कि उक्त शब्दों का - 


कोई भी क्यों न अर्थ हो, उनका पारः 
स्परिक संबध जा यमयमी सूक्त में कहा 
हैं, वह भाई बाहन का संबंध ह, वापात 
पत्नीका संबध है, यही विचारणीय 
बात हे और वह बात शब्दोकें अथ दख 
नसे ही केवल निर्णीत नहीं हो सकती | 
देखिये यमयमी का दिन रात्री यही अथ 
लीजिये। दिन आर रात्री का सबंध भाई 
त्राहन का भी हो सकता हे, क्‍यों ।क 
विवस्वान सब का पुत्र दिन आर श 


AR ENS 


ES NN NS 
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SH Si AI 2H, 


टर Se 


ता हो 

र क्रवीकी वचार और कर न हो, 

गी माना ज़! एकता 8 । दर्म प रात्री 

ह पर्ती आर ” उनका पुत्र यह भी 
{ एक वह्या ति तात्पंथ वाविवाटपन! ठ । 
सकारण 


आप बजाय सामा १ हाः ह 
प्रकृत विचारम ग्रमय्रमी का शब्दार्थ देखन 

-और निश्चित करनेका । वेशेप महत्त्व 

“नह ८ । ज्म 

गप महरम इस बातका हे (क इत 
: वक्त पे दाना का पारस्पारक संघच 


“प्रकार का वर्णित हे । इसलिय श्री: पः 


कय सपू झा ग्‌ 
छ्‌ म र्‌ मत 


चमपतिजी ने स्वीकृत 
प्रावेत इए भी हम प 


> 
र्‌ 


नही हो सकते | 
योगिक अथ | 
गमयरमी का योगिक अथ “संयम 
एमा श्री. पं, चसूतिजी ने स्वीक्षत 


छिया हैं। परंतु एस। मानने पर-- 
यम -संगर्मा पुरुप( पति या भाई) 
समा-मयमी सी पत्नी या घ हिन) 
दाना सयमी हानस इस सूक्तकी संगति 

श छग पहा सकती, क्यों कि यमी.के 

गमिप जो मंत्र हैं उनमे काम विकार 


'यानक रूप लिया हुआ दिखाई देता 
प्र दाना को 

पृ 
पा मातन! पड्शा, वह यमीक भाषण 
हाता, क्यों कि यमी संर. मो 
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नही ह | 


त्पन्न सहजात भाइ” 
ने। चाहय । यह 
यम के दपयम जसा संगत होता 
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१० 
साव लकर वहदवताझारने ववस्थत 


सन्यास दात्तेस प्रभावित ह, 


वहे समार सुखस दर हो रह प्रतु 


~ (3 2. किट 
बता बतास यम नव ते मना 
हदयं चाविदाप । अन्या किल 
यु के Fo PP 
त्या कक्ष््रव सुक्त परजजात 


~ त्र भू 9 bo] 
-लिजुजत वृक्षम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तु, ०' {० 


गोरे अम्य खी 
वेश आलिंगन करेगी जसी पंडा बोडकी 
ओर बल वषको । 


I 
बादिक प्रम । 


(१०४) 


आलिंगन दंगा । 
इस समय यमका अवसर है, कि वह 


अपने संन्यास अतक निश्चय 


ललित 
2207 


यर्मासे कहे, परंतु वह यर्माका कथन | 


अपनी मुग्धतासे स्वीकृत करके यर्माक 
ही शब्दोंम उत्तर देता हैं, परंतु एक भा 
शब्द से यमी के पूव मंत्रोक्त कथन का 
निषेध नहीं करता, दाखय -- 

अन्यमूषु त्वं यम्यन्य उ त्वां परिः 

ध्वजाते जिवुजेव वक्षम्‌ । तस्या 

वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा 

कृणुष्व संबिदं सुभद्राम्‌ ॥ १४ ॥ 

क्र. १०। १० 

यम उत्तर देता है--“ है यामि! किसी 
और को तू, तथा कोई आर तुझे आलिं- 
गन करे, जस गेल वक्ष को । तू उस के 
मन की इच्छा कर, वह तेरे मनकी इच्छा 
करेगा । इस प्रकार तुम दोन की संगति 
तू अपने लिये कल्याणकारी कर । ! 

यह पूव मत्रमें कहे यर्माक कथन का 
उत्तर यम देता हे । इसमें वह सन्यास 
का उल्लेख नहीं करता, वह इतनाही 
कहता है -- 

“कि ( जैसा मं किसी अन्य खी को 
आलिंगन दूंगा, ) उसी प्रकार तू भी 
किसी अन्य पुरुष को आईँगनदेगी । 

मत्र दखन स स्पष्ट पता लगता 
हैं कि, यम के मनमै वेराग्य का लेशा 
EE (| नहा ह | वह वराग्य आर सन्यास 
मात्र के कारण यमीके साथ संबंध नहीं 


हि. कशी Y 


छाइना चाहता हे, अथी 
धका कारण अन्य हे, बह ह हा 
मंत्रमे देखिये -- हि 

न वा उ ते तन्वा तन्वं संपप्रच्या 

पापमाहुयः स्वसार॑ निगच्छात्‌ 

अन्यन मत्‌ प्रशृदः कल्पयस्व न 

ते आता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥ १२। 

क्र, १०।१ 

यम कहता ह- म तर शरारसे अपना 
शरीर संयुक्त न करूंगा । ( यः ) जो 
( स्वसार ) अपनी बहिनके पास (निग 

त्‌ ) गमन कर, उस (पापं आहः) 
पापी कहते हैं । इसलिये मेरे सिता [बरी 
दूसरे से तू आनंद कर । तेरा (भ्राता) 
भाइ (न वष्ट ) यह नहीं चाहता | 

इसमें दो वाक्य स्पष्ट हैं -- 

( १ › यः स्वसारं निगच्छात्‌ तं पाप 
आहुः = जो बहिन के पास जाता हें, 
उसे पापी कहते हैं । 

(२ ) त भ्राता एतत्‌ न वष्टि = 
तेरा भाई यह नहीं चाइता । 

इन मंत्रों का दूसरा कोई अथ न्हा 
हे । यम अपनी बहिनस शरीर संबंध 
करना नहीं चाहता | उसन “यमी बाहन 
होने के कारण ही शरीर संबंधका निषध 
किया हैं,” न कि स्वयं विरक्त होरे 
कारण। संपूर्ण सूक्तम एक भी शब्द एता 

| हे, कि जिससे यम का वैराग्य 
सिद्ध हो जाय। पूर्व स्थान में जो ९४१ 
मंत्र दिया है, उस में यमन योग्य १ 


यमयमा सुन्दर | 


) छ ६] 

र आने पर भी विदाहि निषध अथवा 
अपने वैराग्य का उल्लख किया नहीं हैं । 
ठता नेहा परतु ध्वानत कया हक 
“जमा में दूसरों खीसे आनद करूंगा 
बता तू भा कर ' यह उत्तर दखनस 
ओर उसके अनुसंधान से इस मत्रक (यमी 

` बसा) यमी बहिन तथा ( यम-श्राता ) 
इन गद्वोका प्रयोग देखनेस स्पष्ट पता 
ठगता है कि, यहां भाई बहिन क विवाह 
का निषेध है । 


ग्रम यमी 
भ्राता स्वसा 

(९७: ह२ 
(भाई वाहन) 


इस स्थानपर “आता” शब्दका अथ 
श्री, पं, चमूपतिजीन ( भर्ता ) पति किया 
है ओर “स्वसा ” शब्दका अर्थ ( अभि- 
सारिका ) प्रमपत्नी किया हे; वह न केवल 
गहत हे, परंतु निराधार भी हे । भ्राता 
आर भता ये शब्द एक धातुस उत्पन्न 
होने पर भा “भाई ” ओर “पति ' के 
क्रमशः वाचक हं । स्वसा शब्दका अर्थ 
गना नहीं ह, परंतु भगिनी है । 


धालथ आर यागिक अथ की इतनी 
साचातानी करनेस और भ्राता का 
अथ पति करने से कोई विशेषता नहीं 


हाता है | याद इतना अथ खाचना हैं, 


| भथका अनः 
थे दूसरा आर कोडे नई 
ह सकता है | a 


; यमय इस प्रसगमे अथववेदीय 
0 ६: क्त मजो दा मंत्राधे अधिक 
* यहां देखने योग्य 


Ls 


| 


| 


| १७० ] 
न ते नाथ यम्यत्राहमास्म न न 
तनू तन्वा स पपृच्याम्‌ ॥ १३ ॥ 
असपदतन्मनमा हृद्रो पे भ्राता 
खसु; शयन यच्छयीय ॥ . ४ ॥ 
अथवे १८ । ९ | 
यम कहता ह--' है ग्राम तरा म 
( नाथ ) नाथ (न आस्म ) नहों ह 
जा म तर शरीर से अपने शरीर का 
संत्रध करूं ॥ मर मन और हृदथ से यह 
बिलकुल प्रतिकूल हे, जो ( भ्राता )भाई 
हाकर (म्वसुः) बाटून क ( शयन) 
विछानेपर ( शयीय ) सो जाऊं ॥! 
ऋग्वेद क यमयमी सक्तस अथव बेदके 
सूक्तम ये दो मंत्राध आधिक हैं| अं 
विचार करनेसे पता लगता हे, किये 
मंत्राघे संदिग्ध बात आधिक रप करके 
लिये ही आगय हैं | 
१ ) [हे यामि! अत्र अहं ते नाथं न 
आस्म ] = ह यामि! यहां म॑ तरा नाथ 
नहीं हू | कु 
( ४) [ भ्राता स्वसुः शयने शयीय 
एतदू-में नस न च असंयत्‌] = भाई 
बाहिनके बिछोने पर सोवे यह मेरे मन 
ओर हृदयस विरुद्ध ह । 
ये मंत्र स्पष्ट बता रह हें कि, यम 
और यमी भाई बहिन हें.न कि पतिपत्नी | 
ओर इसी कारण यम यमके साथ 
शरीरसंबंध करना नहीं चाहता, कय 
कि वैदिक धर्म के अनुसार माइ बहिनका 


ह 


प्रवाह निपिद्र हों हैं । 
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( १७६ ) 
नाम्या ने 
श्री. पं. चमूपतिजीने ये मत्र अप 


भाष्यम लिये नहा है | लेते ताभी यहा 
भ्राता शब्दका अथ पात करना उनके 

ये कोई अशक्य नहीं था । एक वार 
दृढ मन करके मंत्रा क अथ तांड मराड 
करके अपन ढगस ढालन हो हैं, एसा 
संकल्प जा करग उन के [लय भाता 
ओर स्वसा शब्द कितनासा रुकावट डाल 


सकते हैं ? शोक हम इस बातका है कि 


जिसने वेदक लिये इतना त्याग किया 
हे। वे हा वेदक अथे अपन ढगक 
अनुकूल ढालनेके लिये “ भ्राता आर 
स्वसा “ को इतना पीसनेके लिये तयार 
हुए हैं !! देखना हे कि बंदक लिय य 
सजजन समापित होते हैं या वेद इनके 
लिये समर्पित बनाया जाता है ! ! ! 
महाभारतम इसीलिये कहा है - 

बिभेत्यल्यश्चताद्वेदो मामयं 

प्रतरिष्याति । 

म०भारत आदि, अ. १।२६७ . 

“ अल्पश्रुत अर्थात्‌ जिसने श्रुतिका 
अध्ययन (श्रवण- मनन - निदेध्यासन) 

। किया , उस पुरुषस (वेद! ब्रिभेति) 
वेद घत्रडाता हे , कयां कि बेद को यह 
डर लगता है, कि यह अल्पश्रुत पुरुष 
( मां ) मुझे अथात्‌ वेदको (प्रतरिष्यति) 
| | 

यह वेदके मनमें डर हे । यह डर 
हम यहां साथ और सयुक्तिक प्रतीत 
हाता है । कयां कि जिस ढंगसे विद्वद्दय 


जा ये 


व्य 
१”. 


श्री० पं० चमूपति जो वदकी खोज कः 
रहे हे उस ढगस वेद के शब्दों का अभे 
बेलकुल सुरक्षित नहा हे । '' भ्राता ” 
शब्दका अथ पात हागया ।“ स्वसा ?? 
ज़ब्दका अथ धमेपला बना दिया 


अब केवल “ माता ” शब्द का योगिक 


(७ 00 0 
अर्थ “ मान्य करनेवारी , ” है, वह हे ' 


कर “ पतिके लिये मान्य करनवाठी 


धर्मपत्नी” इतना ही अनथे करना शेष दै!!! 


भ्राता और स्वसा के शब्दार्थ बिगाउनेसे 
जो डरते नहीं वे “ माता” का अधे 
धमं पत्नी करनेसे भी डरेंगे क्या ? 
धात्वथ अथवा योगिक अर्थ लेकर अथर 
करना तो है , उसका ढंग आ जाय या, 
न आजाय ; अपने मन घडंत अथको 
सिद्ध करना है , उस कार्य की पूरते के 
लिये वेदके अर्थ तोडे और मरोडे गये, 
तो इनको पर्वाह कहां हे? थोडीभी 
पर्वाह हाती तो इतना अनथ [ “भ्राता” 
का अर्थ पति ! ] केभी न करते। हमें 
वारंचार आश्चर्य होता हे कि इनसे 
इतना साहस केसा होता है! 
भ्राता और भता ! 


~ (& Se 
भ्राता शब्द जगत्‌ का कई भाषाओं 


में है, युरोपकी प्रायः सत्र भाषाओ म 
गया है, परंतु किसी भा भाषाम इसका 
अथ पति नहीं है। योगिक अथ देखकर 
भाव निश्चित करन क लिये इस प्रकार 
का प्रयुक्त अथका काई आधार नाह| 
भ्राता शब्दका जिस जिस भाषा म प्रथ 


PS 


क्र 


ss ` $ हिग्रे दिया ; 


$ ” यही एंक 
भाषाम 


"ग सेप शब्दोका एक ही अथ नदी 
हता | जिस अमसे यहां पं. चमूपतिजाने 


आता का अथे पति किया है, उसे; 
पार के 


वानी श्री, विश्वनाथ काशनाथ राजवाड 
पहोदयजीने भा यहा भ्राता का अथ 
पति कर के इसी सूक्तस यह अच्ुम'न 
घड दिया है कि ¬ पदक पूव समय 


क्त थे, इसकी. सूचक यहां क 
आता शब्द हे क्यों कि भ्राता तथ! भतो 
प एक ही धातुसे शब्द बनत हें !!” 

इप लख का हम खंडन ही करनेका 
बिचार कर रहें थे, इतने में इसी मतकी 
१५६ करन वाला लेख श्री, प. चमपाति- 
आका प्रासद्ध हुआ ! तब हमें सचमुच 
गय प्रतीत हुआ! हां इन दानों लेखों 
१ भन्नता इस बातकी हे कि पं. चम्‌पति 
भ यम यमी को इसी सूक्तम भी 
पत्नी सिद्व करते हैं परतु प. राज- 


ह नान “भ्राता” शब्द के 
$ अथ का ही प्रमाण अपने आधार 
हैं । शाता का अथ पति 


यमयमै। सूक्त । | 


यह यहां दाखय । अस्तु। : 


अन्य भ्रमसे महाराष्ट्रीय पाडत - | 
र इतिहास संशोधक महात्यागी सुबि" _ 


की जनता में भाई बहिन आपस मे शादी | 


पाइ जी इसे पूवकाशन बात सिद्ध - 


यम आर यमा भाइ बाहन ह. यगल 
है, एक गम स सजात भाइ बहिन है 

| बात इसी सवत में यमिने भी कटी 
हिन ४० मि 

गर्भ सु नो दग्पती कर्देवस्त्वष्टा 

सविता विश्वरूपः | न किरस्य 

प्रामिनान्त त्रतानि वदः नावस्य 

गृथित्री उत द्योः ॥ ५ ॥ 

क्र.. १०॥१०! 

यमी कहती हे -- “परमश्चरने हमे 
(गर्भ) गर्भे में ही दंपती बनाया है | 
हः 

इस मंत्रमें ( गर्भे नो दंपती कः ) 
परमेश्वरन गर्भ में ही हम दोनों को 
दंपति बनाया था, यह कहा हे क्‍यों कि 
एक गर्भ में सहजात भाई बहिन ये थे! 
इसलिय यमी का कहना यह है कि“यदि 


| हमारा विवाह परमेश्वर को मंजूर न 
हाता, ता हमें एक गभ में क्यों बनाता! | 
जिस कारण सव सामथ्यशाल। परमात्मान 
हमे एक गभ में रखा, ता उसन हा 
गभ में हमारा पात आर पत्नाका संबध ` 
बना दिया हे | परमात्मा क । नयम काश । 
ताड नहीं सकता, इसालय ह यम |: 


तू उसक नियम न तांड अर मर साथ 


शरीरसबंध कर । 
यह कथन स्पष्ट बता रहा ६, कि ये 


सहजात भाई बाहन है । याद एसा न 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri > 


उसके नियमे का कोई तोंड नही सक्ता 


आदेळ श्रमे । 


( ५५८) 


oe —— 
—— 


जि 


माना जाय तो शब्द के अथे ही विपरात ह] 
करने पड़ेंगे ओर यमीक कथन की 
भाव भी ( ०९९ ७0 धापा रण.) 
बिलकुल नहीं रहेगा | “गम ' का अथ 
श्री. पं. चमूपतिजी भिन्न ही मानत 
हैं, वह उनकी रुची आर आग्रह हैं | 
पूवापर संगति देखनेसे उनको अपनी 
गरलताका पता लग जायगा ! अबयम- | 
यमी विवाहित थी या नहीं, इसका | 
विचार करना हैं -- । 

यमयमी पतिपरनी नहां थी | 
इस बिषयर्मे मंत्र ७ का प्रमाण देखेनस 
यह बात स्पष्ट हा जाती हैं। देखिय 

बह मंत्र “८ 

यमस्य मा यम्य काम आगन्त्समा- 

ने योना सह शय्याय । जायेत 

पत्ये तन्वं रिरिच्यां विचिद्वहेद | 

रथ्येद चक्रा ॥ ७॥ | 

क्र, १०१० 

यमी कहती हे “मझ यमी को यम | 
का काम हुआ हे, एक साथ शयन । 
स्थानमें निक ठिये । जिस प्रकार (जाया) । 
खा अपन ( पत्ये इव )पतिके लिये | 
अपना शरीर प्रगट करती हैं, उस प्रकार 

म अपना शरोर प्रगट करु आर हम रथके 

चक्राकी तरह उद्यम कर | ” 

इस मंत्रमें ( जाया पत्ये इव ) “घर्म- 
पत्नी अपन पतिके लिये जिस प्रकार ' 
जा दे उस प्रकार में यमा तर ( यमक) ' 
साथ रह ' यह मात्र प्रकट हागमा है । 


ह वेष: 


यादै यमयमी विवाहित पतिपत्नी 
जसा कि श्री. पं. चमृपातिजी मानते है 
ता ( जाया परय इव ) “ पति पत्नी के 
समान” इन शब्दों की व्यर्थता होगी | 
जो बिवाहित पतिपत्नी अथात्‌ दंपति हे 
उनका ( जाया पत्ये इव ) पतिपत्नी 
समान कहा नहीं जा सकता, क्यों कि 
वे स्वयं पतिपत्नी हें । “घोडा घोडे 
समान ऐसी उपमा नहीं होती । जिस 
अवस्थाम जा होगा उसको उसीकी उपमा . 
संगत नहीं हाती । 

यमी प्रस्ताव कर रही हे और यम 
याचना कर रही है कि “मं तर साध इस 
रातेस रहना चाहती हूं कि जेसी पत्नी 
पतिके साथ रहत है। “यमी का प्रस्ताव 
स्वाकत हा जाय ताही दोनोंका 
पातेपत्ना संबंध विवाह संस्कार के पश्चात्‌ 
बनना है। प्रस्ताव के समय गाधवे 
विवाह पद्धातिमें भी पतिपरर्नाका संबंध 


नही हाता हे-। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर 


गांध विधिस विवाह होनेके पश्चात्‌ वह 
संबध होगा । | 
इस सप्रम; छाक के शब्द दखनस 
स्पष्ट पता लगता हैं आर साथ साथ पूवक 
मत्र देखनेसे भी स्पष्ट होजाता है, कि 
यमी का प्रस्ताव यम स्वीकार ही नहीं 
करता, इसालिय कै यम भाई हैं| भा 
बहिन का किसीभी अवस्थाम शरीर 
संबंध न होते यह बात बताना वेदको यहीं 
अभोष्ट है । 


९ ] 


2-7 


१) परमें साथ साना) (२) पाति 


८ पली के समान रहना,( २) रथक चक्कर 


| पप्रानरहना) यह सब यमी की इच्छा 


इ यमी का प्रस्ताव ह । पाठक यहा 

रण रखें की विवाह संस्कार स भ्रात 
अवस्था यह नहीं हे! सहजात भाई बहिन 
का अवश्य विवाह हाना चाहिय; यह 


रीका पक्ष है, यमी इमी हेतु का देकर. 


र जज म 

रात्रीभिरस्मा ` अहामिदशञस्ये- 
` यस्य चह्षु्रहुरुन्मिमीयात 

दिवा प्रथिव्या मिथुना समेध्‌ 

यमीयैमस्य ब्रिभृयादजामि ॥ ९ ॥ 

ऋ. १०।१० 

` यमी कहती हें-“रात्रो और दिन इसे 
उपदेश दे स्ये की चक्षु इसकी आखें 
खाले । द्या आर प्रथिवी यह युगल 
आपसमं संबंधित हे। उसी प्रकार 
यमा यम के साथ ( अ-जा।मे ) बंधुत्व- 
राहत सबंध धारण कर । ” 

इस मत्रम “सहजात यगल भाई 
बाहन आपस में पतिपरनीवत्‌ रहते हैं 
शालय यमयमी सहजात भाइबद्विन भी 


मसे हा रहे,” यह यमी का हेतु 
(roti i) ह| 


2 


`` ) सूय से उत्पत्ति होनेके कारण 
| पाः रात्री आपसमे सहजात भाई 
EE है, तथापि एकद्सर क साथ 
5 "निवत्‌ मिले रहते हैं और यह उनके 

। सयको पसंद हे क्यों क्रि वह 
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I 


नहा करता | प्रकाश आरे 
प्रकाश आर ठाया. सा 


यमयमा सूक्त। 


(३०२, ) 
उसका ।नेषध . 
व्यकार 


र थ साथ रहत हे 
इरूपरका यह रुपक यमी अता र 


कटा 


वारंवार दखता हआ भी 


० 
सर 


करे 
` हें आर सह जाताक्रा विवाह सुष्टिनियमा- 
` चुकुल बता रही हे। 


(२) आत्माप् उत्पन्न दाने क कारण 
था आर एथवा सहजात भाउ बहिन 


हैं, तथाप "द्योः अपना वीये (जड) 


पृथ्यापर फेकता हे ओर. वानस्पत्यादि 
सतति उत्पन्न करता हे। 
` यमी य दो हेतु: दती है ओर येम क 
मनको अपना प्रस्ताव “स्वीकृत करने 
(लिये अपने अनुकूल बनाती हे । येःहेतु 
सहजात भाई बहिन के ही हें, इन -हेतु 
आका विचार .करनस भी पता. लगता 
है किये यमयमी सहजात भाई बहिन हैं, 
न कि विवाहित पति पत्नी । - `` 
उक्त हेहुओको सुनकर यम “उत्तर 


देता है-- 


आधा ता गच्छानुच्तरा युगाने पत्र 
जामयः ऋणवन्नजा मे | उपबब्ाह 
वृषभाय बाहू मन्यमिच्छस्व सुभगे 
पतिं मत्‌ ॥ १० ॥ 
। आ. 
«हा! वेसे आगे युग आयण जिस 


-समय (जामयः) भाई बहिन ( अर्जाम ) 
` बेधुत्वराहित व्यवहार करग । [इस समय 
वैसा पतित काठे नहीं हँ] ईस कारण तू 


से भिन्न किसी अंन्य पति का इच्छा 


| हु 


( १८०) 


कर और अपना बाहू उस बलवान के 
लिये फैला । ” 
इस मंत्रमें स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया 
हे कि जब तक धर्मका युग रहेगा तब 
तक भाई बहिन का शरीर संबंध नहीं 
हो सकता । मनुष्य समाज के पतन की 
अवस्थाम वेमा होगा । ऐसा पतन का 


~ 6 
युग अवश्य आयगा यह केहन का तात्यय , 


यहां नहीं हैं, प्रत्युत जो यमीका प्रस्ताव 
यमके सन्मुख है उसकी स्वोकृतीकी 
संभावना धर्ममर्यादाके आस्तिस्र के समय 
नहीं हो सकती, अधमेका युग जहां हागा 
वहांही इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकृत 
ह सकता हें | इतनाही इसका तात्पर्य 
हैं | इसलिये स्वयं भाई हानेके कारण 
यम कहता हैं कि “तू किसी दूसरे से यह 
शादीका प्रस्ताव कर, दुसरसे अपना काम 
संबंध जोड ! यह भाई तेरी यह इच्छा 
धर्ममर्यादा के कारण पूण करही नहीं 
सकता । ” 
जामे आर अजामि। 
इस सुक्तमें ” जामि और अजामि” ये 
शब्द विशेष अर्थ से प्रयुक्त हुए हें। यम 
और यमी दोनोंके कथन में ये शब्द 
समानही अथेसे प्रयुक्त इए हें । श्री, पं. 
चमूपतिजीने इन शब्दके अर्थोकी खोज 
बहुत करनेका यत्न [किया है, परंतु 
अशुद्ध मागे से खोजका यत्न करनेके 
कारण विपरीत परिणाम तक उनकी 
खोज पहुंची हैं । 


बाइक भ्रमे । 


विचार करनेके 


क RR 


ये मंत्र इतने स्पष्ट हैं, कि इनका 
समय हम “जामि 
अजामि ” के अर्थ जा अन्य स्थानमें हैं, 
न भी देखें, तो भी हम ठीक अर्थ का. 
पता लगा सकते हैं। 
मंत्र ५ में दिन रात्री तथा द्यावा 


पृथिवी के युगल को दशीकर यमी यम 


से कहती हाकै “(यमी यमस्य अजामि 
बिभृयात्‌ ) यमी यमक साथ अजामि 
जसा संबंध धारण करे । ”? 

यमी चाहती थी कि यमक साथ: अपना 
शरीर संधध हो | इस शरोरसंबध का 
दशक “अजामि ” शब्द इस मंत्र! में है। 
अथात्‌ दोानोंका शरीर संबंध न हानेका 
हेतु “जामि ” शब्द बताता हे । विवाह 
निषेध करनेके समय “ नो परमं जामि) 
हम दोनोंक! परम जामि संबंध हे । ” 
इसलिये हम दानांका परस्पर शरीरसंबंध 
नहीं होगा (देखो मंत्र८ ) एसा यम कह 
रहा है ! 

इससे सिद्ध हे कि इस सक्त में जामे 
और अजामि शब्दोके अथ निम्न प्रकार 
हे 


~~ 


जामि = परस्पर का ऐसा संबंध कि 

जिससे परस्परका शरीर 

संबंध पतिपत्नी वत्‌ हो 
नहीं सकता । . . 

अजामि = परस्परका ऐसा : संबंध 

कि जिसमें स्रीपुरुपांक! 

: प्रतिपतनीवत्‌ व्यवहार हो 
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[ रषं ऽ ` 


_“मजी आय बातें मानने लगता 


` अब हम कैसे करेंगे ? अथोत भाई | 
बहिन क! शरीर संबंध कभी नहीं हुआ 
' बह अत्र केप हों सकता हैं? क्या हम 


बहिन का सवध ओर “अजामि ?” 
भाधवाहिन नहीं ऐसा पतिपत्नी " संबंध 
- बतानेवाला मोना जाता हैं. ओर वह 
युक्तियुक्त ही हैं । ४.) 


ग 


अंकक ६ | 


सकता ह | 


उस सक्त मे ' भ्राता, स्वसा, एकगभें 


००३ 


में स्थाति’ आदि वर्णन जा अन्यत्र 
हैं, बह देखनेसेयमयमी का भाइ बहिन 
रूप संबंध स्थर ओर निश्चित ही हे, इस 
जिये इस सकम “जामि ” शब्द भाई 
शब्द 


सत्यका असत्य । 
मनुष्य एक वार तुल जाय तो वह 
है, वही 


अवस्था श्री. पं. चमूपतिर्जाकी इस 


सक्तकी खोजके समय होगई हे देखिये- 


न यत्पुरा चक्रमा, कडू नूनं 


` ऋत बदन्तो अत्तं रपस ॥ ४ ॥ 


ऋ. १०।१०। 
यम कहता ह- नहा जा पूत्र. समय 


` मं हमन किया, कसे भला अब करं? 
` नियम का व्याख्यानं करने वाले ही क्या 


नियम ताडनवालो कमे करें? ” 
यम के कथन का तात्पये यह हे कि 
जो पहिले कभी नहीं केया गया वह 


ही जा नियमों की व्याख्या करनेवाले 


' हूँ वे ही नियम तोडनेवाला काय करें! . 


एस कम हमार स कदाप नहा हा 


।: किया केसे भला अब नहीं करेगे? ”. 


सकता । 


'य्रमयमीा सूक्त । CR 


यह यम क कथनका तात्पय 
ह | इसका कितना विपरात अथ श्रा० 


- प° चसूपातजान क्या ह, दाखय = 


यत्पुरा चङ्गमा कद्ध नूनं 
पं-चमूपतिक्रत अथ “ जो हमन 
पाहिले किया अब कदापि नहीं करेंगे " 
बिलकुल उलटा अथ यह हे! ओर यह 
बनता भी. नहीं क्‍यों कि. “कद्र. नून " 
का अथे ' कंसे भला ~ इतना. 
ही प्रश्नाथक हा सकता ह| यदि पिछला 
“न ' कार ,जा यहां आ नहीं सकता, 
वह बलात्कार से लाया भी जाय ता 
( कद्ध नूनं न ? ) कैसे भला अब 


; नहीं £ ऐसा हो सकता हे |:ओर -संपूण 


मंत्र चरणका अथ “ .जो -हमन -पहिल 


ऐसा बनेगा । परंतु जसा प०चमृपतिजी 


लिखते हैं वसा कभी हा ही नहे 
सकता | अथात्‌ पं ० चमूपतिजी क 
सांत्वनाथ हमन. नकार का ।पछल 


 वाक्याथक साथ सब्राधत मानन पर भा 


। उनके ।लाखत अथस ब्रलकुल वरुद्ध 


अर्थ होता हैं और इस, अथस यमी का 
प्रस्ताव स्वीकार करनका पातक यम 
कर रहा हे, एसा . सिद्ध -हा रहा है -!! 
यम जिस - पातकसे अथात्‌. भगिनीसे 


शरीर संबधके पापसे दूर रहना चाहतः 
हे, और बडी युक्ते प्रयुक्तिस . बहिन 


का समझा रहा ह, वहा पातक त्रा, 
प० चमृपातजा उनक गल'म लटका दत 
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(१८२१) ` वैदिक घमे । ` [ वष ६ 


nee दादा दक 


| बैहिनका सच्य, पितापुत्र का संख्य,राजा 

| प्रजाका संख्य ये संव विविध सेव्य हैं। - . 
Cs नी a 

तात्पय सखा शब्द सामान्य समानर्शालर्ता 


हैं!!! इस प्रकार यदि चतुर्थ मंत्रमें 
यमकी स्वीकृति ही हुई ता आग के 
मैत्रोका कोई उपयोग ही नहीं रहे सकता 
हे । ः 
वास्तवमें “ न यत्पुरा चकृमा, 
कद्ध नूनं” इसमें न कार का संबंध 
पहिरे वाक्य के साथ है ओर दसरे 
वाक्य के साथ नहीं हे । क्यों कि यमी 
के प्रस्ताव का इन्कार ही यमने सतत्र 
किया है, और यमयमी कभी पतिपत्नी 
के नातेसे रही हो नही थां । इसलिये 
“जो हमने किया अब कदापि नहीं करेंगे 
ऐसी झंठी गवाही यम से ।दलवानी 
अथवा यम की अनुमतिके विनाही न 
कार को दुसर स्थानपर ले जाकर यम के 
कथनका विपरीत ही अथ करना यह 
बेद के पक्षपाती श्रेष्ठ पंडित के लिये 
कदापि उचित नही हे! 
सखा | 
पहिले मंत्र में यमीन यमका “सखा? 
शब्द से पुकारा है और दूसरे मंत्रमें 
यमने भी वह सखा शच्द अपने लिये 
स्वीकृत किया है। इससे श्री. पं० चमू- 
पति जी अनुमान करते हैं कि दोनों का 
पतिपत्नी संबंध हा चुका था । परंतु यह 
अर्थकरी किंवा. अनुमान की विडंबना है। 
क्यों कि सखा शब्दसे केवल पतिपत्नी 
स संबंधित सख्य ही बोधित होता हें 
ऐसा कभी कहा नहीं जां सकता,हां पति 
पत्नीका सख्य, मित्रोका सस्य, भाई 


| 
| 


| 


| 


बतानेताला शब्द हें; ईससे इतना” लेवा 


अनुमान नहा निकाला जा संकता। | 

हा, “प्रथम मंत्रमे जो सख्य: 
यमी चाहती हें वह पतिपत्नी संबंध का | 
हा सख्य हे, परतु यमीकां भावे | 
जानकर यम स्पष्ट शब्द।स उस का निषेध | 


ही करता हैं देखिये-- 
न त सखः सख्यं वष्ट्यतत्‌। 
ऋ. १ ° | £ ० | २ 


“तरा सखा यह सख्य नहीं चाहता”- 
यह यमक! कथन हं । यमीका प्रस्ताव 
यम समझ गया था, इसी लिय उसने: 


उत्तर दिया कि “ ऐसा सख्य में नंहीं 
क. © ~ 

चाहता । ” इससे पूर्व. भाई ब्रहिनक्रा 

सख्य दोनांमे पहिलेसे था ही। परंतु 


. यमीको भाई बहिन के सख्य की अपेक्षा. 
, पतिपत्नी संबंधसे उत्पन्न सख्य चाहिये 


था । वह यम चाहता नहीं था। क्योंकि 


, यह नवीन प्रस्ताव था । दाखिये- 


ओचित्‌ सखायं सख्या वबृच्या 
क्र. १९१०।१०।१४ 
“ म. अपन सखा का सख्य . भावक 
लिय चॅणे करती हूं |” अथवा में अपने 


सखा के साथ सख्य भावसे वरतेन करती - 


हैं किंवा वतन करू । : 
श्समें केवळ यमी का इच्छा - व्यक्त 
क्र ~ ~ 
हो रही है, यमी प्रस्ताव कर रही हें, यमी 


pp SS ) 


टि 
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ad 


| 


यमक परत सका उप पूसद ( ॥०5. ) 
करत! ह | इस शब्द प्रयाग स भा पता 


` लगप्कृता हे कि इनका विवाह इससे 


` पू हुआ नहीं था । यहे एक यमी का 
. यमक प्रति (.]/०७०७) ) प्रस्तावित 


द्र 


विचार था। इसको श्री. पं. चमृपातिजी- 
ने गलत समझा हे ओर वेसखा शब्द 
यहाँ देखकर ही इनको विवाहित समझने 
लगे हैं | परंतु वेसा समञ्चने के छिप 
मंत्रम अल्प भी प्रमाण नहीं ह। प्रत्यृत 
/ ववृत्यां ” क्रिया भवेष्यकाल क। 
प्रस्तावित वतोव बता रही है । यदि यह 


` अ्रस्ताव यमसे स्वीकृत हाता तो वे दाना 


HT CN जा 


>+ 


वाली 


पतिपत्नी भावसे रह सकती थी | परंतु 
ज्ञानी यमन यमी का अधार्मिक प्रस्ताव 
माना नहीं, इस लिय उन दानांम विवाह 
संबध कभा हुआही नही । अब आर 
एक बात दाखिये -- 
समान लक्षण । 
द्वितीय मंत्रमें यमके वचनम निम्न 
लिखित बिधान आता हे-- 
नत सखा सख्यं बष्ट्चतत्‌ सलक्ष्मा 
याद्विपुरुषा भवाति ॥ 
क्र. १०।१०।२ 
“ तरा सखा इस प्रफ़ारका सख्य 
चाहता नहीं जिसमें (स-लक्ष्म।) समान 
लक्षण वाली ( विषुरूपा ) पविषमरूप 
बनती के । ” अर्थात्‌ मभान 
लक्षण वाली बहिनके स!थ विषमरूपवालं! 


खी (पत्नी) के समान व्यवहार करना 
< 


यसयमी सूक्त । 


ज 
: पड, इ 


(१२३ ) 


प्रकार का साख्य मेंनहीं 
चाहता, यह यम का कथन हे. । 

एक मातापितासे उत्पन्न हान क 
कारण भाई बहिन के लक्षण, अवयव, 
चिन्ह आदि बहत अशमे समान हात ह। 
इस प्रकेःरके समान चिन्हवाल भाइ 
बहिनका त्रिवाह हुआ ता संतान में बड़ा 
बिगाड हाता है। इंसलिय संगात्र विवाह 
शाम निषिद्ध माना है । अन्य गोत्र 
के उत्पन्न स्त्रीपुरुष विषम वात्तिवाल होते 
हें, उनमें गुणकम स्वभाव' का. साध्य 
डेख कर बिवाह हाना लाभकारी हाता 
दै । तात्पर्य विवाहके लिय सगात्रतारो 


ड्र] 


-उत्पन्न हानवाली समान लक्षणता न ह! 


परंतु भिन्न गोत्रात्पन्नः हानपर जितनी 
समान गुणता मिलजाय उतना अच्छी 
। यह बतानक लिय मंत्रमं य शब्द 


आगय हँ | परतु प. चमृपातजान इसा- . 


का भी स्वारस्य नष्ट किया ह | 

यम कहता हे, कि" हमार समान 
लक्षण हें, इसीलिये हममं बिवाह नही 
हो सकता, क्यों कि विवाह करनेके पश्चात्‌ 
हमें विरुद्ध आकारत्ालो के रामान 
आचरण करना पडेगा । . 

स्रीपुरुष विरुद्ध आकारवाले, (वि-सुः 


रूप ) भिन्न रूपवाले हैं, दाना क रूपमे 
बडा भेद हे | विवाह सेब्रधक सख्य म 


ये विभिन्न आकार एक दूरारेके पोषक 
होत हे, किसी अन्य सख्य साब्रधमें यह 
नई हाता | 
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“लि 
ooo 


इसकारण यम कहता हैं कि हमं उवत 
प्रकार आचरण करना पडेगा, इसालय 


वे दि कपर म । 


में वेसा सख्य नहीं चाहता, जैसा तू 


र 


(५)भ्राता का अथे यहां भाई ही है 
न कि पति | 
(६)सार सक्तमें भाई बहिन के संवाद 


चाहती है । की ध्वनि हैं, दांपत्य संबंध 
यहां यमका कथन कितना सीधा हे, यतानवाला एकभो शब्द इसमे 
परतु श्री. प. चमूपतिजीने इस मत्रमे भी नहीं हे । 


त्रिवाहित स्रीपुरुष संबध को बू सघा हैं 
ओर इसक लिये “ सखा ” शब्द में ही 
उन्होने प्रमाण देखा हे !! परतु यह केसे 


(७)विवाह संबंधसे किंवा सांसारिक 
सुखसे यम विरक्त नहीं था, 
परंतु वह बहिनसे विवाह करना 


[ बष ६ - 


नहीं चाहता था । 
| यम और यमी | 
यम और यमी शब्द भाइयाहिनके 


सिद्ध हा सकता हे, हमारे समझमें नहीं 
आता है | 

तात्पये जितनी भी रीतियॉस हमने 
देखने का यत्न किया, उतनी रितियाँसे 
हमें पं. चमूपतिजीका कथन सरासर 


वाचक होने के विषयमें साधारण प्रमाण 
भी यहां देखने योग्य हे । 


गलत प्रतीत हुआ हे । इसलिये हमारे ' बक ओ 
ER | पुत्र पुत्री 
(१)यभयमा सक्त म यम आर यमा : कुमार कुभारी 
ये आपसमें सहेजात युगल भाई कप हस्त 
ह गोतम गोतमी 


(२)मंत्रका “ गर्भ” शब्द “ माता 
का गर्भ ” ही दशोता है) वह 
बेशक आलंकारिक भी माना जाय 
तो भी कोई हजे नहीं है । 

(३)इसमें यमयमीका तात्पर्य पतिपत्नी 
नहीं है । परतु केवल भाईबहिन 
हदी ह । 

(४)यमयमी कभी बिवाहित नहीं हुई 
थी, परंतु केवल थमी यमसे 
वित्राहका हो प्रस्ताव कर रही थी, 
जा यमने स्वीकृत किया ही नहीं । 


इत्यादि अनेक शब्द भाई बहिन का 
संबध बताने वाळे संस्कत सारस्वतमें 
प्रासिद्ध हैं । कई स्थान पर अन्य अथ भी 
होगा परंतु वह इनके भाई बाहिन होनेका 
पूण निषेध नहीं करता, इतना ही यहां 
ब्रताना हे | | 


अंतम्नं | 
निवेदन इतनाहा है कि वेदकी खोज 
करने के मिषसे वेदंको अपनी मर्जीके 
अनुसार ढालना नही चाहिये । परंतु 


ह 


मनकी अवस्था यह रखनी चाहिये क 
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$ तदस हमे कुछ प्राप्त हा । वदस धमहम 
| 


सीखना है न कि वेदके सिरपर हमने 
अपने मनका धर्म मढना हे । 
श्री, पं. चमूपाति जीका हमें पूणे 
परिचय है । वे विद्वान, सुविचारी, बेद 
के प्रेमी, ऋषियोंके भक्त, श!ख्नोंके 
श्रद्धालु, उत्साही, धार्मिक मनः प्रशृत्तिसे 
युक्त हैं। अन्यान्य सद्गुण भी उनके अंदर 
बहुत हैं | 
यदि अपने प्रयत्नसे वेदमंत्रकी एसी 
५ शोचनीय अवस्था बनेगी, इस विषयमै 
थोडासा भी संदेह उनके पनमं खडा 
७ हे जाता, ता वे इस प्रकार का लेख 
| लिखनेको कमी प्रवृत्त ही नहीं होते । 
् हमारा पूण विश्वास हे कि यह खोजका 
` पल उन्होंने बडी श्रद्धासे ओर वेदपर 
अटल निष्ठासे ही किया है, परंतु दिशा 
भूल होनेके कारण परिणाम विपरीत ही! 
होगया हे | 
| दिशाभूल | 
आजकल कई विद्वान ऐसे हैं कि जो 
बेदके विषयमे श्रद्धा तो रखते हैं, परंतु 
अपनी दिशाभूल होगह हे इसका इन 


को पता तक नहीं हे! और वे बड वर्गंस 
वेदके विषयमे लेख लिखते हैं। इस प्रका- 
रके कडे विद्वानों के लख और पुस्तक भी 
इस समय जनता भ प्रचालित हागये हें | 
परतु इनके पुस्तकों से तेदके ज्ञानका 
प्रचार ता दूर रहा, परंतु त्रेदके विषयमे 
अज्ञानही अधिक फेल गया हे और 
जनता वेदके धसे प्रातिदिन दूर ही 
हो रहा है | परंतु इनको पता तक नहीं 
हे कि अपने प्रयत्नस हो क्‍या रहा है ! 
हम जो करना चाहते थ वह बन रहा 
है वा बिगड रहा हैं इसका भी इनको 
पता नहीं है | 

निश्चय समझना चाहिये कि यह 
वेदिक धर्म की रक्षा का प्रयत्न निःसंदेह 
ही नहीं हे । परंतु यह वेदिक धर्म 
के नाश का ही प्रयत्न हें । यह अवस्था 
जब इनके ध्यानमै आजायगी तब तो 
कुछ लाभ की आशा है, परंतु ध्यानमें 
आनेकी संभावना ही हमे दीखती नहीं 
हे । ये अपने मनः कल्पित अवस्थापर 
ऐसे दृढ हैं कि उससे एक रतिभर भी 


~ 


~ 


'हिलना नहीं चाहत । 
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ओंध में जो पशुयाग विषयमै शास्त्राथे 
होने वाला है,- उसके लिये सहायता आ रही 
है | ता. २० तक जो सहायता प्राप्त 
हुई है उसका ब्योरा नीचे दिया हे । 

४ निर्मास यज्ञ ”' विषयपर जो पुः्ठक 
मुद्रित करना है उसके लिये मुद्रणव्थय 
करीब दो हजार चाहिये । उसमेंसे इस 
समय तेक करीब तसरा भाग वसुल हो गया 
हें । पाठक प्रयत्न करेंगे तो शेष रकम वसूल 
होना कोई अशक्य बात नहीं हैं | अशा है कि 
पाठक सज्जन अपने अपने स्थानपर यत्न 


कई पाठको ने अपनी संमति निर्मास 
(२ 05१ ° 


यज्ञके अनुकूल लिखकर भजी है ओर कडू 
पुरुषार्थी सञ्जनेंने अपने नगरमें सभा करके 
उस सभाकी संमतिभी लिखकर सबके हस्ता- 
क्षरोक साथ हमार पांस भेजी हैं | कई 
आये समाजियोंने व्याक्तिशः तथा बाई 
समाजों ने संघशः पशुयाग के प्रतिकूल 
संमति लिखकर हमारे पास भेजी हे से! 


पहुच चुकी हैं | इन सत्रका हार्दिक धन्य- . 


~ 
वाढ हू | 

इस समय हमारे पास करीब चारसो के 
हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं आशा हैं कि अगले 


० 
५ 


प्राप्त हा जांयगे । 
प्रभाव अच्छाही 


महिनमें इससे अधिक 
समय पर इस सबका 
हो जायगा | 
शास्त्राथ की तिथि अभीतक निश्चित नहीं 
हुई | लिखा पढी ही चल रही हे । तिथिका 
निश्चय, हाते ही एक मास पर्व वृत्तपञञं 
द्वारा सबका सूचना दी जायगी | | 
कई लोगोके पत्र हमारे पास आगये हैं जो 
कि शास्राथ के समय यहां उपस्थित हाना 
चाहते हैं | उनके प्रति निवेदन हैं कि उन 
को एक मास पूर्वे पत्र द्वारा सूचना अवश्य 
भेजी जायगी | ग्रहां जितन लोग आवेगे 
के रहने सहने आर भोजनादिक। प्रबंध 
मुफ्त किया जायगा | यहां कडे सजनोंने 
उस व्ययका भार उठनिका वचन दिया हैं | 
यहां शास्त्राथेक समय जो ब्रृहृत इवनयज्ञ 
किया जायगा उसका सब व्यय श्रीमती 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब, लाहोर ने 
अपने जिम्मे लिया हैं । दृत, हवन सामग्री, 
चंदन काष्ठ आदिक व्यय की व्यवस्था इस 
प्रकार होगई हे | अन्य समिधायें जितनी 
विना मूल्य मिल 


आवश्यक हैं यहां ही 
यज्ञक व्ययकी 


जांयगी | इस रीतिसे 
व्यवस्था भा हा तको 


ह्न 
| 


2 00 0 
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न्‍ इसके अतिरिक्त चार पंडेत शाञ्चाथक पं- मूल चंदजी गुप्त २) 
समग्र पर भेजनेका स्वीकार भी श्री० आये | बा- भगवानदिनजीं २) 
/ प्र, सभा पजाबने किया हुँ | अथोत्‌ इनका ५ म, जगन्नाशजी १) 
व्यय भी श्रीमती सभाको आर से हागा | । म. ईश्वरल।लजी १) 
तात्पर्ये इतनी तयारी होगई हना । म. ल्क्ष्मीप्रसादजी 9 ॥) 
बंबई ओर यू. पी, प्रांतीक आये प्र. सभा | म, देवी प्रसादजी लु) 
आ ओर पोडेतो के साथ लिखा पढी हँ। ' म, रणछोडलाल गिरधरलालडी ७). 
रही है | अमीतेक उचित उत्तर आये नहीं म. रामलाल मोह्रवादी Ea 
है | उनका निश्चय होते ही पाठकों को श्री. आर- डी, यावलकर !) 
इसी प्रकार सचित किया ज!यगा | । श्री. मलारामजी मास्टर ५ ) 
+ इस समय तक जो वमी है वह “ नि- प्रधान आये समाज कुस्त 
मोस यज्ञ” के ग्रंथमुद्रण के व्यय की ही | म, रामजीदास जी ४) 
| कमी हैं | अतः पाठकोसे प्राथना है कि | पं सामदतजी ल्‌) 
५ वे इसक लिये उचित सहायता शीत्र हा | प. झा।तेस्वरूपजा २) 
` भेजें, वय कि यह पुरूक आतिशीघ्र छप- | प॑. भगीरथजी २) 
 क्रतेयार होनी चाहिये । | म वेदभित्रजी : GQ 
इत समयतक निम्न लिखित सहायता | म. अगतरांमजी १) 
प्राप्त हो चुकी हैं | । म. चिरंजीवर्जी | १) 
म. मुकृदलालजी आशे ४) | स. विश्वबंधुजी १) 
हे म, हरिक्रृप्ण बन्हेयालालजी य») । स. लक्ष्मणजी > ) 
| राजा गोविंद प्रसादी १०) | म. श्रद्धारामजी ? 
१ पे. रामचंद्रजी एस्‌, डी,ओ. ५) ' म. शिवराजेजी . १) 
ब श्री, ना इश चोधरी १०) | म, गोपालजी र) 
श्री. मंत्री आये समाज बहावलपुर १० ) ! म. द्वारकादासजी १) 
| शी. बलवेतसिंह रावजी ५ | म, नोंबतरायजी | ) 
 प-मृलचद्‌ शमोजी धीमन्‌ ५) न विद्यार्थ ३) | 
म, रामेश्वर दयालजी 3? १॥) | सेत) २२) 
म, मुं, अद्रिका प्रसाइजी ७५) | डा, साहब दयाळुनी १०) 
म, राधाक्रप्णजी पेशकार २॥) | म. सोमाभाई जेठ,भई ४) 
म रामरतन लहसन्सदार द| ) म, गणेशदत्तजी (आयसमाज ज;म५२) २५ ) 
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डा. जयन्ताजी २६) | डा, ए.एस.वडनरे 
म. वि० के० दव ६० ) ` भिषगाचार्यं श्री.विश्रनाथजी 
शा, देवजी रायसी ७) म. सरमुख सिंहजी 
म, लक्ष्मीचंदजी ३) | श्री. पर्तापसिहंजी 
Ae ९ | १, ~ ९. 
म, मदनजितजी आय ३) । श्रा, महादेव प्रसादजी 


श्री. मंत्री आये समाज सदर बाजार 


दलहोंसी 
म, दशरथराम 


म, हुकुम चदजी : 
म, हरिभजनजी वैदय 


म, पुरंदर राम 


७ ९ त 
पं, सवाजित जी गौर २) 


। श्रीमती रमादेवीजी 
) | त्र. कृष्णचद्रजी 
विद्याथाजी २) | म. संतरासजी 
२) म. काशीरामजी 
स्काय 
) 


सिताराम जायसवाल ५ | पूर्वप्रकाशित 


.२२।५।२५केदिनतक प्राप्त 


"१९५ ) 
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आसनों के संबंधमें कहे लेख इसमें अधिक छापे हैं | 
पाहिली बार की अपेक्षा इसमें डेढ गुणा पृष्ट अधिक हें। 


आसन । 


द्वितीय वार छप कर तेयार है । 


चित्र भी अधिक दिये हैं। 
पुस्तक सजिल्द बनाइ है । 
कागज छपाई और जिल्द अत्यंत उत्तम है । 
मूल्य पहिलेके समानही केवल २) रू. है | 
डाकव्यय अलग | ४ 
मन्नी-स्वाध्याय मंडल, आध ( जि० सातारा) 


१ 
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लोक में प्रसिद्ध है कि महार्षि वसिष्ठ के 
पास 'कामधेनु' नामक एक गो थी जो कि 
नाना प्रकार के भोजन वस्त्र रत्नादि श्रेष्ट 
पदाथ मांगने पर तुरन्त देतीशी। उसे श्चा मित्र 
ने वसिष्ठ जी से छीन लिया था। तथा- 
एवमुक्ता वसिष्ठेन शबला इन्रुसूदन | 
विदधे कामधुक्कामान्यस्य यस्यप्सित यथा| 
वा०रामायण बालकाड | ५३।१॥ 
तस्याथ कामधुग्धेनुवे,सेष्भ्य महात्मनः | 
उक्ता कामान्प्रयच्छेति सा कामान्दुह्यत सदा॥ 
महाभारत, आदिपवे, १७५९ ॥ 
निन्न लिखित स्थलों पर भी कामधेनु 
७ CN 


~ 


Ea 
4] 
= 


दुघा मे अरतु । 
अथव०४ | ३४ । ८॥ 
२ विश्वरूपा धेनुः कामद॒धाऽरयेका । 
७ 
अथव० ९। ५।१०॥ 
~ “र (० रे 
३ पाश्चेमा वारुणी दिक्‌ च धायते च 
सुभद्रया | महानुभावया नित्यं मातले 
ट्र ९ 
विश्वरूपया (? )॥ सवेक्रामदुघा नाम 
धनुधरयत दिशम | उत्तरा मातले धम्या 
तथंलविलसज्ञिताम्‌ ॥ 
महाभारत उद्योग पवे,१०२।९-१०॥। 
४- सुदुघा प्राश्न । ऋ५।६०।५ (प्राश्नेः)= 
गोदेबता इतिसायण: ८०७ ० },।०n५- 
Macdonells Vedic Mytl ology 
Pages 50 and I68. 
५ एषावे स्तनवती विराड यङ्काम ङ्कामयते तं 


कामधेनु क्या हे। » * 


कामधन क्या हे? 
( श्री हसराज जी, पुम्तकाध्यक्ष रीसच पुरतकालय, 


| 


emir पार” 
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(६८५) 


ए. बी. कालज, लाहोर) - 


मेतां दुग्घे।ताप्ड्य महा ब्राह्मण २ ०।१।५.॥ 
उपरि लिखित प्रमाणो 
, विश्वरूपा, पुःक्षेः 


कामभनु के नामान्तर हैं ॥ 


स सद्ध ह 
ओर विराट 

यथेष्ट भाजन; द्‌ सब वत्तुओ का तत्काल 
देने वाली किसी ऐतिहासिक कामधेनु का 
होना तो सृष्टिक्रम के विरुद्ध होने से नितान्त 
असम्भव है | अब इस बात का 
करते हैं फि प्रार्चम बैदिक ग्रन्थो में 
कामधेनु विसे कहा गया हें जिसके न 
समइनेंसे ही ऐसी भ्रान्ति हुई है। 

१-निन्म लिखित प्रमाणों स सिद्ध है 
कि गो मात्र का नाम कामधेनु हैं :- 

( क ) संहितासि विश्वरूपी | यजु० ३।२२॥ 
संहितासि विश्वरूपा - ... एतानि वै 
गानामानि, संहिता विश्वरूपा गीः | 
काठक संहिता ७७। ( मेत्रायणी संहिता 

१।५।६भादेरो)॥ 

( ख ) विराड्‌ बै गौः ((विरांद'-यजु ०१३ । 
४३ ) | शतपथब्राह्मण ७।५।२।१९, ॥ 

( ग ) एतद्वै देवा इमं्लोक।नुखां कृतवतेर्‌तनेः 
सर्वान्‌ कामानदुहत तथेवेतद्यजमान इम 
लोकानुखां कृवैतेः स्तने? सर्वान्‌ कामान्‌ 
दुहे || सेषा गोरेव | इमे वे लाका उखेमे 
लोका गों:। शतपथ ६।५।२।१ ६-१७॥ 

दुःख हतादि नाना प्रकार के पदाथ देने 
से माता के समान मनुप्योंका भरण पोषण 
करने तथा उनकी खान पान की सम्पूण 


अन्वृषण 


१८६ ) 


मनः कामनाओं को पूण करने से गो मे 
कामपेनुत्व प्रत्यक्षासेद्ध हँ तथा; .... 
(क) घेन्वनडुहो वा इदं सवै ब्रिमृतः | 
शतपथ ३ | १। २। २१ ॥ 
(ख ) गोवा इदं सव बिभाति।श ०३।९।१।१ ४॥ 
(ग) माता धनु: | श० । १।२१ 
५।३।९।४॥ 
( घ ) महांस्वेव गौमाहिमा ....॥ गोर्वे प्रति- 
धुक्‌ । तस्ये श्रतं तस्ये शरस्तस्य दधि 
तर्ये मस्तु तरयाऽआतञ्चन तग्ये नवनीत 
तस्ये छत तस्या ऽ आमिक्षा तम्ये 
वा।जनम्‌| श ० ३।३।३।२॥ 
( ङ) मनुष्याणा ह्यतासु ( गोषु ) कामाः 
प्रविष्टा; । श ० २| ३।४।३४।। 
२- निम्न लिखित प्रमाणा से सिद्ध हैं कि 
“कामधेनु ' प्रथिवी का भी नाम हें ॥ 
(क) इये ( प्रथिवी ) वे प्रानः | 
तोत्तिरीय ब्राह्मण १।४९।५॥ 
( ख )यातयमाना आधे सानु प्रश्न ; 
ऋ, ६१६) ०॥। 
इस मन्त्र में पृश्नि का अर्थ सायण तथा 
श्रिफिथ ने नाना रूप वाली पृथिवी किया 
है ॥ 
( ग ) अश्रवे वेदक प्रथिवी सुक्त मं पाथिवी 
को स्पट कानदुता = कामधेनु कहा गया हैं- 
त्रमम्यावपनी जनानामदितिः कामदुघाप- 
प्रथाना -..।१२। १।६१॥ 
` (घ) इयं (प्रथिवी) वै देव्यदि।तवैश्वरूपी 
त० १।७।६।७॥ 
(ङ) इयं (पथ ) वे 'वेराटूश ० १२।६। 
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- वादेक धर्म । 


| 


| 


कहा 


पे 
१। ४० गोपथ उ० ६ ।२॥ 


( च ) विराड्ढीयम्‌(परथिवी)।श०२।२।१।२० 


( छ) अये वे ( प्रथिबि- ) लोको बिराट 


१३ ।'- २४ ) | ला" 
७ ।७।२।२३॥ 
ताना प्रकारं के अन्न रस और रल्लादि 
सब पृथिवीसे ही उत्पन्न होत हें । अत; 
प्राथेवी से मनुष्यों की सब कामनाएं पूरी 
होती हें अत; इसका “ कामधेनु ? होना 
भी प्रत्यक्ष सिंद्ध हे ॥ 
३-- निम्न लिखित प्रमाणा 
नाम भी “ कामधेनु 


( यजु० 


स. वाणी 
का १) ।सेद्ध होता 
(क ) वाग्वे दाबली ( = “४ कःम- 
धनु; ” इति सायण$ ) तस्य।रित्ररत्रो 
वत्सािरात्रो वा एतां प्रदापयति| तद्य 

एवं वेद तत्मात्‌ एषाऽप्रत्तादुग्धे । तां० 

२७९८ =? || ९१-९ || 

अमरकोष कां० २, ( वेइय ) वर्ग९ 
शोक ६७ को महेश्वर कृत टीका में शबली 
तथा चिच्रवणो ( विचिञ रङ्गं वाटी) गो 
को कहा गया हँ पूर्वोक्त ब्राह्मण वचन में 
शबली को वाणी का नाम कथन किया गया 
हें | विचित्र भाषण ही वाणी का विचित्र 
रूप हूँ | वेसा भाषण करने वाल को पण्डित 
गया हैं यश्राः-- प्रवृत्तवाक्‌ चित्र- 
कथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ | आशु ग्रन्थस्य 


त्रा० 


वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ विदुर { 
नोति १ ३३ ॥ ` 
(ख ) वाख विराट श ० ३।५।१।३४॥ | 
७ 
४७३5 mgt २ 


। 
क 


ज | | 


F 


अंक ६ ] 
( ग ) वागु सव भेषजम्‌ ।७।९।४।२ ८।। 
यहां वाणी को सब दुःखों के मिटा 
(९ 6 000 nS ~ 

वाली अथात्‌ सब. सुखों को देने वाली कहा 


ह च बे - ~ ~ 
गया हे,आंर यही वाणी का कामपेनुख हैं ॥ 


सत्य, अथव\व, विचिञ्त्व, माधुय्यीदि 
गुणों से युक्त वाणी मनुप्य को बया कथा 
ऐश्वय्ये प्राप्त नहीं कराती, इसी लिये 
वाणी मनुष्य की सांसारिक समग्र कामनाओं 
को पूरा कराने से कामधेनु कही गई हैं 
तथा वाणी का प्रभाव लोक में प्रसिद्ध है 
यथा; 


१- के; पर : प्रियबादिनाम्‌ 
२- अभ्यावहात कल्याणं विविधं वाक्‌ 
सुभाषित! । 


३ - अथवच्च वाचत्रञ्च न शकय बहुभाष- 
तुम्‌ ॥ 


४ - यदीच्छासे वशीकत्ते जगदेकन कर्मणा । | 


पशापवादसत्येग्या गां ( वाच ) चरन्दीं 

निवारय | ( व्याख्यानमालायाम्‌ ): = 
५-_कामान्दुग्ये विभ्रकषेत्यलक्ष्मीं 

सुते दुप्कृत या दिनरित | 

तां चाप्यतां मातरं मंङ्गलानां धेनुं धाराः 

सृनुतां वांचमाहुः।। (सुभाषितभाप्डागार) 
४ निम्नलिखित प्रमाणां ˆ 


से सिद्ध होता हैं ' 


कामधेनु क्या हे? 


कत्ते ` |` ` 


कि कामधेनु उषो का भी नमो हे? > 
(क) शुक्रैषेमा नभसा ज्योतिषा $ गाँदै ` 


।वश्वरूपा शबलारार कत ;। 


समानमथ रदपग्यमाना बिभ्रंती जरामजर 


उष 'आऽ५गाः(तेत्तिरीयंसं हिता ४।३।११।५ 


( १८७ ) 


(ख) धेनुः प्रत्तस्य काभ्ये दहना ... 
(५८८ [2 | ४५८ || १ !| 
इस मन्त्र मं सायण तथा ' ग्रिफिथ ने भी 
धेनुः ” का अश्र उपा किया हं॥ 
- ५- -निम्नालिखित प्रमाणो से रोहिणी 
नक्षत्र का नाम भी कामधेनु है: _ 


(क) प्रजपते रोहिणी वेतु पनी 
'वश्वरूपा बृहती चित्रभानुः ॥ तत्तिरीय 
त्राण ३।१।१।२॥ 


(ख) दक्षत्य तनथा याभूत सुराभ- 
नाम नामतः । गवां माता महाभाग _ 

. सवेलोकोपकारिणी ॥ तथ्यान्तु तनया | 
जज्ञ कदयपात्त प्रजापते 
रोगहणी शुआ सवेकामदुघा नणाम्‌ ॥ 


( शच्दकल्पदरुमे कालिकापुराणवचन्म्‌ ) | 


(ग) सा ( विराट ) तत सा ऊध्वारो. | 
हत्‌। सा राहिप्यभदत | ते० १।१|१ ०।६॥ 
( घ) विराट सृष्टा प्रजापतेः | 
ऊध्वोरोहद्रोहिणी ।-योनिरमे: -- 9्रति- 

हतिः | ते १।२। २।२७॥ 

` विद्वज्जनो से नम्र निवेदन 
महानुभावो! खोज वरने पर ऐसी एरी 

अनेक बार्ता का पतां लग सकता हुँ अत;: 

आप से यही प्राथना हे कै आप मुख्यतया 


04? 


“बेद तथा तत्सम्बन्धी ग्रंथों का हीं अनुसंधानकरे। 
ल £ न, ह जा कळ 
यदि आप में से कोई भी री प्राथना को 


ह | स्वीकार करे तो में अपना प्रयत्ने सफल 
:“सबञ्चुगा । ८7-3६ ता ऋ कि 
| CT 
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हा धा || 


चादेक ध्रमं । 


(3८) 


eo 


गुरुकुल-कांगडी ( हारहार ) विश्वावद्या 
लयके सुविरब्यात श्रीमान्‌ देशभन्धु विद्या- 
हंकार उत्तरीय भारतमें “ अभिवनअजुन' 
के नाम से प्रसिद्ठ हैं । आपके धनुविद्याके 
चमत्काराने हजारों लोगोंको आइचथ - 
चकित कर दिया है| रामायण व महाभारत 
मं प्रतिपादित मत्स्यवध, शम्दवेध, सक्षत!ल- 
वेध, अक्षिविध आदिके अनेक चमत्कारपूर्ण 
प्रयोग आप अपने धनुष बाणसे करते हे | 
[गशास्न- प्रतिपादित प्राणविद्यामं आपकी 
कुंशलता देखकर बडे बडे डाकटर- सिविल 
सजेन-तक भी आइचयसे स्तच्ध हो जाते 
हैं | क्योकि आप प्राणविद्याके सहारे अपनी 


हथ व माथे आदि की नाडियोकी गति 


ओर हृदयकी धडकन तक बन्द कर लेते हैं। 
शारीरिक बल डी आपने अच्छा सम्पादन 
किया हे | मसल्स कण्ट्रोलमें ता आपने 
कमाल कर डाला हैं | हाथीको बांधनेवाली 
जजीरम बांधे जाकर बाहिर निकलना; 
आदमियोंसे भरी गाडीको छाती, हाथ और 
जांघपरस निकालना, १५०० पोण्डका पत्थर 
छातीपर रखवाना ओर १५ धोडेकी ताकतर्की 
मोटरका रोकना आपके लिये मामुली बातेंहैं। 

योग साधन तथा धनुर्वेद की खोज केलिये 
हम श्री. देशबंधुजीका हिक धन्यवाद करते 


~ 
हं । 


75D DD >>> IDS 3935 23936 ececeereee eeeesreeeeeeceeeee eet: 
शीषासनका अनुभव । 
( ल०--श्र० चाखलाल दीक्षित, कासगंज ) 


सेवामं श्रमान मान्यवर महोदयजी नमरेत 
_ हृष हें । धन्यवाद हैं ॥ निवेदन है कि 
लगभग बीस सालके बीतचुके होंगे कि 
मेरी आदत में हा जुका था कि में किसी 
रोगमें दवाई करना उत्तम नहीं समझता 
था | आधिक तर मेरा विश्वास उपबःस 
चिकित्सायर था | जब से मैंने आपकी 
लिरवी अमुल्य पुरतक “आसन” का 
अवलोकन क्रि है तबसे याग की क्रियाओं 


द्वारा रोगाकी निवात्त पर आसना की क्रिया 
द्वारा. अच्छा अनुभव होगया | मुझे लगभग 
दो सालस उदरपीडा झूल ददे था | 
“शीषासन” करनेसे. रोगका नाम तक नहीं 


रहा । यहाँ तक कभी कभी गुदा द्वारा लहू 


से धोती खराब हा जाती थी वो रोग भी अब 
नहीं रहा मेरी. आयु इस रुमय५२ साल को 
हैं । में१६अंप्रल से प्रतिदित शीषीसन किया 
करता हृ | 
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अंक ६ ] दङ्‌ गूढ़ तत्व । 


हना 
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बैदिक धमेका प्राण ही यज्ञ हें। यज्ञ हटा 
दिया जाय, तो वेदिक धम में कोइ सत्त्वी 
नहीँ... रहत!;.. इतना महत्त्व यज्ञसथाका 
वोदिकधमे में, है. | परंतु जिस प्रकार वैदिक 
धम्‌. की अन्यान्य संस्थाएं लुप्त अथवा 
'क़पित हुई, उसी प्रकार आयौँ की यज्ञ 
संस्था-भी प्रायः लुप्त ओर जो अवशिष्ट हैं 
वह कडुषित.हो चुकी हैं | इसलिये इस 
यज्ञसस्थाका मूल शुरू स्वरूप देखनेका 
यत्न करना चाहिये । वेदका अन्वेषण, तथा 
प्राचीन. परंपरा. का अभ्यास करनेसे ही इस 
यज्ञ संस्थाका पता इस समय भी लगना 
सेभव है | यह काये एक दो दिन के 
अह्प.प्रयःनसे होना संभव नहीं हैं, प्रत्युत 
सेंकडा मनुष्य विभिन्न केंद्रा में बीसियां 
वषीतक ठीक मागेस प्रयत्न करेंगे, तभी 
यह काय होना संभव हैं। इसलिये इस दृष्टिसे 
थोडासा प्रयत्न इस लेखमें करने का विचार है। 

संस्कृतमें सामान्यतः ओर बेदम विशेषतः 
दार्थो के नाम विशेष महत्त्व रखत हैं, मानो 
प्रत्येक नाम उस उस पदाथ की व्याख्या ही 
है जिसका कि बह वाचक हैं। यद्यपि 


यज्ञका गूढ तत्व । 


है 
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त्येक ओर हरएक शब्द के विषय में हम 
यह्‌ सिद्ध न कर सकें, तो भी बहुत ही शब्दो के 
विषयमें उक्त नियमक यथार्थता इस समयमेभी 
हम देख सकते है| इसी नियम के अनुसार आज 
यज्ञ के विविध नामों का विचार करना छ|: 


निघण्ट ( ३। १७) मे ` यज्ञवाचक 
१५ नाम दिये हें, उनके अश्र ओर उनके: 
आशय प्रथम दखिग्रे-- 
( १) यज्ञ | 


“सबसे प्रथम “ यज्ञ” शब्द हमार 
सन्मुख आता. हे । इसका अर्थ सुप्रसिद्ध 
हे- “देव पूजा, संगतिकरण और दान ” 
ये इसके मूल अथे हैं | देवोंका सत्कार. 
संगतिकरण अर्थात्‌ संघटन आर परोपकार 
अर्थीत्‌ दूसरोकी सहायतां करने के लिय आत्म- 
समपेण करना ये तीन माव इसमें मुख्य हैं । 

विचार करनेसे पता लगजायगा कि ये 
तीन भाव ही मानवी उन्नातिक महामंत्र ह | 
( १ ) सत्कार करने योग्य जो हैं उन्का 
सत्कार करना, ( २) आपसमे संगठनका 
बल बढाकर अपनी संधशाक्ति का उत्क 
करना, और ( ३) जो हीन दुबल हैं 
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१९० ) रक धर्मे । , (वार. 


उनकी उन्नति के लिये आत्मसमर्पण करना 
ये तीन भाव ऐसे हैं, कि जिनके पालन 


करनेसे हरएक समाज तथा संघ निश्चयसे 


उन्नत हो सकता हैं । 

देवपूजा करनेका प्रश्न जहां उत्पन्न 
हाता हैं; वहां देव कोन . हैं, देवोंका स्वरूप 
कया हे, इस प्रश्नका विचार अवश्य करना 


3 हे ®, (५५ ~ ०, 
पडता है | यज्ञके अथमं भी ' जा देवपूजा 


है ,वह किनकी पूजा हैं, इसका यहां 
विचार अवश्य करना चाहिये | 

देव शब्द भाषाम किया संस्कृत भाषामें 
भी प्रसिद्ध है । त्राह्मणाको “ भृदेव ? कहते 
ही हैं | क्षात्रोयों को “देव ” शब्दका 
प्रयाग नाटकादिको में भी हुआ हैं | वेश्य 
धनदेव सुप्रसिद्ध हैं ओर कमेदेव झाट ही हैं। 
यरे देवाके चार भद आजकलके नहीं हैं 
अनादिसिद्ध हैं -. 

ब्राह्मण --- मृदेव, ज्ञानदरव 

क्षत्रिय --- राष्ट्रदव, शोयेदेव 

बैश्व -- धनदेव 

शूद्र --- कमे देव 

ज्ञान के मुख्य हानक कारण ब्राम्हणा का 
भूदेव कहते हें, अथीत्‌ संपूण भूमंढलपर 
उनका देव है, यह निविवाद हे । राजा 


का मान उसके मीच हे क्‍यों कि राजा का 


समान कवल उसक राज्यम हा हाता ह, 


कवि भी कहते हैं - 


स्वदेश पूज्यते राजा 
विद्वान्‌ संत्र पूज्यत ॥ 
अपने देशर्मे सम्राट की पूजा हाती हैं 
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बरतु विद्वान की सब भूमडलभर में पूजा 
होती हे । 

धन का मान तीसरे दर्जेपर हे , इसी 
लिये व्यबहार में भी राजा की अपेक्षा 
धनीका मान कम गिना जाता हे । द्विजों 
में ये तीन देव हैं | इसके अतिरिक्त तीनों 
द्विजों के लिये सामान्य. सहायक चतुथ जो 
हें उनको “ कम्देव ” कहत हँ | 

यॉकी अवनट्कि साररवतमे इन कमे 
देवोको धृणाकी दृष्टिस देखने का प्रारंभ 
हुआ, तथापि उन्नतिक साररदत्म हने झद्वोकी 
भी योग्यता बडी तथा नमरकाराह थी | 

अस्तु, ये चार प्रकारके देब हैं | 
जिनकी पूजा देवपूजा कहलाती है | इन 
चारे में से एक एक प्रतिनिधि और खी- 
जातीका एक प्रतिनिधि [मिलकर पंचायतन 


) 


पूजा हाती हे | इसी कारण पंचायन- 


पूजामें स्त्री भी संभिलित होगे हे | 
> >> 


अस्तु | इन चार वगा म जा पूजाक लय याय 


~ 


हें उनका सत्कार करना यज्ञकी देवपूजा है 


इस विषयका विस्तार बहुत हा सकता 


हें , परंतु यहां संक्षेपसे ही देखना हैं 


इसलिये यहां इतनाही पर्या है । 

४ संगति करण ” का अथ “संगठन” 
स्पष्ट ही है, समाज तथा राष्ट्रव। जीवित 
ही संगतिकरण के विना नहीं हो स्कता। 
जातीयताका यही प्राण हैं । | 

ठान काअर्थ सत्यात्र व लिये अपण वरना 
होता हैं । आजकल इसका ग्री विपरीत अथ 


हुआ है जा काडे हो उरूको ऊपेणकरनका नाम 


~ 


3) 


अंक ६ ] 


हुआ दान तामस दान होने के कारण 
दाताकी अधोगति करत। है और ल्नेवालेको 
भी गिरा देता है | हे 

देव पूजा, संगतिकरण और दान अथोत्‌ 
याम सत्काराहीका सत्कार, संगठन और 
सपा मं अपण थे यज्ञके तीन मुख्य लक्षण 
हैं | पाठक विचार करके जान सकते हैं 


3७» Ss ह्म.” 


कि, 
ये लक्षण जिस यज्ञमें घटते हैं, वह किस 


> 


प्रकार राष्ट्रका हित साधन कर सकता हैं । 
$ यज्ञका मुख्य ध्येय इसी प्रकार सार्वजनिक 
अथवा साव राष्ट्रीय होता हैं । 


3 : (२) वेन। 


| यज्ञवाचक नामोंमें “ घेन ” शब्द दूसर। 
है। ' वेन ” का अर्थ “ गति, ज्ञान, 
चितन, निशामन अथोत दशेन, वाद्यवादन 

तथा स्वीकार हे | इसके आतिरिक्त इसके 

ओ- अथे इच्छा, पूजा, सत्कार, मेधा, ” आदि 
भी हैं | गति अथोत्‌ हलचल करना, ज्ञान 
| बढाना, चिंतन अथीत सोचना किंवा विचार 
- शक्तिकी जागृति करनी, निशामन अथीत्‌ 
` दशन शक्तिका उएकध करना, दूर दृष्टिका 
। विकास करना, वाद्यवादन अथीत्‌ गायन- 
। वादन आदिका उत्कषे करमा और जो 
अच्छी बातें हैं, जो उन्नतिके साधन हैं, 
f उनका स्वीकार करना । इच्छा शक्ति, मेधा- 
शक्ति आदि शाक्तियोका उत्कर्ष करना । ये 
सब्र काये वेन नामक यज्ञके अंतभूत होते 


स 


| 


ग्रज्ञक्रा गूढ तन्त्र | 


दान नहीं | इस प्रकारके अविचार से किया ' 


OT SIME 


पाठक यहां देखते 
कायक्षत्र पं किस खपे भे 


> यि 
भढ हु | यद्याप 
~ [a 


यज्ञ वेनं आदि झच्द यज्ञक ही वाचक हैं, 


तथापि हरएक शब्द से बताया हुआ कक्षे 
भिन्न भिन्न हैं । 

साधारणतः समझा जाता हैं , कि सब 
शब्द एक ही भाव बताते हैं, परतु 
वाम्तवमे वेसा नहीं है | प्रत्येक नाम विभिन्न 
यज्ञसंस्थाका वाचक हं | यहां पाठकोंको 
ध्यानम धरना चाहिए कि, जिस प्रकार 
“क्रम” शब्द सामान्य हे बेठने उठने से लेकर 
राष्ट्रववेनकारी अश्वमेध पत सबही 
थद्यपि कम हैँ, तथापि आंतरिक दृष्टिस देखा 
जाय, तो प्रत्येक कमे भिन्न भिन्न ही है;उसी 
प्रकार यज्ञं ओर वन ये तथा अन्य यज्ञवाचक 
शब्द यद्यपि यज्ञवाचक हैं, तथापि संब का 
तारपये, उद्देश्य और काये क्षेत्र एक ही 
नहीं हैं । इसकी भिन्नता इन ब्देंके 
अर्थके विज्ञानसे ही विशद हो सकती हैं | 

पहिला “ यज्ञ ” शब्द सामाजिक तथा 


राष्ट्रीय उन्नतिक्रा भाव विशेष कर बताता | 


हें ओर यह “ वेन" शब्द “ ज्ञान, 
मेधा, चितन ” आदि आंतरिक शार्कत 
विकास की सुचना दे रहा हैं | पाठक यह 


उद्देश्यका भेद यहां देखें ओर यज्ञवाचक 


७. ०७ >, ० धत ~ _ ७३ ‘~ 

दाना शब्दों से व्यक्त होने वाले कायक्षेत्र 
का र्वचार अपने मनम ठीक प्रकार ।थिर 
करें । ऐसा करनेसेही आगेका बिचार 


समझनेके लिये सुगमता हो सवती है । 
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( १९२ ) 


( ३ ) अध्वर। 
यज्ञवाचक नामोंमं “ अध्वर ” शब्द 


विशेष ही महत्त्व रखता हे, इसका ठीक. 


अथे “ अहिंसा ” हे। “ घर ” शब्दका 
अथ “ कुटिलता, हिंसा, नाश ” आदि प्रकार 
का हे ओर उसका निषेधक शब्द “ अ-ध्वर” 
हैं इस लिये इसका अर्थ “ अकुटिल, 
सीधा, सरल, अहिंसामय, विनाशरहित ” 
ऐसा होता हैं । 

इसके अतिरिक्त आर भी एक महत्त्व 
पृण अथे “ अध्व-र ” शब्दका है | 
४ अध्व.” शब्द मार्गवाचक है और 
४ र ? शाब्द “ दूना, बताना ” बता रहा 
है | अथोत्‌ अध्वर शब्दका अश्र इस व्युत्य- 
तिसे “ मागे दशक, सत्यमागे को बताने- 
वाला ” है । 

जिसमें कुटिलता नहीं हे, जो सीधा ओर 
सरल है,.तथा जिसमें हिंसा नहीं है, वही 
ठीक मार्गदशक हो सकता हे | इस 
प्रकार दोनों अर्थाकी संगतिभी हो सकती 
हैं |- 

संपूर्ण यज्ञ कमे केसा होना चाहिये, उसके 
कायेकठी किस मनोभावनासे युक्त होने 
चाहिये ओर कुल कमका उद्देश्य क्या होना 


चाहिये, इसका निश्चय इस शच्दक मन्नसे 


हो सकता है | 


संपूर्ण यज्ञकर्म पूर्ण अहिंसामय होना ' 


चाहिये, कीसीकोभी कायिक वाचिक अथवा 
मानसिक्र कष्ट न पहुंचे, यह उड्गेदथ यजञ- 
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| 
} 
| 


वेदिक 


धरम । [ व५:६ 
कताका सदा होना चाहिये | मनके- स्व 
काटिल भाव दुर रखने का -यत्न हरा: 


हिये, तथा सबका कल्याण बढे "और 


किसीका नाश न हो इस बिषयका 
विचार यज्ञकतके मनमें रुदा- जागना 
चाहिये | . 


“सरलता, सीधापन, तेढेपनका अभाव 
आहँसा ” येही सद्गुण हैं, जो अध्दर 


। बताय जात हृ | तथा जनताका सत्य मग 


बतानेवाला यह कर्म होना चाहिये, अशीत 
इस यज्ञ कमसे जनता स्वयं सन्मागपर चलती 
रहे, यह इस कर्मका उद्देश्य है । 

पहिले “ यज्ञ ” शाच्दने राजकीय त्था 
सामाजिक उन्नतिक काये क्षेत्रका बोध किया 
हे | दूसरे यज्ञाचक “बेन ” झ्दने 
वैयाक्तिक तथा सार्वजनिक ज्ञान और भधा 
शक्तिकी उन्नतिं की सूचना दी है डोर 
यज्ञवाचक इस तीसरे “ अध्वर ” शः 
अहिंसामय सत्र कर्म करनेका उपदेश दिया 
हे । पाठक इन बोधों का विचार करें और दज- 


४ 
[| 


वाचक शाच्दसे जां कायक्षत्र सन्मुख अ;ता हूँ. 


उसको विचार की आंखसे देखें | 
(४) मध । 


~ 


यह मेध शब्द भी यज्ञवाचक है | इर.के . 


मुख्य तीन अथे हैं, मेथाबुद्धिका संवधन, | 
संगतिकरण अथवा संगठन ओर हिर]. 


४ पैधा हिंसनयोः संगमे ये इरूके 
धात्वथं ह | मेधाबुद्धिका संवधेन 


संगम, 


ओर , 
मिलाप अथवा संगठन ये ह प्स . 


FR Coan 
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अक ६] 


हैं, कि जिनके विषयमें किसीकाभी कोई 
संदेह नहीं हा सकता । क्यों कि ये दोनों 
भाव यज्ञवाचक पूर्व शब्द्रोंमे आये ही हैं । 
& वेन ” शब्द के अथ्रेमे जो ज्ञान बघेन 
का भाव हें, बडी इसमें किंचिद रूपान्तरसे 
विद्यमान हे | संगठनका भाव भी यज्ञ 
शब्दके समान ही इसमें हैं । 

ये दोने। भावोंकी इसमें विद्यमानता हे 
इसीलिये हम कह . सकते हे, कि मेधमे 
“यज्ञ और वेन” इन दोनों यज्ञवाचक 
शब्दका भाव इकट्टा हुआ हे | यज्ञका 
वा संगठन तथा वेन का 


ON ~ 
सगातकरण । 
। भाव मेध में इक्ठ 


ज्ञान संवधेन 
हुए है | 
पहिल त्रतायाही है, कि “यज्ञ” शब्दस 
उस कमेका वाध होता हे ।के जा सावे राष्ट्राय 
है ओर “ वेन” शच्दसे उस कमेका विशेषकर 
बोध हाता हे कि जो वेथाव्ितक होता है | ये 
दोनों प्रकार के कम मेष! शब्डसे बे।धित होते 
हैं, इसलिये हम कह सकते है कि मेध शच्दसे 
जिस यज्ञकमे का बोध होता हें वह यज्ञ- 
कमे वेयार्वतक और सार्वजानिक 
भावेसि युक्त हे । अथात्‌ मेधसे जैसा 
सावेजनिक राष्टीय हित सिद्ध होगा 
वंसा ही वेथाक्तिक शक्तिसंवर्धन भी हे!गा | 
नरमेध, अश्वमेध, गोमेध, अजमेध ये यज्ञ 
इसमेध के अतगेत हैं | उवत शच्दाथ लेनेसे 
इन यज्ञोंका भाव समझमें आसकता हे | 
नरमेध वह कमं हे कि जिससे मनुष्य की 
वेयाकतिक ओर सावजानिक सच्ची 


क 
टर 
य 


"२ र 
दाना 


न ~ 
उन्नात 
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यज्ञका गूढे तत्त्व | 


( ५५३) 


! का वर्णन 
स्वाध्याय 
प्रासे हु! हं | 

वणन वहीं देखें | इस 


हा! 4 Ie 
स्वतंत्र एप्तक 
मंडल द्वारा 
इसका 
यजु. अ,३० कि व्याख्या ही हं। ) 
& अश्वमेध ” को “ राष्ट्र वा अश्वमेधः ? 
ऐसे वचन बह कर स्त्रं शतप द्राह्मण- 
कारने ही यह यज्ञकर्म राष्ट्रसवधेन कारक 
हैं एसा कहा हे | सम्राट बननेवाला राजा 
एक अश्व छोडटा हैं और संपूर्ण राजा महा- 
राजाओंकों युद्धका आह्वान करता हैं। 
युद्ध के लिये जा आते हैं उनके साथ 
युद्द करके उनका पराभव करता है, इस 
प्रकार जो सम्राट्‌ सर्वोपरि शाक्तेमान होता हें 
वह भूमंडलका शासक होता हे । अश्वमेध 
की यह पद्धति ही इसकी राष्ट्रीयता सिध्द 
करती हे । 
गोमेध की पद्धति प्राय: छुप्त हागई हे इस- 
लिये उसका निरीक्षण करके यहां कुच्छ 
बताना इस समय असंभव हैं | तथापि नर- 
मेध आर अश्रमेध ये दो यज्ञ जैसे राष्ट्रीय 
स्वरूपके दिखाई देते हैं उसी प्रकार यह भी 
राष्ट्रीय स्वरूपका ही होना सभव है। गोरक्षा, 
गोसंवर्थेन, भूमि तथा क्ृषिसंवर्धन आदि 
भावे भी इसमें होने की संभावना बहुत हैं | 


हो सकती 
करनेवाला 
मे स्वा० 
पाठक 

पुस्तकमे 


जु 
द्ध 


` ` शष रहा जो अजमेध वह धान्य हवन का 


महायज्ञ हैं , इस विषयके प्रमाण सी 
मातिकके गत अंकमें दिये ही हैं । अज 
शब्दका अर्थ धान्य हे , चाबल ओर आँ है । 
इनके पुरोडाशका तथा घुतादिका हवन करके 


कक 


( १९७ ) 


थह यज्ञ करनेका विधान इस समय भी 
वेंष्णव संप्रदायम प्रचालित हैं| इसलिये इस 
विषयमे अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं है | 

पितृमध 
मव ह्‌ आर इन सतम 
आदरभाव हैं | इसम जो “ हिंसा ” का 
अथ हँ, वह यज्ञमं पशुहिंधाका भाव नहीं। 
बताता है , प्रत्युत उक्त कार्थोके विरोधकां 
की हिंसा करना चाहिये, इतनाही बता रहा 
है | 

मेध शच्द्स जो पुरुषाथ के महस पर्व 
स्थलमं बताये हैँ, उनमें राष्ट्रीय तथा 
सावजनिक अभ्युदयका भाव स्पष्ट है| इसलिये 
आवश्यक्ता पड़ने पर इन कार्योके झत्र- 
ओंकी हिंसा करनेकी सूचना यह शब्द ६ 
रहा हैं । जिस समय यजमस्था जीवित और 
जाग्रत थी उससमय का भाव यह 
बता रहा हैं | परंतु यज्ञसंस्थावा नाश होने 
के पश्चात्‌ हरएक वमक्र्त्यम जिस प्रकार 
भ्रश हुआ हैं , उसी प्रकार यज्ञ संस्थाम भी 
दिखाई दिया ते। कोई आश्चर्य नटी है। 

ताय आजकल अश्वमेधादिमें अश्वमांसकी 
आहुति देनेकी कल्पना सन्मुख आती हैं , 
परतु प्रारंभ में अश्वमेधमे जो हिंसा होती थी 
वड्‌ साम्राज्यके शत्रुओंकी ही हाती थी ॥ 
इतना भद ध्यानम धरना चाहिये | राष्ट्र 
रक्षकॉका रक्षण आर राष्ट्र विश्वसकोंकी 
हिंसा यह भाव भेषम स्पष्ट ३ | इस) प्रकार 
अन्यान्य मेवाके विषयमें जानना चाहिये | 


जा 0 दन टन 
गृहमध आदि अनेक प्रकारके 
मेत्राबुद्धि, संगठन 
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वादक 'प्रम । 


| 
| 
| 


= - अमन 


[वप ६ 


यहां इस बातका 
रखना चाहिये, वह रव्याल यह हे कि, यज्ञम 
चतुवेध हवन सामग्री , घृत , सामधा 
आदेकोका हवन अभीष्ट ही था | परंतु जमा 
अश्वमंधम साम्राज्य स्थापना मुरव्य है. एसी 


हु 


प्रकार पितृमेधमे पितसत्कार पमुखम्थान 

~ £ = ७७ ° a) 
रखता हे । तापये सब मेधो और यज्ञ में 
हवन करना एक काय अवश्य था हीं, 


परंतु उस उस यज्ञका, विशेष अन्य बम से 
ही जाना जाता था | 


मेध नामक यज्ञांमें 


इस प्रकार ष्र 
सेवर्धनादि भावों के संवधमें हिंसा कमी 
संमिलित हुई यह बात देखने योग्य है । 
ओर यह्‌ हिंसा युद्धादि असंगों के कारण : 


[a ~ 


आवश्यक ही थी | 
अपरिहाये सी थी । 


इतनाही नही ५. 


~ [oo 


पहिले ' यज्ञ ” शब्द भें राष्ट्रान्नःतिरा 


भाव हे द्वितीय “ बेन” शच्दमै वेय तक 
उन्नतिकी सूचना है , तृतीय “ अध्वर ” 
शच्दम॑ अहिंसामाग बताया हे | अथीत्‌ 
आहसाके मागसे ही वैयक्तिक आछ.न्रति 
ओर सामुदायिक राष्ट्रेन्नतिका साधन 7 7ना 
चाहिये। परंतु यहां ५श्व होता हैं !क असा 
पूणे प्रममय मार्गसे जिनका वशीकरण न 
हा जाय , ओर बे यदि प्रबल शत्रुता हा 
करने लगे ता वया किया जाय? एमी 

वम्थाम “ मध ” शब्द आकर बता नहा 
हैं कि ऐसी अवस्थामें युध्दादि अपरिह्वायही 
हैं इसलिये वह करना चाहिये ओर आवः२क 
हिंसा करनी चाहिये | 


ख्याल अवश्य गम - 


nn ), 00°, ) 


ह 


अंक ६ ] 


५ ) विदथ । 
इस प्रकार शत्रुओंको दूर करनेके मेध 
आदि यज्ञकम करनेके पश्चात हमारे सम्मुख 
यज़वाचक “ विदथ ” शब्द आता हैं, 
इसका मूल धालथ “ज्ञान, सत्ता ( अस्तित्व ) 


लाभ , विचार , चेतना ” आदि ह | 
४ थ  शच्दके कोशोंमें अथ “ ज्ञानी, 


साधु, त्यागी किंवा संन्यासी, ज्ञान ओर 
युद्ध ” इतने हैं | मूल घाखथे ओर थे प्रासैद्ध 
अर्थ इनका कोई विरोध नहीं हैं | 

जो युध्द का भाव हमने मेध शच्दमें 
पूवॅस्थल में बताया है, वही इस शच्दके 
अभ्रे म॑ भी हैं | इसके अतिरिक्त मेध के 
द्वारा राष्ट्रकी सुस्थिति हाते ही ओर शत्रु 
दूर होते ही, अपने राप्ट्रका ज्ञान बढाना, 


अपना राष्ट्रीय अस्तित्व स्थिर रखनेके लिये. 


प्रयल करना अपने राष्ट्रका लाभ करनेका 
उपाय सोचना और इस प्रयत्न के लिये 
ग्ण राष्ट्रमै चेतनता उत्पन्न करना आदि 
काय इस “वेदथ ” झच्द द्वारा सूचित होते' 
ह | ये सत्र काये अंदरूनी सुधार के हैं । 
राप्रकी आंतरिक सुधारणा करनेसे ही बह 
राष्ट्र सदाके लिये सुखी उन्नत तथा उच्च 
रह सकता है | इस लिये बाह्य शत्र दूर 
करने के साथ ही आंतरिक सुधार के लिये 
प्रयत्न करने का विचार जो इस शच्द द्वारा 
वेदने बताया है, वह हरएक मनुष्य को 
विचार करके देखना आवश्यक है । 
( ६ ) नायः । ; 
इसके भश्चात्‌ “ नार्थः ? शब्द यज्ञ- 


यज्ञका गूढ तरर । 


वाचक नामों मं निषष्टुम 


दि 
002 
क 


(१५५) 


निघण्टुमे खा है । 
` न-नये ”” इससे यह शब्द बनता टॅ | 
नीति, राजनीति, ये इसके भाल हैं। 
वयक्तिक नी।ते साधारणतया नीति झाब्से 
जानी जाती हैं. जिसमें 
संवर्धन तथा धमाचार का संबध हैं । दूसरी 
सामुदायिक नी,ते जिसका एक अंग राजनीति 
हे । जो समाज अथवा राष्ट्र इन दोनों 
नीतियोंमें प्रवीण अथवा पूर्णे हाता हें व्ही 
परम उच्चताक शिखरपर पहुंचह। हैं । 
इस प्रकार ये यज्ञवाच्क हह इन्द 
मनुष्यों के लिये वेयाक्तिक उन्नति तथा राष्ट्रीय 
उन्नति का संपूर्ण ज्ञान ओर विज्ञान 
सूचीत कर रहे हे । जो पाठक इन रुब्दीका 
विशेष विचार करेंगे उनको इन ३ब्दोके 
अंतगत ज्ञानका पता स्वयं लगेगा ओर यज्ञक 
सावेराप्टीय महत्त्वका भी पता लग जायगा | 
इन शब्दके विचार से ही आर्यो की 
वेदिक यज्ञ संस्था की राष्ट्रीयता सवयं प्रक. 
शित हा सकती है । 
( ७ ) सवनम्‌ | 
“ मु प्रसवेश्रयेयोः ” इस धातुस यह 
“ सत्रन ” शब्द बनता है | प्रसव, उत्पत्ति 
प्रेरणा, ऐश्वये, प्रभुत्व ये इसके धात्वर्थ हैं । 
ये धात्त्व यद्यपि सामान्य भाव बता रहे हैं, 
तथापि इसका विशेष भाव जो अज्ञमें प्रच- 
लित है, वह “ पेय रस ” बाचकं ही है | 
यज्ञमें तीन सवन होते हैं, प्रातः, मध्य- 
देन और साये ये तीन नाम इन तीन सवना 
हें। साम. औषधिका रस निकाल्ना 
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semen ~ 


| 


( १९,६) वाड 
और उसका पथ बनाना यही इनमें मुख्य 
भाग हैं | 


इन यज्ञामे “ वाज पेय ” एक यज्ञ ६ 
जिनके करंनस यजमान को “ वाजपेयी ” 
कहते हे) आज कल नामके वाजेपयी किंवा 
वाजपेयी पंडित बहुन हैं, परंतु (कन: कार- 
णोंसे उनका वह नाम बना यह भी €नमेसे 
बहुतें। को पता नहीं होगा । यह 
इस समय की हे क्‍यों कि यज्ञ 
इतना लोप हो चुका हैं | 

४ वाज-पंग्र “ शब्दका अथ ( वाज ) 
अन्न और ( पेयं ) पेय, रतप[न है । “अन्न 
पान” यही इसका अ हैं । पाठक यहां 
देखें झि आर्या की वोदिक यज्ञ सरथामें 
“खान - पान ? नामक भी एक 


अवस्था 
सम्थाका 


यज्ञ हं !! 


असलमें देखा जाय, तो हरएक थन्ञ में 
- खान पान होता ही हे, फिर इसी यज्ञक्र। 


नाम (वाज -- पेय ) “खान पन “क्यो 
- रखा ग्या? यह प्रश्न विचारणीय हा हे | 

खान पान के संबंध का विचार इसमें 
विशप होनेक कारण. 
रखा गया हैं | “ वाज” श 
शारीरिक बल आर मानसिक शक्ति ” भी 
है | अत; वाजमेतरमे ऐसे अन और पेय का 
विचार होना स्तामाविक्र हे; कि जिसका 
शार्वतविक्रास के 


का अथे 


शारीरिक आर मानसिक 
साथ एनिष्ट संबंध हो । 
यह जैसा “ बाज पेय "' यज्ञमें हैं बैस 
ही इस “ सवन “में भी है | सबन में 
सोमरस क! संत्रंध है और सोमरस ऐसी 


चन 


इस यज्ञका यह नाम : 


७ ७ ८ ४/”* नक ट्रे 
प्रासद्ध ह 


———— मनन ५५०3 रि 
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हे 
है 

पाठक यहां देखें कि आयोकी यजवेच्या 
में खान पान का विचार भी कितना महदव 
रखता हे | राष्ट्रका और संघका हित 
उप्ती समय हो सकता हे कि जिस समय राष्र 
में खानपान का ठीक प्रबंध हो और ज्ञान 
सववनकाना प्रवत्र उत्तम हा | 


होते ही खानपान कं प्रबंधकी सूचना यह 
शब्द यही देरहा है | कितनी दृष्टिसे यह #। 
विषय विचार करना चाहिए ओर किल्न 
महत्त्वपूणे विषय उसके अंदर हैं, इसको 
कल्पना पाठको को यहां हो सकती हैं | 


ये यज्ञवाचक दो शब्द हैं, थे शब्द 
हवन क वाचक हें । यज्ञका एक 
प्रधान अंग हवन हैं 


fr) 
प्रस 
हि । 


निधड्‌ १ | ११ मे“ होता » कोऱ्या 
“का अर्थ “ बाणी” दिया हे, इससे वाक 
"शाक्त क विकास का भी इससे संत्रंथ आय 
आता हं | इस कारण एतरय ब्राह्मण ५। ४ 
मे ५ वाजे ॥ १2 डे उ 
में “ वावे थज्ञुः ” कहा है | 


( १० ) दवताता | 
यजवाचक है, 
करनेका भाव इसमें ६ । 


देवकर 
( ताता ) फेलाव 
९ २ 

पूवं ९ शब्दे 
दवत्त प्राप्त हाता ह 
फलाव करना हरएक आयेका १ 


>< 


उसका संपूण जरतं म 
हा ह| 


रा यज्ञ कम करन? डॉ 


A 


लाममा DD OO OO OO) TTT 


। जो राष्ट्र पूव दस शब्दों 
श्र ९ ~ ~ ५ 0 
कृतेग्य करेगा, उसकी संपूण 


rs 


अंक ६ ] 


वह देवत्व प्रचारका सूचक कमे इस शब्द 
द्वारा बताया हे | सयं देव बनना 
जगत्‌ में देवलका प्रचार करना, स्वय उच्च 
बनना और दृसरोको उच्च बनानेका यःन 
करना, स्वये धार्मिक बनकर दूसरोको धार्मिक 
बनानेके लिये धर्म प्रचारक बनना, इत्यादि 
सब भाव इस शब्द द्वारा सूचित हो रहे 
हें पाठक इस लिये इस शब्दका विचार 
अवश्य करें | 


(११) मख। 
# मह” धातुका अर्थ “ पूजा और वृद्धि” 
है और यही धात्वथे मख .शब्दका है, इस 
कारण “ पूजा और वृद्धि ” का वाचक 
मख शब्द माना जाता हे | 
र्‌ द्वारा वार्णित 
जगत्‌ में पूजा 
होगी और उसकी वृद्धे होगी, इसमें 
संदेहही नहीं । तथापि यह शब्द दूसरोंसे 
पूजा स्वीकार करनेका भाव नहीं बताता है, 
परंतु स्वयं इतनी अवस्था प्राप्त होनपर भी 
सत्कार के लिये जो योग्य होंगे, उनका 
सत्कार करना ओर अपनी सत्र प्रकार से 
वृद्धि करनेका परम पुएषाथे करना , येहके 
कतेव्य सूचित करता हैं| अन्यथा उच्च 
शिखर पर पहुंचे हुए मनुष्यका भी पतन 
होना संभव है | अथवा उच्च शिखर पर 
पहुंचे मनुष्य का ही पतन आधिक जोर से 
होता हे । और इसीलिये उच्च अवस्था प्राप्त 
। होनेपर अधिक नम्रता और अधिक पुरुषार्थ 


` का अवलंब्रन होतेकी अत्यंत आवश्यकता है | 


। 0 


यज्ञका गूढे तत्व | 


| 


(ss) 


(१२) विष्णु | 

यह यज्ञवाचक शब्द हैं | इसका अर्थ 
व्यापक भाव वताता हैं | संकुचित भावका 
अभाव इस में हे | यज्ञ वाचक “ बिष्णु ! 
शब्द वःमेवाचकही हे इसलिये “ व्यापक 
कम ” ऐसा इसका अर्थ हैं । व्यापक कर्मका 
तात्यय “* वह कम कि जिस कमे का परिणाम 
संपूणे जनतापर होता हे,” इसके विरुद्ध 
संकुचित कमे हैं, इसका परिणाम ब्यक्ति 
तकही रहता हे | है 

यह यज्ञवाचक शब्द बता रहा है कि, 
यज्ञमें सावंजनिक व्यापक दृष्टि अवश्य धारण 
करनी चाहिये | संकुचित दृष्टिका त्याग और 
व्यापक दुष्टिका उदय इस प्रकार यज्ञ करा हैं। 

इस प्रसंगमें संकुचित पारिणाम वाले कमे 


और व्यापक परिणाम वाले कर्मोका विचार 


पाठक करें और व्यापक कमांसे राष्ट्रहित 
केसा होता हे ओर संकुचित कमीसे केसा 
उसका बिगाड होता है , यह अवश्य देखें । 
यह देखनेसे ही पाठकाको विष्णु शब्द्स 
बतानेवाले यज्ञ के भावका स्पष्ट ज्ञान. होगा 


ओर यज्ञकी सार्वजानिकता भी ठीक प्रकार 
धयानम आजायगी । ७ 


(१३) इंदु । 
अत्र यज्ञवाचक “इंदु शब्द! देखना है। इंदु 
सोम अथवा चंद्र येह शांतिका सूचक सब 
जानते ही हैं । “उंदी-क्ेदने” धातुसे इंदु शब्द 
बनता है। इसलिये इसका मूल अथे गीला करने 
वाळा होता है इसका भी तात्पथ शांती 
करने वाला है | 
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इंदु चंद्रका नाम हैं ओर यही “ 
निप्र” भी हैं| कलाओंका निधि जो 
होता है, उसी को कला निधि कहते 
चोदह विद्याएं ओर चॉसठ कलाएं होती हे 
चोसठ कला औं अथवा हुनरों का जे 
पाति वही “ कला-निधि, चंद, इंदु किंवा 
सोम ”' हैं | 

पाठक पूच्छेगे कि कलाओ का 
साथ क्या संबंध हे ? उत्तरमें निवेदन हे 
कि थज्ञके साथ संपूणे कलाओं और हुंनरों 
का संबंध हे | शतपथ ब्राह्मणमें यज्ञ प्रकरणमें 
+ शिल्प ” का वर्णन इस स्थानपर देखने 
योग्य है । ““ शिल्प, आसुरी माया” 
आदि जो यज्ञमें प्रकरण हैं, उनको देखनेसे 
स्पष्ट पत! लगता. है कि यज्ञके कारण ही आर्या 
में शिल्पोंका विकास हुआ था | 

द्विजं की सब विद्या और सब कलाएं 
यज्ञ में प्रयुक्त होती थीं | ओर यह कलाओं 
के साथ होने वाला यज्ञ सवेत्र राष्ट्रमै सुख 
और शांति स्थापन करने वाला होता था । 
इस समयतक ब्ताथे संपूण यज्ञवाचक शब्दौ 
का परस्पर संबंध देखनेसे पाठको को स्वयं 
पता लग सकता हैं कि इस यज्ञसंस्था क 
कारण ही आयाँके राज्यम सुख ओर शांति 
रहती थी और उसका विशेष कारण कला 
ओंकी उन्नति ही है । जिस प्रकार संपूर्ण 
कलाओंसे युक्त चंद्रमा शांति देनेवाला होता 
हँ, उसी प्रकार संपर्ण कला ओ से युक्त राष्ट्र 
भी झांतिमय और सुख सम्रृद्धिस परिपूण 
हो सकता है । कलाओंका संबंध इस 


यज्ञके 
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बदिक धर्म । 


प्रकार सुखमय शांतिके साथ हे | 
इस शब्द द्वारा सूचित होता है, के 
राष्ट्रमै कलाओंकी उन्नति करना भी यज्ञके 
साथ अस्यत घनिष्ठ संबन्ध रखता हे । दोखिये 
यज्ञकी व्याप्ति केसी हे ओर उसका राष्ट्रहित 
के साथ केसा दृढ संबंध हे | 
(१४) प्रजापति । 
इसके पश्चात्‌ यज्ञका नाम “ प्रजा-पतिः? 
है| इसका वदूसरा आर काइ अथे हा नह 
हें, प्रजाका पालन करनेका पूणे भाव इसमें 
हैं | जो भाव इस समय तकके शाच्दाम हमने 
सूक्ष्मरूपसे देखा वही भाव इस झाब्दमें 
ओर व्यक्त रूपसे हैं । 
राष्ट्रका पालन , जनताकी रक्षा, राज्यवी 
पालना येही यज्ञके उद्देश्य हैं , इस विषयमें 


६पष्ट 


- पूवे शब्दके अथ बतानेके प्रसंगमें जो हमने 


कहा हे बही भाव इस शच्दस पाठकों के मनम 
दृढ़ हागथा होगा । 

यज्ञवाचक शच्दांके भाव मनमें लेकर 
उनसे राष्ट्रकी पालना किस प्रकार हो 
सकती है यह पाठक अवश्य देखें और 
सोचें। ऐसा करनेसे पाठकोंके मनमै यज्ञ- 
संस्थास जनताका हित केसा होता हैं वह 


बात आ जायगी ओर यज्ञकी सवीपयोगिता 


उनके मनमें स्थिर हो जायगी | 
° 
(१५) घमः । 
यह यज्ञवाचक अंतिम शब्द है | 
गर्म” उप्णता ये इसक अथ हैं। 
दिलकी जो गर्मी होती हैं, हृदयको जो 


~ 
el 


|. 


जे 


। i odes Ec: ह! छ 


¢ 


उष्णता हाती है, वह जबतक रहती हैं, त 
तक ही. मनुष्य जीवित रहता हैं| जिस 
समय हृदय की गर्मी हट जती हैं उस 
मय इसको मुद्दा कहते हें । यही अवस्था 
राष्ट्रकी हे । राष्ट्रके अंदर जिस समयतक उच्च 
विचारोंकी गर्मी होती हे उस समय तक 
ही राष्ट्र जीवित ओर जाग्रत रहता है। 
एकवार यह उच्च विचारों की गामी रांप्ट्रसे 
हटगयी तो उसका जीवन रहना ही मुष्कील 
है। इस कारण राष्ट्र उन्नातिके लिये इस प्रकार 
की “गर्म”? किंवा “ घर्म ” अथोत्‌ उप्णता 
अवश्य चाहिये । 
यह गुण अंतमें इसालिये रखा हैं कि यह 
सर्वोपरि है | कोई इसे न भूले इसलिये इस 
को अंतमें कहा है | सब अन्यगुणोके साथ 
इसका साहचथ हे इसलिये भी इसको सबके 
अतमें कहा है । तात्पये यह हैं कि इस गुण 
की सावेत्रेक आवश्यकता हैं। इस कारण 


इसका विशेष महत्व है । 


यहांतक यज्ञवाचक नामों के तात्पये का 
विचार हमने इस लेखमें किया हे । इस विचार 
स पाठकों के मनर्म यह वात अच्छी प्रकार 
आ जायगी [कि यह वोदिक यज्ञसंस्था, जो 
कि आर्यो में चिरकालसे विद्यमान थी, वह 
राष्ट्रीय शक्ति कः विकास करनेवाली थी, इस 
यज्ञसंस्थाके कारण आयंभें वैयक्तिक तथा 
सामुदायिक सदगुणाका परिपोष होता था | 

यादि यह बात सत्य हैं तो. यज्ञ किस 
।तिसे करने चाहिये और किस रीतिसे नहीं, 


AANA 


nD EEEe 
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यज्ञका गृढ तत्व । 


(१९९) 


इसका विचार करमा यजमान्का अत्यंत 
आवश्यक हूँ | विशेषतः इस सम्य कि 
जिस समय रुप यज्ञ संस्थावा होप हो हुका 
हैं, उस समय यज्ञ करना हा, ता विशेष ही 
सावधानी के साथ करना चाहिये अन्यथा 
लाभ की अपेक्षा हानिकी ही संभावना विशेष 
होगी | 

इस समय जो लोग समझते € कि यज्ञ 
हमारा निजू और खान्गी काये हैं, वे यदि 
केवल इन नामाकाही विचार करेंगे, तो 
उनको यह यज्ञसंस्था निजू किंबा खानगी 
नहीं हो सकती, यह हमेशा ही सावेजानिक 
है, यह ज्ञात होगा । 

यज्ञकतोकों इस बातका ज्ञान आवश्यक 
ही है | इस बातक ज्ञान्के विनाही जो यज्ञ 
करनेके लिये प्रवृस्त होगा, उसका कमें 
निष्फल होनेमें शंकाही क्या हो सकती हें! 


सीमा ही नहीं रही हें ! जो यज्ञसंस्था शुद्ध 
राष्ट्रीय रक्षणकी संस्था थी, वही आज एक 
वेयाक्तेक कभसस्था भन गई है, इससे 


आधिक विद्याक्षा लोप तो बया हो सकता हैं ? 


इसलिये जा यज्ञके कमे कतो हैं, वे 
सबसे पहिल यज्ञसस्थाके तत्त्वके साथ पारेचित 
हा ओर पश्चात्‌ यज्ञबमं करने के लिये 
प्रवृत्त हो । तब उनको सञ्चा वोदिक कमे 
सञ्च वेदिक मागे से करनेका ज्ञान होगा, 
और उसके करनेसे जसा एक व्यक्तिका 
तथा सबै जनताका भी भला होगा | 


“3 


(२००) 


वादेक धम । 


[ वष ६ 


DY ज र __ 


र | 
है ॒ | 


ग्रथ माला | 


१हिंदी स्वराज्य-- ( लेखक-श्री कृप्णाजी 
विनायक वझे, इंजीनियर नासिक, मू. १॥ 

अपने देशकी सब प्रकारसे धमानुकूल उन्नति 
किस रीतिसे हो सकती है, इस . विषयका 
निदशन और विचार इस पुस्तक में किया 
है | प्राचीन हिंदी राजकीय संस्था, ग्रामसभा, 
आदि सबका यभायोग्य बिचार इस पुस्तक 
में है । पुस्तक मराठी भाषामें है | 

२ प्रथू प्रदीप -( अनुवादक-श्री. पं, 
धर्मन्रशाश्रीजी, प्रोफेसर मेरठ कालेज | लेखक 
श्री, टी. एळ..वास्वानी म्‌. १ ) 

“ऋषिदयानंद ओर आये आदरे ” के 
बिषयमे कतिपय विचार जो टी. एल, वा- 
स्वाना जीने अग्नेजीम प्रकाशित किये थे उनका 
भाषानुवाद यह्‌ हे, मूल लेखक जैसे अंग्रजीके 
प्रसिद्ध आजस्वी लेखक हैं उसीप्रकार 
अनुवादक भी भाषाके प्रभावी लेखक हैं, इस 
डिये यह पुस्तक धमेपथपर चलनेवाल के 
लिये निःसंदेह प्रदीपवत्‌ होगई हे | पुस्तक 
सवेदृष्टी से पढने योग्य है | 

३ शिवबाध-- ( ले, श्री. हरिशरण 
श्रीवारतव मराल,वक्रील, मेरठ मू. =- ) 
` बोध रात्रीफे विषयमे काव्यमय रसपूर्ण 
वर्णेन इस पुरतक में पाठक देखकर आनंद 
प्राप्त कर सकते हैं | 
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. शकल बा. 


४ मनुष्य सुधार । 
५ पाइश सस्कार वाध । मू ॥ 
६ सत्यासत्य निणय । ॥) 
७ जोतीय आन्दोडन | 
८ आये समाजमें बाधाएं । ॥ ) 
( ल७--- श्रीं० पे, चंद्रिका प्रसाद 
आत्रेय, सर्वोपकारी पुस्तकालय. कानपूर ), 
प्रथम पुस्तक में मनुप्य सुधार के लिय 
आवश्यक बातोंका उत्तम विचार हे | तथा 
दूसरे पुस्तकमें सोलह संस्कारोंके पूर्ण प्रयोग 
लिखे हैं | अन्य पुस्तकेभी उद्देश्यकी पूर्ति 
करनेवाली हैं । 
९ ऋषिदयानंदकी जीवन कथा । 
[ ले०-- श्री, घासीराम जी | प्रकाः 
शिवक्ृपाल, विद्याप्रिटिंग प्रेस, 
मेरठ । मु.- ) 
यह पुरतक बालक के हिताथे 
[र्‌ बह उस कायेके लिये अत्यत उत्तम 
पुस्तक ६ | | 
१० हिंदू सवेख । ( संपादक-- श्री. 
रघुनंदन झा । प्रकाशक-- पं. दुगाचद्र 
जोशी बैद्य | कनखल | हारिद्वार । वार्षिक 
मूल्य ४ ) 
हिंदू, हिंदी तथा हिंद के हित का विचार 


र 


करनेके लिये यह पत्र प्रकारीत हो रहा ह | 


(> 


-लिखी हं 


जे 
| 


गुरुकुल कांगडी से ' अलकार ” 


यह मासिक पत्र गुरुकुल के स्नातकमण्डल 
की ओर से प्रो० सत्यव्रत जी सिद्धांत्तालंकार 
के सम्पादकत्व में एक वषे से निकल रहा हैं। 
आय समाज के क्षेत्र में यद्र अपने ढंग का 
अनूठा ही पत्र है | यह पत्र गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली पर्‌ विश्वात रखने वालों, प्राचीन आये 
सभ्यता से प्रेम करेन वालो तथा वैदिक रहस्यों 
की खोज करने वालों के लिये आद्वितीय हे 
नये ग्राहकों को अलकार का 

शताब्दी-अङ्क मुफ्त 

मिलेगा | अघ्ङ्कार के शताब्दी अंक न सब 
पत्रों क शताव्दी अर्का को मात कर दिया 


है। “ मतवाला '' लिखता हं क्रि अलकार 
0325 522: २२२2 2222 222 2::2 5:2222 २७२० > 


सुखमार्ग 


em 


यदि आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक 
वैज्ञानिक तथा अन्य विविध विषय विभ- 
षित लेख पढना, वडे बड़े विद्वान व शास्त्रा 

! गससे गस्त शिक्षाप्रद सम्मतियां 


 दूखना आर सुख स जावन व्यतात करना 


चाहते हैं तो इस सर्वापयोगी मासिक 


' पत्र के ग्राहक बनिये । वाषिक मल्य १॥ ) 


नमना मुफ्त । इस में ग्राहकोंक प्रश्नोत्तर 
मुफ्त छपत हें । ५ प्राहक बनाने वालों 
को एक वर्ष तक मुफ्त लगा । 
पताः-“लुखमागे' काय्योलय 
बरानदी बुढांसी 
(अलीगढ ) 


न 5 अ २ ४ MG (न 
के शताब्दी अङ्क ने रिकाडे अट बर्‌ दिया 


है। इस अकमे गुरुकुल के बहुत से चित्र दिये 


गय हैं | अलंकार का शताब्दी - अक आये 
समाज क साहित्य में स्थिर रहेगा 


~ 


१२ अनि से एटा कर ८ 


। मुल्य 
आने क्र दिया 
गया हे परंतु ' अलंकार ? के नये ग्राहकों 
को यह अक मुफ्त मिलेगा । 

° अलंकार ' का नया वपे अगले महीने 
से प्रारस होने वाला हे अत; दूसरे वषे के 
शुरूस ही ग्राहक बन जाइय | वार्षिक मूल्य 
तान रुपय] | 


प्रवन्धकता अलंकार गुरुकुल कांगडी 
( बिजनोर | ) 
€€€ € € €£€१€८ €:€:-€: £: €€&€ ६ <€६€ €: ७ €: €:£: € 
हिन्दी कुरन 
खण्डशः निकल रहा हैं। प्रथम खण्ड॥ 
द्वितीय खण्ड ॥=)अर्वी की मूल आयतं मोटे 
नागरी अक्षरों में नीचे सरल भाषार्थ। मस- 
द्मानी मत का ममं मालूम करना हे तो ॥) 
भेज कर शीघ्र ग्राहक बनिये । ग्राहकों को 
प्रत्येक खण्ड सविधा क साथ ची. पी. द्वारा 
पहुंचता रहेगा । 
गहिणी-सुधार । 
स्त्री शिक्षा की अमल्य पस्तक ध्रमंदीर 
स्वर्गीय पं. लेखराम आर्य पथिक को लिखी 
स्ता. श्रद्धानन्द की भूमिका सहित म्‌०॥ ) 
अन्गः-चिचित्र जीवन-मृहम्मद का जीवन 
१. ) सजि, १। ) संगठन-संकोतन । ) शता- 
ब्दी संकीर्तन ।) प्रेम भजनावली =)बाल 
प्रश्नोत्तरी-- ) कन्या प्रश्नोत्तरी - ) 
प्रेम पस्तकालय, फुलट्टी बाजार आगरा 
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महर्षि दयानन्द कृत 
सत्याथ-त्रकाश 
ड ( प्रचारार्थं केवल आठ आनेमें ) 
सस्ता संस्करण शीघ्र प्रकाशित होगा 
बड़ी आयेसमाजें, धनाळ्यदानवीर तथा 
अन्य आये संस्थाएं ३१ मई तक अपना 
आर्डर अग्रिम आधे मूल्य संहित जमा 
करादें । एक आर्डर ९०० से कम न 
हो । फुटकर मांगे आयसमाजके मन्त्री 
तथा पुस्तक बिक्रेता द्वारा ही आवे । 
हरगोविन्द गुप्त 
मन्त्री - आयप्रतिनिधि सभा बिहार 
बङ्गाल 
आये जीवन कायोलय १२ मारकस 
लेन कलकत्ता 
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सयभडन व्यायाम । 
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लिये इस व्यायाम के समान और कोई साधन नहीं है । 
ऋषि सुनियों के घलवधक और आरोग्य साधक व्यायामों र 
“सूयं भदन व्यायाम सवस मुख्य आर सवसेसुगमदे। | 
इस समय सहस्रो मनुष्य इस स लाभ उठा रहे हें। इस लिये आप 
स्वयं इस व्यायाम को करके आरोग्य प्राप्ति पूवक- अपना बल बढाइये 
इस व्यायामसे दो मास के अंदर ही शरीर सुडौल बनता है। 


सूय भेदन व्यायाम का 


मूल्य ।- ) छः आन | 
मञ्रीस्वाध्याय मंडल, आंध ( जि. सातारा ) 
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उत्कृष्ट वेदिक साहित्य 


( लेखक ' राज्यरत्न व्याख्यानवाचस्पति ! आत्मारामजी अमृतसरी ) 


सस्कारचान्द्रका । 

शताब्दी संस्करण बहुत उत्तम छपकर 
तय्यार है। मनुष्य मात्र के उपयोगी ग्रन्थ हे । 
इस में हमार जीवन में जा महत्व पुणे 
संस्कार होते हें उनकी वेज्ञानिक खाज उनको 
कहां तक करने के लिए बाधित करती हैं 
यह सविस्तर बताया हे | महर्षि दयानन्द 
प्रणीत संस्कारविधि की विस्तृत व्याख्या हे | 
प्रत्यक संस्कार. की फिलासफि युक्ते तथा 
प्रमाणा द्वारा बडी विद्वत्ता से सिद्ध की हैं। 


मू, सजिल्द ४) डा. व्यय ॥। )आजेल्द ३॥ ) 


साष्टिविज्ञान पुरुषसूक्तका स्वाध्याय तथा 
ेदात्यत्ति संबधी मत्रोकी व्याख्या मू. २) 
तुलनात्मक धमे विचार १ )त्रह्मयज्ञा।!) 
शरीरविज्ञान ।=- ) आतत्मस्थान विज्ञान” ) 


eeeveeeeeEeEssEEnईr eeeceeceeecceeeeeeseeseeeeeeeeeeeeeceecEeeee 


नीति विवेचन १। ) गातासार ।= ) 
गुजराती हिन्दी शब्द कोष ६ ) समुद्रगु 0 
॥= ) आरोग्यता॥) श्रीहष॥) मजह्ृयेहरलामपर 
एक नजर =) ऋषिपूजा की वेदिक विधि”) 
विज्ञापकके ग्राहकों को =) रुपया छूट 
वा, मूल्य २) 


विज्ञापक, बडादा । अपने ढंग के अनूठे | 
` मासिक में प्रति मास बैदिक समाजान्तगेत 


आये समाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ . राज्यरत्न 
आत्मारामजी, कुंबर चांदकरणजी शारदा, 


रावसाहब बाबु रामविलास जी, पं आनन्द 
~ ~ SN >>>) लेखें 
प्रिय जी, प्रोफेसर झार्त एम.ए, के लेखी के 


अतिरिक्त अन्य महत्वपूणे रोचक विषय भी | 
वा. सू. २) नमूना |“ ) प्रकाशक ) 
जयेदव बदसे बडोदा । 


बैदिक उपदेश माळा | | 


जीवन शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हें । इस सु स्सा ख = 


लिखे बारह उपदेश जो सज्जन अपनायेगे उनकी उन्नति निःस 


होगी । 


सूल्य ॥ ) आठ आने । डाकर्यय /) एक आना 


है इन पुस्तका के अध्ययनस आप 
_ घर बैठे, विना किसीकी सहायताके, 
सस्कृत सीख सकते हैं। 

२ यदि आप प्रतिदिन आधा घंटा 
अध्ययन करेंगे तो एक वपके अंदर 
रामायण महाभारत समझने की 
योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। 
-३ जो साधारण हिंदी जानते हैं वे भी 
४ इन पुस्तकों का अध्ययन करके 
लाभ प्राप्त कर सकते हैं | 


Bl Te 88७6६६6 


स्वयं सस्कृत भाषा सीखने की अत्यंत सुगम पद्धति । 
इतनी सुगम पुस्तकें देखकर आपको भी 
आश्चयं होगा ! 
— sD €€€€ 


Sinn प्रत्येक पुस्तक का मूल्य |) पांच आने हे £ 


२3७३2३ 
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उनके लिये ये पुस्तक अपूपे लाम: 
कारी हैं | 
आठ दस वर्ष कौ अवस्था के बालक १ 
और बालिकाओं को भी ये पुस्तक | 
पढाये जा सकते हैं, इतनी सुगम 
पद्धति से ये लिखे गगहै। ( 
हरएक पाठ्शालाकी पढाइने 
पुस्तक अत्यंत लाभ कारी हैं। | 
शीघ्र ग्राहक बन जाइये आर अपने ई 
रं 


इष्टभित्रो को संस्कृत पढने का उत्साह ३ 
दीजिये । 
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वैदिक धर्मकै पिछले कै pe 

दक धमक पिछले अक 

कमांक २३ , २४, २६ से ४४, ४५ से ६०, तक सब 

अंक की थोडी प्रतियां हैं । जो लेना चाहते हैं शीघ लिखें । 
मेत्री--स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
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योग बिषय पर शाखीय, रोचक नवीन विचार | आध्यात्मिक ओर शारीरिक 
र उन्नतिके नियम बतानेबाला अंग्रेजी भाषाका 


मासिक पत्र । 


संपादक- श्रीमान कुवल्यामंद जी महाराज । 
द्वितीय अंक प्रसिद्ध होगया हे | 


कवल्यधाम आश्रभम योग शास्त्र की खोज हा रही है ओर जित खोजका परि 
णाम आश्रये जनक सिद्धियोंमें हुआ हे, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस त्रैमासिक 
द्वारा होगा | प्र्यक भक्में ८० पृष्ठ ओर ६ चित्र दिये जांयगे । 
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अलाहाबाद युनिवसिटी लिखत हें-- 

मैं समझता हूँ कि इस महत्वपूर्ण 
काये के लिये आपने बहुत समय और 
मनोयोग अपण किया हे | में बहुत दर से 
अनुभव करता था कि हम लोगोंने निरुक्त 
पर उतना प्रयत्न नहीं किया जितना कि 
ऐसे आवश्यक पुस्तक पर किया जाना 


चाहिए था । इसी लिये मुझ सर्राख पुराने 


कार्यकर्ताओं के लिये यह बडे सन्तोष का 
विषय हैं कि हमारी नयी सन्तति में आप 
जैसे उच्च योग्यतासम्पन्न विद्वान निरुक्त 
पर काये करने वाले विद्यमान हैं । मुझे 


पत्ता- प्रबन्धेकती अलंकार गुरुकुरु कांगडी ( जे.) 
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पूणे आशा हैँ ।क आपका यह प्रथ्य भार 


नताल।ग। सं प्याप्त सहायता द्था सहाई: 
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पुरतक का आवश्य पढना 


च।॥हुए्‌ 


१ वेदथ करने की बिधि १० , आने 
२ स्वामी दयानन्द का वार्दक खरात्य्य ।५आने 
३महर्षि पतंजालि आर तत्वाडीन भारत ६ आने 


हका का ताना पुस्तक कदल 
बारह आन म ।मळ्गोी | 
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निश्चय जानिये आप इस संसारमें बहुत | चाहते हैं ता इस अलो 
पुराने हैं, ऑर सदा रहेंगे । इसलिये यदि | पड़िये । 

आप को ' मृत्यु! के इस भीषण नाटक इस ग्रन्थको पढनेसे आपको प्रकृति के 
का पूरा हाल जानना हो और यह जानना | निराले पशुपक्षियों के अद्भुत प्रतिभाभरे 
हो कि मृत्यु के पश्चात जीवात्माकी | कोतुकोका पता लगेगा | सृष्टि डत्पत्तिके 


श्र 
0-8) 
पा 
at 
4 
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क्या गति होती हे । पितृयान और देवयान | वैदिक धकारण को अधुनिक ।धज्ञान्के साथ 


मागे क्या हैं | उपनिषदों में स्थानस्थान पर | मिलाकर मनोहर रूपमें दशाया गयां हैं| इस 
दिये गये जीवन मरण के. कितने ही रहस्यों | ग्रन्थसे आपको जमेनी में किये गये घोड़ों पर 
को यदि आप सरल हिन्दी में पढना चाहते | नवीन परीक्षणो का वृत्तान्त विदित होगा। 
हैं | यदि आप जानना चाहते हैं कि किस | ग्रन्थका विषय दाशेनिक होते हुए भी उसे 
प्रकार आजकल के धुरन्धर पश्चमीय विद्वान्‌ | मनोरञ्जक भाषा में रबखागया हे - ३ 


) [9 


आपके _ प्राचीनतम वेदिक सिद्धान्ते।के | लिये यह ग्रन्थ अतीव उपयोगी हे | श्री, 


दा 


न 


आग सिर झुकाते जाते हैं| पश्चिमके | स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज भूमिका लेखक 
घोर नास्तिक वाद तथा डर्विन के विकास- | के अतिरिक्त अन्य विद्वान्‌ बया लिखाते हैं 


वाद की यदि आप तीव्र आलोचना पढना देखिये: 


६ प्रन्थकेत्तीने पिन मे › की सचाई को जनसाधारणके आगे ज्‌ 
न पनजे्म ” की सचाई को जनसाधारणके आगे र॒पष्ट तथा सरल भाषामे 
रखकर देशकी और विशेषतः हिन्दी साहित्यकी बडी सेवा की हें। ” 


श्रीयुत डाक्टर गङ्गानाथ झा, वाइस चान्सलर अलाहाबाद युनिवार्सेटी । 

“‹ मेरी सम्मतिमें इस पुग्टकमें ' पुनजेन्म ! सिद्धाग्तके रुख्य मुख्य अङ्गोको रुरल्ताके 
साथ विशदरूपमें रखनेमें ग्रन्थकतको पूर्णतया कलकाता हुई हे | और मझे यह सुनकर 
प्रसन्नता होगी कि हिम्टीके विज्ञ पाठक इस पुस्तकका पूरा आदर करते हैं । 

(श्री० डा० प्रभुदत्त शास्त्री एम» ए० धी ०एच० डी ०,परेसिडेःसी कालेज- कलकत्ता युन्विसिंटी ) 

' & ग्रन्थकतीकी मूल पुरूकको मेने देखा था ओर प्रशंसा की थी-मेरी समग्मतिको र्खाकार 

कर ग्रन्थकतीने इसे प्रकारि.त किया ओर दो भाष,का उपकार व.या यह देरू.कर एझेबडी 

प्रसन्नता है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि एरतकका आदर हो | (बा ० भगवानदास एम० ए०बनारस) ड | 
` इतनी उपयोगी पुस्तकका दाम केवल १। ) जे 

पं० नन्दाकिशार विद्यालंकार, 00 गोबीला अँण्ड कम्पनी ८|२ होश्टिस्स स्ट्रीट, ह 
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यज्ञ विधिके विषय 
करते हुए ऋषि प्रश्न करते हैं -- 
ऋषय रुचुः- 

कयं त्रेतायुगमुखे यज्ञस्यासात्प्रव- 

तेनम्‌। पूर्व सायं भुवे सर्गे यथाव- 

प्रब्रवीहि नः ॥ १ ॥ अन्तहिंता- 

यां संध्याया साध कृतयुगेन तु । 

कालाख्यायां प्रवृत्तायां प्राप्त 

त्रेतायुगे तदा ॥ २ ॥ ओषधीपु 

च जातासु प्रवृत्त वृष्टिसजने | 

प्रतिष्ठितायां वातायां ग्रामेषु च 

पुरेषु च ॥ ३ ॥ वणाश्रमप्रति 

प्लान कृत्वा मन्त्रश्च तेः पुनः । 

संहितास्तु सुसंहृत्य कथ यज्ञः 

प्रवातितः ॥ ४ ॥! 

मत्स्यपुराण अ० (४३ 

४ ऋषि पूछने लगे- कि खस्वायंभ्रुव 
मनुके समय त्रेतायुगके प्रारंभ में यज्ञका 
प्रचार कैसा हुआ ?#सत्ययुग के साथ 
उस युगका संधिकाल समाप्त हानेके 
पश्चात्‌ त्रेतायुग प्रवृत होनिके समय कसी 
यज्ञ व्यवस्था शुरू होगई ! ग्राम पुर 
नगर आदि की रचना हानक पश्चात्‌, 


__ की 


k घेयांका महामख 
EE 


शास्रचचो 


वादक धर्म । [ त्रप नि 


प्र 


कृषि आदिसे औषधियों की उत्पत्ति 
होनेके नंतर, जीवन साधन के नाना 
कामधंदे शुरू हानेके पीछे, वर्णाश्रम 
धमेकी प्रतिष्टा होने के पश्चात्‌ उन वेदोक्त 
मंत्रों द्वारा यज्ञ का प्रचार किस ढंगसे 
हुआ ? यह सत्र हमें कहा | ” 

इस कथन का तात्पर्य यह हें कि सत्य 
युगम ग्राम नगर आदि बन नहीं थ, कृपिस 
उत्पन्न होने वाले धान्य आदि बनने नहीं 
लगे थ, अंथ।त्‌ इस प्रकार पिका उत्कर 
नहीं हुआ था, गृहादि निमोणभी लोग 
नहीं करते थे, यह सत्ययुग कि जिस में 
लोग केवल जंगल में ही रहतथ ओर जो 
कुछ“ अ-कृष्ट-पच्य” अथात्‌ कषिस उत्पन्न 
न हुआ हुआ ही कंद मूल फल फूल आदि 
जो कुछ मिले खा लेते थे, उस समय जो 
कुछ हुआ हागा वह बात ओर हैं; परंतु 
जिस समय ग्राम ओर गृह बन, क्रापि 
की उन्नति हाकर विविध धान्य बनन 
लगे तथा आश्रम औरं वण की व्यवस्था 
ठीक बनगई तत्र त्रेतायुगमें किस प्रकार 
यज्ञ संस्था प्रचलित होगई ? इस प्रश्नका 
उत्तर उक्त प्राणही दे रहा हे- 
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| 

 अंक७] आपधियोका महामख । (EGE) 
` एतच्छर्त्वा5त्रवीत्सूतः थ्र्यताँ | ओर अश्चमेधका प्रारंभ हुआ जिसमें 
£ तत्र चादितम्‌ |. । अनेक गहापभी प्राप्त हुए थ ।इस 
डे. सूत उवाच- । यज्ञम अनेक ऋत्विज अनेक प्रकारके 


मन्त्रान्य योजयित्वा तु इहामुत्र 
च कमसु । तथा विश्वमुगिन्द्रस्तु 
यज्ञं प्रावतयत्प्रभुः ॥ ५॥ देवते: 
सह संहृत्य सवसाधनसेत्रृतः । 
तस्याश्चमेधे वितते समाजग्मुमेह- 
पेयः ॥ ६॥ यज्ञकर्मण्यवतेन्त 
कमेण्यग्र तथत्विजः । हूयमाने 
देवहोत्रे अम्नो बहुविधे हविः 
॥ ७ ॥- सेम्प्रतीतेषु दवेषु साम 
गेषु च सुस्वरम्‌ । परिक्रान्तेपु 
। लघुषु अध्ययु पुरुषेषु च॥ ८ ॥ 
र आलब्धेषु च मध्ये तु तथा पशुः 
` गाणेपुच। आहृतेप्च देवेषु यज्ञ भक्ष 
ततस्तदा ॥ ९ ॥ य इन्द्रियात्मका 
दवा यज्ञभागश्रुजस्तु ते । तान्य- 
जन्ति तदा दवाः कल्पादिषु भवान्ते 
ये ॥ १०॥ अध्ययेग्रेषकाले 
_. तु व्यूत्थिता ऋषयरतथा ! महपे- 
यश्च तान्दृष्ट्रा दीनान्पशुगणांस्तदा 
॥ ११ ॥ विश्रभुज ते त्वपृच्छः 
न्कथं यज्ञविधिस्तव ॥ १२ ॥ 
मत्स्यपुराण अ० १४३ 
“उक्त प्रश्न श्रवण करके सूत कहने 
ठगे कि-वेदिक मंत्रोंका विनियोग 
ॐ यज्ञकमे में करके विश्वभुक्‌ इंद्रने यज्ञक। 
. प्रचार किया । देबताओऑका संगठन 
किया, सब्र यज्ञके साधन इकठे किये 
२ 


- 


हवि अग्निके अंदर अपेण करन लगे | 
जब सुस्वर सामगान होने लगा, आर 
पशुओंका आलंभन चलने लगा, यज्ञका 
सेबन करनेवाले देव जब आहत हुए, 
उस समय दीन पशुगणोंक; अवलाकन 
करके महपिगण उठे ओर इंद्रस पूछने 
लग कि तुम्हारा यज्ञविधि क्या ह?” 

ऋषिलोग इम रीतिसे पशुयज्ञ दख 
कर क्रोधित हो गये क्यों कि “ प्राचीन 
कल्पोंमे इंद्रियां को ही यशभाग लेने- 
वाले देव मानकर उनका ही यजन 
किया जाता था । ” यह ऋषियोंका 
आध्यान्मिक यज्ञ ज्ञात था और इस 
आध्यात्मिक यज्ञ को महर्षियोंकी संमति 
भी थी । इंद्र यही आध्यात्मिक यशा 
कर रहा हे, इस भावनासे ऋषिमह!पं 
इंद्रके इस यज्ामें आगय थे, परंतु जत्र 
उन्होने इसमें दान पशुओंको (हिंसाका 
प्रसंग देखा, तब वें बडे दुखी होगये, 
और उन्होने पूछा क्रि" रे इंद्र ! तू 
क्या कर रहा है ? किस बिधिसे तेरा 
यज्ञ हो रहा हे!" 

अथात्‌ जिस यज्ञमें पशुकी हिंसा 
होगी वह यज्ञ क्रपियोको संमत हो 
नहीं था। ऋषिलोग तो उस यज्ञके 
पक्षप थे, कि जिसमें धान्य समिधा 


A ७ ~ 


आ।दिकाही हवन हो । ऋषियोंकी संमाते 
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वादेक धर्म । 


[ | ६ 


संभवही नहीं था । पशुमांस का हवन 
जिसमें हाता हे वेसा यज्ञ ऋषियोंने 
कभी देखा ही नहीं था और न सुना 
था । इस लिय इंद्रका यह याग देख 
कर ऋषि महपिंगण हेराण हागये ओर 
घत्ररा कर इंद्रसे पूछने लगे क्रि“ हे 
इंद्र ! तू [केस विधिके अनुसार यज्ञ कर 
रहाइ? ” 
ऋषियोंके प्रश्नमें ही हिंसा कमका 
पूणे निषेध है | यह अश्रुत पूर्व बात्‌ 
जो ऋषिमहाषियान यहां देखी, वह 
इंद्र्को ही नवीन बात थी; जिसके साथ 
ऋषि लोग पारिचितही नहीं थे । ऋषि- 
लोग वैदिक यज्ञको पूणेतासे जानते थे, 
और वे समझत थे कि वेदिक यज्ञमे 
हिंसाका नाम निशान भी नहीं था। इस 
लिये वे फिर कहते हैं -- 
पदुबलिकी नवीन प्रथा । 
अधर्मा बळत्रानेष हिंसा धमप्सया 
तत्र । नवः पशुविधिस्त्विष्टस्तय 
यज्ञे सुरोत्तम ॥ १२ ॥ अधर्मो 
घमेघाताय प्रारब्धः पशुभिस्त्वया। 
नय धर्मा बद्यपरमोष्य न 
हिंसा धर्म उच्यते ॥ आगमेन 
भवान्धर्म प्रक्रातु यदीच्छति 
॥ १३॥ विधिदृष्टेन यज्ञेन धर्मणा- 
व्यसनेन तु | यज्ञवीजेः सुरश्रेष्ठ 


Ea त्रिवर्गपरिमावितेः ॥ १४.॥ एष 


^ यज्ञा महानिन्द्र खर्यबुविहित; 
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पशुमांस हवन के लये कदापि मिलना | 


पुरा । एवः विश्व भुगिन्द्रस्तु ऋषि 

भिस्तत्वदाशाभेः ॥-उक्तो न प्रति- 

जग्राह मानमोसमान्वितः॥ १५॥ 

“ ऋषि कहते हें- हे इंद्र ! यह 
बडाही अधमे है । धर्मके नामसे तू 
हिंसारूप अधमे कर रहा हे !! तरे इस 
यज्ञम यह पशुका विधि एक ( नवः 
विधिः ) नवीन ही बात हे। तून यह धमे 
का नाश करनेक लिये पशु ओं द्वारा 
अधमे ही शुरू किया हे !!! यह धम 


~ 


नहीं हे । यह अधर्म ही हे । हिंसा को 
ध्म नहीं कहते हें | यदि तुम्हे यज्ञ 
कमे करना हे, तो वेदिक विधिसे करो | 
दुव्यसनी बनना छोडकर विधिके अनु- 


सार धमसे यज्ञ करो । हे इद्र! यज्ञीय 


धान्यके बीजासेही यज्ञ करनेका विधि 
हे! यही यज्ञ सख्वायंभुमनुने पहिले 
कालमें कहा था | इस प्रकार ऋषियों 
ने इंद्रको बहुतही समझाया, परंतु इंद्रन 
ऋषियों कथन माना नहीं । ” 

इस क्रपित्रचनके अंदर यह स्पष्ट 
हुआ हें कि ( १ ) वेदिक धर्मके अनुः 
सार घान्यो ओर बीर्जाका ही हवन इष्ट 
हे. (२ ) यज्ञमें वेदिक बिधिक अनुसार 
पशुहिसा नहीं है, ( ३ ) यज्ञमें पशु 
हिंसा का प्रचार नवीन है और व्यसनी 
वृत्तिक कारण हुआ हे, इसी लिये उक्त 
ऋषिवाक्य मे व्यसनी न बननेका उप- 
देश हे। ( ४ ) हिंसा करके धर्मका 
आचरण नहीं हा सकता । (५) 


"अप 
—- ee 


| ह्‌ च्पस 


अंक ७ ] 
खगगु मनुन जो यशा कहां था, उ 
पशुत्रधच नहीं था । इत्यादि बाते ऋषि 
वचनमे आगई हें, उनका मनन क 
योग्य हें । इसके पश्चात्‌ 
दोनोंका छशास्त्राथ | 
तेषां विवादः सुमहाञ्जन्ञे इन्द्रमह- 
पिणाम्‌ । जंग! स्थावरः केन 
यष्टव्यामेति चोच्यत ॥ १६ ॥ 
ते तु खिन्ना विवादेन शबत्या 
युक्ता महपेथः | सन्धाय सममि- 
द्रेण पप्रच्छुः खचरं वसुम्‌ ॥१७। | 
“ इस रीतिसे इंद्र और महर्षियोंके | 
बीचमें बडा शाखाथ छिड गया । स्थावर 
हवन हाना चाहिये यह 
ऋषियोंका पक्ष था ओर वह वेदानु- | 
कूल भी था । जंगम पशु आरिसे यज्ञका | 
हवन करना चाहिये यह व्यसनी इंद्रका 
पक्ष था | ऋषियोंकी बात इंद्र मानता | 
नहीं था । इस लिये इंद्रको समझात | 
समझते ऋषिमहर्षि शास्राथेकी युक्तियां | 
देते देते थक गये। अत दोनने | 
निणयके लिय सम्राट वसु महाराजसे | 
पूछा । " | 
ऋषि महर्षि वेदज्ञान से परिपूर्ण | 
| 
| 


> 


होने पर भी पशुयज्ञके पक्षपातीयोंको 
समझाने में असमथ हुए । फिर हमारे 


जस खल्प बुद्धिवालों से क्या बनेगा ? 


पशुमांस का प्रलोभन इतना प्रबळ हे !! 
अस्तु । इस शाख्राथका वृत्तांत आगे 
देखिये - 


आपधियोका 'सहासख । (2 


ऋषय ञ्चु- 
मदाप्राज्ञ त्वया दृष्टःकथं यज्ञविधि 
नृप । ओत्तानपादे प्रहि 
संशयं नस्तुद प्रभा ॥ १८ ॥ 


सत उवाच 
श्रत्वा वाकय वरुस्तपाभानचास 
बलाबलम्‌ । वदशास्मचुछुत्य 


- यज्ञतत्वम्॒वाच ह॥ १९ ॥ 
ऋषि पूछन छग- कि ह उत्तान 
पादक वेशज दसराजा ! तून कानसा 
यज्ञाबाध दखा ह, कह | हमारा 
आका का समाधान कर | 
“ सूत बोले- कि उन ऋषि हनि- 
योंका प्रश्न सुनकर वेदशाख्रके अनुसार 
चवचनाका बलाबल न विचारत हुए 


ही यज्ञका तत्व वसुराजा वहन 
लगा | " - 
यथोपनीतयष्टव्यमिति होवाच 


पार्थिव: । यष्टव्यं पशुमिर्मेव्येरथ 
मूलफलरपि ॥ २० ॥ हिंसा 
स्वभावो यज्ञस्य इति म दशनागमः। 
तथेत भाविता मन्त्रा हिंसालिङ्गा 
महपिभिः ॥ २१ ॥ दीघेण 
'तपसा युक्तेस्तारकादिनिदशिभिः | 
तत्प्रमाणं सया प्रोक्त तसाच्छमितुः 
महथ ॥ २२ ॥ यदि प्रमाणं 
सान्येव मन्त्रवाबया|णि वो द्विजाः 
। तथा प्रवतेतां ज्ञो हान्यथा 
झा5नृतं वचः ॥ ९३ ॥ 

राजा वसु बोला-- कि डिजोको 
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मध्य पशुओसे तथा फल मूलासे ही 


यज्ञ करना उचित है । यज्ञका स्वभाव 
ही हिंसा हे यह मेने देखा हे । महार्षे- 
योन मंत्रो को जाना हे जो बडे तपस्वी थे 
ओर दीधे दर्शी अथात्‌ तच्वज्ञानी भी 
थे । इसलिये यह प्रमाण मैने कहा है 
अतःआप शांत हजिय । यदि आपक्रो 
भी वेदमंत्र ही प्रमाण हें ते| वेसा पशु- 
याग ही कीजिये और व्यर्थ झुठ बोलना 
आपका उचित नहीं है। ” 
इस तरह सभाका मध्यस्थ ओर अध्यक्ष 
सम्राट वसु भी ऋषिमहर्पियोंके विरुद्ध 
हुआ ओर उन्होंने देवाका पक्षपात 
करके देवाक हेक्कम अपनी संमति दे दी 
इसका कारण यहीं था कि वसुराजा भी 
अधिकार संपन्न देवों के विरुद्ध बालना 
पसाद करता नहीं था । ब्राह्मणोंकपास 
स्वगकी कूंजियां नहीं है, ऐसा समझकर 
उन्होने देवाके पक्षम इस प्रकार कहा | 
परंतु इसका परिणाम उसको बहुत बुरी 
रीतिसे भागना पडा- 
एवं कृतोत्तरास्त तु युज्यात्मानं 
ततो ;।थिया । अवयं भाविनं 
दृष्टा तमधो ह्यशपंस्तदा ॥ २४॥ 
इत्युक्तमात्रो नपतिः प्रविवेश 
रप्तातलम्‌ । ऊध्वेचारी नृपो भूत्वा 
रसातलचरोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
वसुधातलचारी तु तेन वाक्येन 
सोऽभवत्‌ । धर्माणां संशयच्छेत्ता 
राजा वसुरधोगतः ॥ २६ ॥ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


चादिक धर्म । 


[ वर्ष ६ 


यह राजाका भाषण श्रवण करके 
ऋषियोंने उसे शाप दिया 'कि तेरा अध- 
पात होवे ' इस स उसका अध! पतन 
हुआ । धमेके विषयमै सब संशयाका 
निराकरण करनेवाला राजा वसुभी इस 
प्रकार पतित हागया । ” 
धमेफे विषयमे इतनासा पक्षपात 
करनेके कारण सम्राट्‌ वसुमहाराज की 
एसी अवनाते हो गई । यह हे यज्ञमे 
पशुवध के पक्षपात का परिणाम ! यदि 
कोई साक्षात्‌ पशुवध करेगा, तो 
उसका क्या होगा यह व्रिचारवान्‌ 
पाठक विचार करके ही जान सकते 
हैं । इतना प्रभावी वसुराजा भी यज्ञमे 
पशुहिंसाक़ा पक्षपात करनेके कारण गिर 
गया और फिर शीघ्र उठ नहीं सका । 
उन्होंने स्वग्रं हैसा नदीं की, परंतु 
यज्ञमें पशुहिंसाका केवल समथन ही 
किया । इससे ही पाठक जान सकते 
हें कि, पुराणोंका आशय क्या है। 
पुराणग्रंथ पाठको को अहिंसामय यज्ञ 
की ओर ही लाना चाहते हैं, इस विष: 
यमे निम्नालेखित लोक देखिये 
तस्भान्न हिंसा यज्ञे स्याद्यदुक्तम 
पिभिः पुरा । ऋषिकोटिसहङ्नाणि 
स्तैस्तप।मिदिंबंगताः ॥ २९ ॥ 
तस्मान्न हिंसायज्ञं च प्रशंसांति 
महषयः । उञ्छ मूलं फलं शाकः 


पुदेपात्र तपोधनाः ॥ ३० ॥ 
~ SNS 
एतहृत्वा विभवतः खर,लोक 


ह न 
> 
न. 


4 


>, सार है । इस 


} 


तक? 
७ 
क 


अक ७ ] 


परतिष्ठिताः । अद्रोद्ेश्वाप्यलोभश्च 
दमा भूतदया शमः ३१ ॥ ब्रह्म- 
चय तपः शौचमनुक्राशं क्षमा 
धृतिः। सनातनस्य धर्मस्य भूलम- 
तद्दुरासदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
“इसलिये यज्ञमें हिंसा नहीं ह 
चाहिये यह बात प्राचीन कालसे 
कहते आय हें, कोटिशः ऋषिलोग अपने 
तपासे ही स्वगको चले गये और इसी 
कारण हिंसामय यज्ञकी प्रशसा ऋषि 

ग नहीं किया करते हें । यथाशाक्त 
फलमूल शाक आदि जो अपने पास हो 
वह दे कर अर्थात्‌ उसका दान कर स्वगे 
को प्राप्त कर सकते हं। अद्रोह, दम, 
शम, भूतदया, ब्रह्मचये, तप, शौच, 
मनकी कोमलता, क्षमा, और धेय यह 
सनातन धर्मका मूल है । ” इसमें भूत- 
दया अहिंसा ये ही प्रधानगुण हें, इस 
ठिये सनातन धर्मक यज्ञम हिंसा नहीं 
होनी चाहिय | यह निश्चित बात हे । 

अथोत्‌ सनातन वैदिक धर्मके अनुसार 
यज्ञमें पशुका हिंसा अभीष्ट ही नहीं है। 
पूर्वोक्त यज्ञीय बीजाका हवन करना ही 
वैदिक यज्ञमे इष्ट है और इस प्रकार हान 
वाला निमांस यज्ञ ही सच्चा वेदिक 
यज्ञ कहलाता हे । 

यह देव ओर ऋषियोंके 


रि 
232 


शास्त्राथका 
छास्त्राथ के समय स्वयं 
वसुराजा सभापाति था । परंतु उसने 
पक्षपात किया इरालिये उसका पतन 


3 


आर्पाधयाका महासख । 


( २०७ ) 


हुआ। ( यहा कथा वायपुराण अध्याय ०७ 


में भी न्यूनाधिक पाठभेद से आगईहैं।) 
इस शास्राथ की बात से पता लगा 
कि मत्स्यपुराण और वायुपुराण की स- 
मति तो निमास यज्ञ के विषयमे ही स्पष्ट 
हे । इसमें किसी भी प्रकार कोई विरोध 
किसी का हाही नहीं सकता | क्यों कि 
उक्त शछोकोंका अर्थ बिलकुल स्पष्ट है । 
यही शास्त्राथेका वृत्तांत महाभारते 
भी हे, वहांके कुछ छोक देाखिये- 
महाभारतकी साक्षी । 
अत्राप्युदाहरन्तीममि।तिहासं पुरा- 
तनम्‌ । ऋषीणां चेत्र संवादं त्रिद- 
रानांच भारत ॥ २॥ 
म. भारत. शांति अ. ३३६ 
“ऋषि और देवोके शाब्वाय का पृरा- 
तन इतिहास यह हे | ” इम टोक के 
पश्चात्‌ कोष्ट भें दिय छोक मद्रास 
के महाभारतमें आधिक आते हें -- 
[इयं वे कमेभूमिः स्यात्स्वगां भो 
गाय काहिपतः । तस्मादिन्द्रा महीं 
प्राप्य यजनाय तु दीक्षितः ॥ ३॥ 
सत्रबीयपशोः काल आगते तु ब॒- 
हस्पतिः। पिष्टमार्नायतामत्र पश्चथे- 
मिति भाषत ॥ ४ ॥ तच्छरुत्वा 
देवताः सवो इदमूचुद्रिजात्तमम्‌ । 
बृहस्पति मांसगृध्राः पृथकणथागदे 
पुनः ॥ ५ ॥ ] अजेन यष्टव्यामिति 
्रादुर्दवा द्विजोत्तमान्‌ । सच 
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छागो5प्यजो ज्ञेयोनान्यः पशुरिति 
स्थितिः ॥ ४ ॥ 


“यह कमे भाम हे ओर स्वग भागक 
लिये ही है | इसलिये इन्द्र भूमिपर आ- 
कर यज्ञक्म करनेके लिय दीक्षित बना । 
सवनीय पशुका समय प्राप्त हाने पर 
बहस्पातिन कहा कि“पशुके लिय आटा 

. छाआ । ' यह वृहस्पतिका भाषण सुन- 
कर ( मांसग्ृध्राः ) मांसभक्षण 
के लालची देव ब्रहस्पतिसे पुनः पुन; बोल- 
ने लग कि बकर के मांस से हवन करना 
चाहिये ।” 

यह देवांका भाषण श्रवण करके ऋषि- 
बोलने लगे कि -- 

ऋषय उचुः | 

बाजेंयज्ञेषु यष्टव्थामिति वे वेदिकी 

श्रुति अजसंज्ञानि बीजानि च्छागं 

नो हन्तुम्हथ ॥ ४ ॥ नैष धर्मः 

सातां देवा पत्र बध्येत वे पशुः। 

इदं कृतयुगं श्रेष्ठ कथं वध्येत वे 
पशु: ॥ ५ ॥ 
म, भारतं शां. अ. ३३७ 

“यज्ञां मे बीजस अथात्‌ धान्यसे 
हवन करना चाहिये यह वेदकी श्रति 
अज नामके बीज हँ इसाएय बकरा 
मारना थाग्य नहा ह। ह दवा : पशुमारना 
सञ्जनोका धर्म नहीं है | यह श्रेष्ट कृत- 
युग हैं इस समग्र यज्ञ पशु कैसा मारा 
जायगा?” 


CCO, Gurukul "कग वचा 000000 DHSGangot 3 क क क >. कशा Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri व 


वादक धर्म । 


[ वर्ष ६ 


इस रीतिसे देवो ओर ऋषियाका 
विवाद चलता रहा । तत्पश्चात्‌ सम्राट्‌ 
उपरिचर वसु महाराज के सभापातित्वमें 
शास्राथ हानेका निश्चय हुआ । देवों 
ओर ऋषियोने मिल कर उक्त सम्राट 
को ही अपना अध्यक्ष चुनलिया और 
उसके सन्ग्रुख अपना बिवाद रखा -- 

भो राजन्केन यट्व्यमजेनाहो 

स्वदीपधः । एतन्नः संशय छिन्धि 

प्रमाण नो भवान्मतः ॥ ११॥ 

स तान्क्ुताञ्जालिभूखा परिपप्रच्छ 

वे वसुः। कस्य वे को मतः पक्षो 

ऋत सत्यं ढविजात्तमाः ।१२ 

म- भारत शां. अ, ३७ 

४ ह राजन्‌ ! बकरेके मांस का हवन 
होना चहिये, या ओषधियोका हवन 
करना चाहिये, यह विवाद चल रहा हैं, 
इसका फसला आप कोजिय । आपह 
हमारे प्रमाण हैं | वह राजा हाथ जोड- 
कर उनस पूछन लगा कि किसका 
पक्ष क्या है वह सत्य सत्य झुझ कोट्या 

यहां पाठक देख सकते हैं, राजाने जो 
यह पूछा उसमे उसका विशेष हेतु था। 


ऋषि लॉग और देव इन में विवाद 
था। इसलिये प्रबल पक्षके साथ 


अपनो संमति देनेका विचार करके वसु- 
राजाने उक्त प्रश्न किया था । ' सन्यपक्ष्‌ 
यह ह? इतनाही कहना हं,.दा, ता वसु 


राजाका उत्त प्रश्न पछनरकी बाइ 
आवश्यकता प्रतीत न हाता । परतु 


७3 


अक ७ ] 


नेकी कल्पना आगई थी । 
यादे किसी समय आजकल कोई 


विवाद उत्पन्न हो आर वह विवाद एक 


ओर पंडित लोग हो ओर दूमरी ओर 
सरदार राज महाराजे हों, तो अध्यक्ष 
की जो अवस्था हो सकती ह वही 
अवस्था उपरिचर वसुकी होगइ थी। 
पंडितोंका पक्ष लेनेसे कोई लाभ नहीं 
ओर सरदारों ओर राजामहाराजोंका पक्ष 
लेनेस बहुत लाभ हो सकता हे , यह 
भाव जत्र सभाध्यक्षके मनमे किसी 
कारण उत्पन्न हा जाय, तत॑ उसका 
निणय धर्म सभाध्यक्ष के योग्य नहीं 


हो सकता । मेही अवस्था घसुराजा 
की हो गई । वसुराजाका उक्त प्रश्न 
श्रवण करके ऋषिलोग अपने सरल 


भावसे कहने लगे- 
धान्यैयष्टव्यमिस्येव पक्षोऽस्माकं 
नराधिप । देवानां तु पशु : पक्षा 
मतों राजन्वदस्व नः ॥ १३ ॥ 
म. भा. शाति. ३३७ 
“ऋषि बोले कि -- धान्य हवन 
फरनेक़ा पक्ष हमारा हे ओर पशु हवन 
का पक्ष देवों का हे । इस विषयमे आप 
निणय दीजिये । ” 
` दोनोंका पक्ष विदित होते ही वसुराजा 


4 ने उत्तर दिया -- 


स भापातिका पक्षपात । 
देवानां तु मत ज्ञात्वा वसुना पक्ष 


आपाधयोका मठ मख । 


4 उसके मनर्म विशिष्ट पक्षकी अर झुक | सेश्रयाद्‌ | छागनाजन यश्व्यमवमुक्त 


( २०९, ) 


नचस्तदा ॥ १४ ॥ 
म. भा. शांति ३३७ 

“ देवोंका पक्ष जानकर वसुराजान 
पक्षपात स बकरे के मांससे हवन करना 
चाहिये एसा भाषण किया | ” 

इसे पक्षपातका पारेणाम उपरिचर 
वसुराजाको बहुत बुरी रीतिसे भागना 
पडा, दाखिये -- 

कुपितास्त. ततः सर्वे मुनयः सूय- 

वचसः । उचु्वसु विमानस्थं 

देवपक्षाथवादिनम्‌ ॥ १५॥ सुरपक्षो 

गुदीतस्ते यस्मात्तम्माहितरः पत॥ 

म. भारत , शाति ३३७ 

“ सब मुनि क्राधित हुए और बाले 
की दे रांजन | तूने पक्षपातसे देवोंके 
पक्षका समर्थन किया है इसलिये तरा 
अधः पात हागा । " 

उस दिनसे वसुराजा पतित हागया 
और उसकी कोई इज्जत नहीं रही । 
केवल मांस यज्ञका पक्षपात करने इस 
प्रकार एक बड सम्राट्‌ का अधःपात हा 
गया है । यह देखकर अब कोई भी 
पशुयाग का समर्थन न कर | 

निमांस यज्ञका फल | 

अब निमोस यज्ञ करनेका फल देखिये 
केसा होता ` हे । यह निर्मास यज्ञ उसी 
उपरिचर वसुराजानही किया था | इसका 
वृत्तांत यह है - 
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२९० ) 


एभिः समन्वितो राजन्गुणेविंद्रान्वू 


हस्पातिः ॥२॥ तस्य शिष्यो बभू- 
वाग्ऱ्यो राजापरिचरो बसु) । 
अधीतवांस्तदा शास्र सम्याक्चित्र- 
शिखंडिजम्‌ ॥३॥ स राजा 
भावितः पूव दवेन विधिना बसुः। 
पालयामास प्रथिवी [दिवमाखडली 
यथा॥ ४॥। तस्य यज्ञो महानासी- 
दश्चमेधो महात्मनः । बृहस्पातिरु- 
पाध्यायस्तत्र हाता बभूव ह ॥'५॥ 
प्रजापातिसुताश्चात्र सदस्याश्चा भवं- 
स्रेयः । एकतश्च हितश्रेव त्रिदश्षेय 
महपय ¦ ॥६॥ घनुपाख्यो ऽ थ 
रेभ्यश्च अर्वावसुपरावस्र्‌ । ऋषिः 
मंधातिथिश्चैव तांड्यश्रेव महान्‌ 
ऋषिः ॥ ७ | ऋषि : शांतिमह। 

भागस्तथा देवाशिराश्च यः | ऋषि 
श्रष्ठश्न कपिलः शालिहोत्रपिता- 
स्मृतः !।/॥। आद्य! कठस्तत्तिरिश्र 
वेञ्ञपायनपूवेजः ॥ कण्योऽथ 
दवद्त्रश्च एते पोडश कीति 
ताः ॥९॥ संभूताः सबेमं भारास्तः 
ग्मिन्राजन्महाक्रतौ । न तत्र पशु- 
घाताऽभूत्‌ स राजरास्थितो 5 
भवत्‌ ॥१०॥ आईसः शुचिर- 

रुद्रो निराशीः कमेसंरतुत ।आर- 
प्यकपदोद्भता भागास्तत्रोप- 
कार्पिहाः ॥११॥ ग्रीतरततो ऽस्य 
भगवान्‌ देवदवः ५रातन्‌ः। 
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वादेक धर्म । 


साक्षात्तं दशयामास सोऽदृश्यो 
ऽन्येन केनचित्‌ ॥१२॥ 
म.भारत.शांति.अ.३३ 

“गुणवान विद्वान ब्रृहेस्पीतका शिष्य 
उपरिचर बशुराजा था । उसने बृहर्स्पातेस 
नाना शास्त्रांका अध्ययन किया । वह 
इंद्रके समान राष्ट्रका पालन करता रहा! 
उस राजाने बडा अश्रमध किया । इस 
यज्ञमें बृहस्पात उपाध्याय हाता बना था। 
प्रजापतिक पत्र सदस्य बने थे । एकत, 
द्वित, त्रित, धनुष, रेभ्य, अर्वावसु, परावरः 
सु, मेधातिथि, तांडय, शांति, देवशिरा, 
कपिल (शालिहोत्र पिता ) , आद्य कठ, 
तेति री ( वैशंपायन पूर्वज ) „ कण्व , देव 
हात्र, ये सोलह क्र्राविज थे । सब यज्ञ 
संभार संशृहित हानक बाद वह यज्ञ हुआ, 
परंतु उसमें पशुघात नहीं हुआ। वह 
यज्ञ अहिंसामय, शुद्ध , ओर विशेष प्र- 
शंसनीय हुआ । ओर इस यज्ञस पुरातन 
दवोका देव संतुष्ट हुआ । ” 

यह निर्मास यज्ञका फल हे । इसी 
यज्ञसे वसुराजाकी उन्नति ओर उसका 
अभ्युदय हुआ । निमासयज्ञका थह फल 
दाखेय । परंतु जब उसने दवोंका पक्षपात 
करके समस यज्ञकालिय अपनी संमति 
दी, तब उसका अधःपात हागया!! 
इससे सिद्ध है कि निम।स ओषधियज्ञ 
ही श्रेष्ठ & ओर समांस यज्ञ अधार्मिक 
अत एव अधःपात करनेवाला ओर 
सवते।परि गिरानेवाला है । 


कै, 


। कश 


0 // ६ 00 का A, | ' शक 


अंक ७ ] 


अधामिक प्रवत्तसे समांस यज्ञ 
हुंआ इस विषयमै महाभारतमे ही 
प्रमाण है वह यहां देखने योग्य हैं 
अधामिक वृत्तिसे समांस यज्ञ । 

इद कृतयुर्ग नाम कालः श्रेष्ठः 
प्रवातितः । अहिंस्या यज्ञपशयो 
युगष्स्मिन्न तदन्यथा ॥ ८२ ॥ 
चतुष्पात्सकलो धमा भविष्यत्यत्र 

वे सुराः | ततद्धेता युग नाम 
त्रयी यत्र भविष्ति ॥ ८३ ॥ 
प्रोक्षिता यज्ञ पशवो वध प्राप्स्यान्ते 

वे मखे ॥ यत्र पादश्चतु्था वे 
धमेस्य न भविष्यति ॥ ८४॥ 
म, भा, शांति अ. ३४० 


“यह कृत युग ह. यह श्रष्ठ काल ह| 


इस युग के पशु आहस्य अथात्‌ 
हिंसा करनेके लिये अयोग्य हैं | क्‍यों 


कि इस युगमें चारों कला ओ से पू्ण- 
धम होता हं । इसके पश्चात्‌ त्रेता युग 
होगा, उसमें त्रयी विद्या होगी ओर यज्ञ: 
पशु प्रोक्षित हा कर मारे जयगे क्ये 
कि उस युगमें धमका एक भाग रहेगा 
तहा” 

देखिये यज्ञम पशुहिंसा तब शुरू 
हुई कि जब धर्मका एक भाग लुप्त 
हुआ | जिस समय तक पूर्णधसे इस 
भूमंडल पर था तबतक वैदिक यज्ञ तो 
होते ही थे, परंतु उनमें औषधियोंका 


ही हवन होता था, ओर पशुवध नहीं 


हाता था । जिस समय पूर्ण धर्म भावना 
६ 


आपधियोका महामख । 


| 


( २११) 
रही नहीं कुछ धर्म रहा और दछ अधम 
की कल्पन।एं बीचमै आग तब यामे 


पशुवध प्रारंभ हुआ | और अधमे भाव- 
नाके बढ जानेके प्रमाण में ही ग्रमे 
पशुत्रध बढता गया । इससे स्पष्ट ह कि 
वास्तविक पूर्ण धामिक रीतिक यमे 
पशुवध हाना ही असंभव हे जिस 
समय कुछ धर्मकी भावना ओर कुछ 
अधार्मिक प्रबृत्ति इनका मिश्रण हा जाय 
तब ही यामे पशुवध को संभावना हा 
सकती हे | अतः हम विना संदेह कह 
सकते हें अधमे के साथ ही पशुयज्ञ 
फा संबंध हे । धार्मिक यज्ञमं पझुमांस 
का हवन होना असंभव हे 

यहां कह कहेंगे कि कृत आर त्रेता 
लिय 


छोडकर यह तो कलियुग हे इस 
इसमें पशुयाग के लिय क्या दोष 
ह? युगानुसार अधपञ्राद्रका प्रमाण 
देखिये-- 
युग धर्ममाग अधमेभाग 
कृत ( सत्य ) ४ ० 
त्रता ३ १ 
द्वापार २ २ 
कलि 0. ३ ह 
इस कलियुगमें एक हिस्सा धम हे 
और तीन हिरसे अधमे हे । इस लिय 


यदि त्रेता युगमें यज्ञमें पशुहिंसा हा 
सकती है तो इस कलियुगर्म क्‍या नही. 
हो सकती ? 

इस शंकाके उत्तर र 


७ 
~ 


N 65 
[नदन हे ।क 
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Nr € 
वादेक घस । 


बेशक इस समय सत्यधम की भावना 
बहुत कम है ओर अधर्म की बृत्ति बहुत 
अधिक हे | तथापि हमें अपने सामने 
कोनसा आदश रखना चाहिये ? सत्य- 
धमेका आदशे रखना चाहिये या पूर्ण 
अधमका आदशे रखना चाहिये? सच 
लोग कहेंगे कि आदश तो धमेकाही 
रखना चाहिये । यादि यह सत्य है तो 
धार्मिक यज्ञका ही आदश यज्ञ कता 
को अपने सन्मुख रखना चाहिये । 

क्षण” मात्र मान लिया जाय पके 
कलियुग में तीन भाग अधमे ओर एक 
भाग धमे रहा हे । इस लिये खभावतः 
भनुष्यकी प्रवृत्ति अधर्मकी ओर अधिक 
ओर धमकी ओर न्यून होतीही हे । 
यह इसालिये नही कहा हें कि कलियुग 
` के नाम पर मनुष्य प्रातिदिम अधमे ही 
करने लग जांय । परंतु इसलिये कहा 
हे , इस युगमें स्वभावतः अधपेवृत्ति 
अधिक होती है अतः प्रत्येक मनुष्य अपने 
सन्मुख उच्च धर्म का आदश रख और 
कम करते समय प्रतिक्षण अपना आचरण 
शुद्ध धर्मकी कसोटीसे परीक्ष। वरके 
देखे । ओर जहां अशुद्धिकी संभावना 
हो वहां साबधानीकेसाथ जहांतक ह। 
सके वहांतक अपने आपको अधम से 
बचाव । 

अब प्रक्रत प्रिषयके संबंध इतनाही 
यहां कहना पयोप्त है कि सत्ययुग के 


शुद्ध धार्मिक अचारके समय पछ्मांस 


लिव. 
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हीन ही यज्ञ हुआ करते थे । यही शुद्र 
और उच्च धार्मिक्र यज्ञ है। यही आदश 
यजमानोको अपने सन्मुख सदा रखना 
चाहिये । त्रतायगसे अधमे बढ गया 
और यज्ञमें हिंसा प्रारंभ हुई । परतु' इस 
हिंसा का संबेध अधे के साथ है यह 
जानकर हर एक मनुष्यको ओर विशेषतः 
य॒जमानको इस अधमे सूक हिंसामय 
यज्ञसे बचनेका यत्न करना चाहिय । 
र यथाशाक्ष्त प्रयत करके निमास 
यज्ञही करना चाहिय । क्यों कि वही 
धामिक शुद्ध यज्ञ ह । इसी विषयमे एक 
इतिहासिक कथा देखिये | इसी महा- 
भारतमें यह कथा हे — | 
फलसूलांसे यज्ञ 
श्रेष्ठ विदभेदशमं एक सत्य नामक 
ह्मण था | उसने यज्ञ करनेकी इच्छा 
की । उसके पास श्यामाक, दूर्यपर्णा और 
[नही बन्य धान्य ओर 
पे थ | उसने -- 
रर सवभूता 5 वि- 
हिंसया । आपे मूलफलेरिष्टो मञ्च! 
स्वग्ये! परंतप ॥ ५ ॥ 
म, भा. शांति 
वानप्रस्था श्रसमे सबभूतोंकी आहसा 
करनेके कारण सब प्रकार से शुद्धि प्राप्त 
करके उसने निश्चय किया कि मूल फलों 
जो यज्ञ किया जाता हे वह मी स्वग 
प्रापि होने के लिये पर्याप्त है| ” 
सा निश्चय करके उससे उबत बन्य 


“थि 


२७२ 


2 sl 
29 


Dr 


[ वपै ६ है -- 


34 


क 
tc 
RM 


मनुष्य शाकाहारी है उसकी 


अंक ७ 


'वस्तुओंसे ही अपना यज्ञ करना प्रारभ 


किया । 
इस छोक पर द्रम करते हुए नील- 
कंठ चतु्धेर जी लिखते हैं-- 
यदन्नः पुरुषों भवाति तदन्नास्तस्य 
देवताः । इति श्रुतेरथमाहापीति। 
(स. मा. शा. २७२.) 


महाभारतटीका ( नीलकठी ) 

४ मनुष्य जो अन्न भक्षण करता है, 
वही शन्न उसके देवताओका हाता है। 
यह श्रतिवाक्य हं ऐसा टीकाकारने कहा 
हे । यह किस स्थानका वचन है इसका 
पता हम अभीतक लगा नहीं ह | परंतु 
किसी ब्राह्मण ग्रंथका यह वचन प्रतीत 
होता है । इसका तात्पय स्पष्ट हे कि जो 
देवताएं 
होती हैं आर जो मनुष्य 
मांसभोजी है उनकी देवताएं मांस 
भोजी हे । इस कथन के सद्या- 
सत्यका विचार न करते हुए ही हस तस्व- 

[ स्वीकार करनेपर निञ्च प्रकार फळ 
निकल आता है-- 


१ नरमास भक्षक 
ए मनष्य मस खानेबाली होती हैं, 
ऽस ठिये नरमांस भाजी 


शाकभोजी 


"~ 


घोडा, गाय, बकरा आदि पशुओं 
को मांस जो मनुष्य खाते हैं उनकी 
द्वताएं भी उक्त सांसे खाती हैं, 
७ 


आपाधियोंका महामस्त । 


इस लम गाश्तखोर मनुष्य अपनी 
देवताओं के उट्टेशयसे मांस अपण 
करत रह । 

३जा मनुष्य चावल 
खात है, दूध घा द 
संदन करते हं, उनकी दवताए यही सा- 
सिक पदाथ खारी हैं,इसकारण ये शाक- 
भाजी सनष्य इन्ही पदार्थाका हवन 
तया अपण करें | | 

प्रस्तुत विधादके -प्रसगम यहां इतना- 
कहना है [कि जिस प. दीक्षित महों- 
गन औँधमे सोमयाग किया वे वंश 


धान्य 


न्न्प 
rr 
«;] 
भर / 


परपरास कवल शाकमाजा शुद्र सात्वक 


उनक बापदादा 
कदापि सांसभक्षण 


अन्न खानेवाले ही हं । 
में किसीन भी 


-किया ही नहीं था || इसलिये इनकी देवता 


एं निरास्िपिभोजी ही हें। अतः इनको 
समासयज्ञ करता अत्यंत अनुचित था | 


-यह बात यहां उक्त वचन से ही सिद्ध 


>. ९५ 
८0४६० 
2६°5५ | 


~ 


यद्यपि दवताएं इसप्रकार नरमांसा! 
खाती हें ऐसा हम मानते नहीं 
तथापि दृजनते।पन्यायसे उनकी यह 
बात ध्षणमात्र मान भी ली, दा 
भी उससे उनका मास यज्ञ सिद्ध नहीं 
होता हे, प्रस्युत निर्मास यइही सिद्ध 


2 


/०५१ -०५ 


Ty 


८९१ 


होता हे । इतना देखनेके पश्चात्‌ हभ पर्वे” 


प्राप्न नाझणको कथाका इत्तात बखत 


हें । चूकी ब्राम्हण वानप्रस्थी, शुद्धाः 


यारी, अहिंसा का पाइन करनेवाला था, 


॥ 


जा. क 
CCO, Gurukul Kangri Colleer 0 idwar, Digitized by eGangotri 
क (०. डन i 


-- 


( २१३ ) वादक घम । वे ६ 


इस लिये उन्होने कंदमूल ओर फलोंसे 
ही यज्ञ करनेका निश्चय किया ! 

उस ब्राह्मणकी सत्री बडी अहिंसा- 
शाल थी ओर उसका नाम पुष्करः 
धारिणी था । यह स्त्री अत्यंत पतिव्रता 
थी, जो पति कहता था बह सब श्रद्धा- 
पूर्वक करती थी । यह इतनी अहिंसा- 
शील थी कि वस्त्र के लिय मोर के पंख 
जो गिर जाते थे वही उपयोगमं लाती 
थी । ॥ 

इस ब्राह्मण के आश्रमर्भ एक पणांद 
नामका मृग था, वह इस यज्ञको देख 
रहा था । उस मृगने एक समय उक्त 
ब्राह्मणस कहा कि यह तुम्हारा यज्ञ- 
सांग नहीं है-- 

वचोभिरब्रवीत्सत्य त्वयेदं दुष्कृतं 

कृतम्‌ । यदि मंत्रांगहीनोऽयं 

यज्ञो भश्रति वेक्ृतः.॥ मां भो 

प्रक्षिप होत्रे त्वं गच्छ खगेम- 

निंदितः ॥ १० ॥ 

म. भा. शांति. २७२ 

उस मृगने कहा के “ यह तरा यज्ञ 
( दुष्कृत ) बुरी विथिसे किया हुआ 
हे क्‍यों कि यह मंत्र और अंगस हीन 
हे । अतः अपना यज्ञ सांग करनेकी 
इच्छा तुम्हारी है तो तुम मरे मांस का 
हदन करो और अनिंदित होता हुआ 
खगे को चला जा ” क 

यह मृगका भाषण श्रवण करके 
उस सत्यनामक ब्राक्षणन कह। कि-- 


| 


न हंन्यां सहवासेनम्‌ ॥ ११॥ 
म. भा.शां, अ, २७२ 
में साथीका हनन नहीं करूंगा |" 
ब्रामण इस रीतिसे हिंसास दूर रहना 
चाहता था ओर मृग उसको अपना वध 
करानेके लिये उत्साहित करता था | 
अतमे-- 
मृगमालोक्य हिंसायां खगलोके 
समथयत्‌ ॥ १६ ॥ तस्य तेनानु- 
भावेन मृगहिंसात्मना तदा | तपो 
महत्समुच्छिन्न तसाद्विसा न 
यज्ञिया ॥ १८ ॥ 
म, भा. शांति, २७२ 
“ मृगका हठ देख कर उसने अपने 
स्वगवास के लिये सृगमांस से हवन | 
किया । उस प्रकार मांस हवन का यज्ञ 
करनेसे उस ब्राह्मण फा बहुत ही तप 
नष्ट हुआ, इस लिये यज्ञमें हिंसा नहीं 
करनी चाहिये । ” 
इस ब्राह्मणकी धमेपत्नी पहिलेसेही एसे 
हिंसाकमस असतुंश थी ओर पूणरीतिपे 
विरुद्ध थी । अंतमें तात्पय यह निकला केः 
अहिंसा सकलो धर्मो हिंसाधम- 
स्तथाऽहितः । 
म. भा. शां. अ:२७२ 
' अहिंसा ही परिपूर्ण धमं हँ और 
जिसमें हिंसा करनी पडती है बेह 
अहितकारक कमे हे । ” यह अध्याय 
ही यज्ञमें हिंसाका निषेध करनेके लिय 
महाभारतमें ।लिखागया ह | ट'काकर _ 


व: 
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आपधियोंका महामख । 


नीलकेठ चतुर्धर इस अध्याय की समाप्ति 
पर निम्नलिखित पंक्तियां लिखते हैं--- 
अत्र आख्यायिकात/त्पय पशुकार्य 
इयामाकादिविकारांश्चरुपुरोडाशा - 
दीन्‌ कुर्यादिति गम्यते । तथा 
च गृह्य “ अथ श्रोभूतेष्टकाः 
पशुनो स्थालापाफेन वा ” इति 
पशुस्थाने स्थालीपाक्रोऽपि विधी - 
यते ।. एवमन्यत्र पुरोडाशामिक्षा- 
दीनामपि पशुस्थाने विधानमव- 
गतेव्यम्‌ । तस्मान्न हिंसायज्ञः 
श्रेयानिति यज्ञनिंदेत्यध्याय नाम 
तत्र हिंसायज्ञनिदे त्यवगंतव्यम्‌ ॥ 
म. भा. शां, अ. २७२ 
(नीलकठी टीका) 
४ इस्‌ कथा का तात्पर्य यह हैं कि 
यज्ञमें पशुके ` स्थानेपर इयामाक आदि 
धान को उपयोग करना चाहिये ऐसा 
स्पष्ट दिखाई देता हे । गृह्य सत्रमे भी 
' पशुस्थानम -स्यालीपाक ' का प्रयोग 
करनेको कहा दै । अन्यत्र भी पुरोडाश, 
दही आदि का पशुक स्यानपरं उपयोग 
करना चाहिये | अतः हिंसायज्ञ श्रेयः 
स्कर नहीं हे । स अध्याय का नाम 
यज्ञनिंदा है उसका तात्प हिंसायज्ञ 
की निंदा समझना चाहिये! ” इसी 
टीकाकारने इमी अध्याय के नवम शोक 
की टीकामे निम्न पंक्ति लिखी हे 
यथ। वा ज्योतिष्टोमे आनुऽ्या पां 
गोपशोः स्थाने पश्चभामरे पंयंस्य- 


८ 


त्याश्वलायनाआपदिष्टायां पयस्या- 
यां० । 

( म. भा. शां,२७२ । ९ नीलकठा ) 
“ ज्यातिष्टोप म गौ के स्थानपर 

दही का उपयाग करने को लिखा है।” 

यह आश्वलायन का कथन है । शतपथ 
में तो कई स्थानामें पशुओं के स्थानपर 
घृताहुती देनेका निधान पूर्य लेखोंमें 
बताया ही हे | इसका तात्पय स्पष्ट यही 
हें कि यज्ञामे पशुमांसे हवन की 
आवश्यकता नहीं हैं, इतनाही नहीं 
प्रत्युत समांस यज्ञ करनसे अवनात, 
अधोगति, अधःपात तथा पँतन हाता 
है । इस कारण कोई भी वेदिक धमानु- 
यायी कभी समांस यज्ञ न करे तथा 
समांस यज्ञ यदि क़िसीने प्रमादसे किया 
अथवा करनेका प्रारंभ किया ता उसे 
प्रातिबंध करें ओर निर्मास यज्ञका खूब 
प्रचार करं । 

जब निभास यज्ञके संबंध श्रीमद्धा- 
गवत की साक्षी बताकर इस लेखको 
समाप्त करना हे, देखिये भागवतकार 
क्या कहते हे” 

(१) भो भोः प्रजापते राजन्पशून्पश्य 
त्वयाध्वरे । सेज्ञापितान्‌ जीव. 
संघान्निपणन राहस्रशः ॥ एते 
त्वां राम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वेशर्स 
तव । स्।परतमयःकूटे दिछन्दन्त्युः 
त्थितमन्यवः ॥ 

भा०४।२५।५,८ 
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वादिक धर्म । 


(२) तं यज्ञपशवोऽनेन संज्ञप्तास्ते 
ऽद्यालुना । कुठारश्रिच्छिदुः 
क्रद्धाः स्मरन्तोऽमीवमस्य तत्‌ 

भा० ४।२८।२६ 

४ हे राजन । तेरे यज्ञमें जो सहस्रो 
पशु तेरी निईयतासे मारे गये बे . तरी 
उस ऋरताका स्मरण करते हुए क्रोधित 
होकर तीक्ष्ण हथियारांसे तुझे काटने 
के लिये बेठे हैं। ” 

५ इस दयाहीनने जो यज्ञमे पशु 
मारे थे वे ही क्रद्ध होकर, उसका यह 
अयोग्य कमे स्मरण करते हुए, उसको 
कुल्डाडोंस छिन्नभिन्न करने लगे। ” 

य भागवत के वचन स्पष्ट रीतिसे 
कह रहे हैं कि पशु यज्ञका परिणाम 
खगमें बहुत ही बुरा होता हे । जमे 
मारे हुए पशु कुल्हाडे लेकर श्वगमें 
बैठे हाते हैं, जब यजमान वहां पहुंचता 
हैं, तब वे उसे काटते हैं और उसके 
टुकडे टुकडे करते हैं। पशुयज्ञका 
कितना भयानक परिणाम यह है, पाठक 
अव्य देखें, ओर साचें कि यदि इतनी 


यम यभी सूक्त पर जो विचार हमने. 

~ € 0 CS [oS ~ ~ 

बेदिक धमेके पूवे अकम प्रकाशित [किये थे 

उसका प्र पालोचन पं. चमूपतिजीने “आये” 
vA ७ >> ` ९ 

में धिया है | परंतु उस मं कोई नवीनता 

नदी दे। इत प्रयाटोचन के प्रक कथन 
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भयंकर अवस्था बनती क्यों . 
पशुयाग किया जाय ? 

धान्य हवन करके स्वर्गीय सुख 
प्राप्त करना ही योग्य हे । मूखतासे 
पशुयाग का खटाटोप करके अपने 
आपका ही नाश करवाना किसी भी 
मनुष्य को योग्य नहीं है । 

तात्पये प्राणों का भी आशय देखा 
जाय तो वे ग्रंथ भी पशुयाग का खंडन 
अनेक प्रकारोंसे और स्पष्ट शब्दोंसे कर 
रहे हैं | प्रायः किसी भी पुराण का यह 
तात्पयं नहीं हे कि पशुयाग करना 
चाहिये । परंतु प्रायः सभी पुराण अपने 
अपने ढंगसे पशुयाग का खंडन ही कर 
रहे हैं । यह बात और है कि पराणों 
का. पशुयाग खंडन का ढंग भिन्न है, 
परंतु प्राणांका तात्पर्ये पशुयाग खडन 
में है इसमें किसीका भी मतभेद होही 
नहीं सकता । 

अतः पशुयाग धमेबाह्य हे और धान्य, 
पुरोडाश, घी, दूध, समिधा, औषधि 
आदि का हवन करना धर्मानुक्रूल है । 


® 


काख 


CNN ळे क ~ 
प्रथम लॅखसह। हां चुकाह | 
अत 'को ~~ 


विशेष बात सन्मुख आने तक 
IN Le “~ ~ ४” ० 
बेही विचार स्थिर है | अधिक लेख 
र्‌ (नको 


विस्तार करनेकी कोई आवश्यकता 
“संपादक 


हँ 


है. 9 सव 


sk 


| 


सूयभेदन व्यायाम । 


योग के आसनों को एक दूसरे के साथ मिलाकर करनेसे “ सूर्य- 
भेदन ” व्यायाम की पद्धति सिद्ध हैती है | शरीरका मेद दूर करने के 
लिये इस व्यायाम के समान ओर कोइ साधन नहीं 
ऋषि सुनियो के बलवधक आर आरोग्य साधक व्यायामों म 
४ सूये भदन व्यायाम ” सबसे मुख्य और सबसे सुगम है | | 
इस समय सहस्रो मनुष्य इस से लाभ उठा रहे हें । इसलिये आप 
स्वयं इस व्यायाम को करके आरोग्य प्राप्ति पूवक अपना बल बढाइये । 
इस व्याशामसे दो मास के अंदर ही शारीर सुडोल बनता हे! 


6२: 0 प 
सय भडन व्थाथास का 
सूल्य |“ ) छः आने | 
मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि, सातारा ) . 
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पशुयाग शाख्राथ! 


। कि प्रायः सभी ग्रंथ यज्ञमें हिंसःका निषेध 


S 
गतमासमें जो शास्राथ के संबंधमे वृत्त 
देया हें उससे आधिक कुछभी निश्चित नही 


हुआ हू | 

स्वांध्यायमंडलमें इम  विषयमें. खूब 
आंदोलन चल रहा है । श्रुतिरम्रातिसे टकर 
पुराणों तक के संपूर्णे ग्रंथोका परिशीलन 
करके एक ग्रंथ निमोण किया जा रहा है | 
प्रायः इस मासमें उस ग्रेथका लेखन पृण हो 
जायगा । और इससे स्पष्ट पता लग जायगा 


एक मतसे हा कर रह हँ | 

स्थानस्थान के विद्वानोंके लेख भी आरहे 
हैं । जिन विद्वानों को अपना लेख इस 
ग्रंथमें मुद्रित करनेकी इच्छा है, वे अपना 


लेख हमारे पास आगामी मासक अंत तक 


भेज दें जिसस हुम उन लेखोको यथायोग्य, 
स्थानमै रख सकेंगे | 
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यागाविषेयक प्राचीन शाख्राथ के ग्रंथ भी 
हमने बहुत संग्रह किये हैं, जिससे प्रतीत 
होता है कि, पशुयाग निषेध बडाही प्राचीन 
है । शताब्दियोके पूर्वे सब विद्वान इसवा 
निषेध करत आये हैं । | 

अब हमार सन्मुख यह प्रश्न खडा है कि 
इन सब प्रंथोंको किस ढंगसे जनताके सन्मुख 
लावें ? क्यों कि इन' सब ग्रंथांका मुद्रण 
याग विचार करनकी दृष्टीसे अत्यावश्यक 
होने पर भी आर्थिक बल के अभाव के 
कारण अशकय है | विशेषकर वेप्णव सम्प्रदाय 
वालों ने पशुयाग निषेधपर बहुत ग्रंथ निर्माण 
किये हैं | जिन महानुभावों क पास वेण्णवों 
के अथवा अन्योंके यागहिंसा निषेध विषय. 
पर ग्रंथ हो, वे सज्जन हमारेपास उन ग्रंथों 
को भेज दें | उसका लेखन करनेके पश्चात्‌ 
हम उनका पुस्तक वापस करेंगे तथा मुद्रण 
करनेक पश्चात्‌ उनको मुद्रित पुस्तक भी 
भेजदेग । 

शास्राथ पुस्तक के मुद्रण के लिये जो 
सहायता इस ता, २८ | ६ | २५ तक 
आगई हैं वह निम्न खानम दी हैं- 


म, गणपतराव गारे १०) 
म. मदन०जी ११) 
म, रामचरित्रजी १ ) 
म. जगजीवनजी १०) 
म. संतरामजी १९७) 
म, वनमालीजी १० ) 
म. हर नारायणजी -- २) 


नी, मंत्री अग्रसमाज दरे सहाम-- 


के 


~ ९ . Nr 
म, सालग्रामशमाजा ५ शार 
~ (९9 ~ 
म- घेला भाई जी 
बिशनदासजी ४] 7? 


? कानजी जयराम ७ ? 


१) 


/ सांडस है. आर- ५ " 
१? गोविंदजी १० ” 
2 मोहनलालजी ५ !! 
१? सुंद्रजी $ 
१2 माघोजी २? 
१) पांड्याजी २” 
” बसंतरामर्जी की! 


५० शि.केरु.३३>) 
श्री, मंत्री आय समाज चंबा ११) 


म. छगनभाईजी. १) 
!! जुनीलालजी ५) 
'7 नटवरलालजी 203) 
१ हितमलालजी १०) 
7 बिहारीलालजी १॥ ) 
श्रीमती दुर्गावती देवीजी : ९) 
बा, शिवप्रसादजी ५॥) 
” ल।लचद्र्जी १०) 
म, मदन०जी 2) 
कु, चांदमलजी छ २) 


से. मगनलालजी 

” जीतमलजी 

!' कृशरलालजी 

” मथुरालालजी 

' गोकुलदासजी 
गुपदद/न 

पं, टीक:र,मजी 
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| +/” गा ग्रंथ पारेचय । (२१७ ) 


oe लकवा कका क 


| श्री, मंत्री आयेसमाज झांशी १५ ) | पं. धीरजलालजी १) 
म. भवानोरामजी १) ला. शिवदयालजी २) 
| » ईश्वरीप्रसादजो १) म, गोपाल सावंत & ४) 
कातरी 5) पी 
७ १? सोमेश्वरजी १) सीताराम लक्ष्मण १) 
| ” बनवारीलालजी १) | . ? राजाराम लक्ष्मण छ) 
। व्र र | १३ १, ~~ _\ 
| ! हरशिवप्रसादजी १) | be १) 
k छुं, रामलाल जी ११) डा, शिवदयालजा १०) 
क ॥ ! जीवारामजी २) | बा. ।टकत नारायणजी १) 
9) 22) म जी 
६ हे हंमरामजजी 
दै ` बा. लक्ष्मी नारायणजी २) eb 
| 00 जज १. गांपाललालजा १.) 
| कृप्ण कुमारजा १) कि. Fe 
६, RSIS श्रो, घुला लालजा ४) 
न पं. शिवशकरजी १) रे 
ह ~ | त्र, आप्रकाशजी ।| ) 
चोब सुंदर लालजी sr जी न 
की या दै ५ ' पुरुषात्तम प्रकाशजी २॥ ) 
५ श्रीमंत्री आयेसमाज जम री 
- द २५) | ° चमन प्रकाशजी २) 
क: सराण १॥ ) | गो स्टेप ळे 
१ (4 # (५ ७ लन 
- श्रा. सवा, शवानरजा ५ ) ० न के ॥ ० 
हु जज | पूर्व मासतक प्रकाशित ५९५ ) 
म- नटवरलालजी पुल] ६ = 
शा. परसोत्तमजी 3) सवयांग ८७७ ॥|= ) 
” सांकलचंदजी २) पाठक इस बातका विचार करें क्के जब 
म. बलदेवजी ५ ) | ओर इतनी सहायता प्राप्त होगी . तभी यज्ञ- 
] ” आदित्यरामजी ५) | विषयक पुस्तक प्रेसमें मुद्रणाथ भेजा जा सकता 
2; “ (७ त्र ~~ 6 02. 
से. चीमनलालजी ५) | है । इसलिये इस काये के लिये अपना दान 
[३ ~ ~ ~ ~ ९0 
म. भगुभाइजी १) | भेजनेकी शीघ्रता करें । शास्राथका भाद्रपद 
म. मातीरामजी १) | मास पास आ रहा है । 
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ग्रंथ परिचय । 


१ निरुक्त भाष्य। [ लेखक तथा | बिद्यालय, कांगडी, जि. बिजनोर ] 
| प्रकाशक-श्री प०. चद्र्मीणजी विद्यालकार, श्री० पं० चेद्रमणि जी निरुकतका परि- 
पाली रत्न, वेदोपाध्याय गुरुकुल बिश्व- 


शीलन आज कई वर्षेसे वर रहे हैं। 


दे किक लत 
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(२१८ ) 


वादिक धर्म । [ बे ६ 


निरुक्त शाख्न का विशेष रीतिसे अध्ययन 
करना उनके लिये विशेष हृदयंगम इस 
लिये हुआ कि उनको संस्कृत हिंदी अंग्रेजी 
के अतिरिक्त पालि आदि प्राकृत भाषाओं 
का भी अच्छा ज्ञान हैं प्राकृत आदि 
अनेक भाषाओंके ज्ञानके विना निरुक्तका 
अध्ययन उतना हृदयंगम नही हो सकता 
यह बात निरुक्ते साथ पारिचय रखने 
वाले स्वयं जान सकते हैं | इसलिये पंडितजी 
को योग्यता निहत का अध्ययन 
करने के लिये जेसी चाहिए वेसी है और 


oa OX ५ >> 


इसी लिये वे ऐसा सुयोग्य ग्रंथ बना सके 
हैं | केवल हिंदी जाननवाल भी इस ग्रंथसे 
अत्यत लाभ प्राप्तकर सकते हैं इतना सुगम 
यह ग्रंथ हुआ हे | हरएक वोदेक ज्ञानका 
प्रेमी इस ग्रथसे अवश्य प्रेम करेगा । 

बैदिक जीवन । 

( लेखक-श्री० प. बिश्वनाथजी विद्याल 
कार । प्रकाशक -- चो« श्रीचन्द्रजी , 
मेनेजर महेशबुकडियो , घसेटी बाजार , 
अजमेर मू. |॥ ) 

इस पुम्तकमें स्तुतिम्राथनांपासना, त्रेय. 
क्तिक जीवनकी उच्चता, कर्मयोग त्रझचयोश्चम, 
गृहस्थाश्रम, दान, आतिथियज्ञ, राष्ट्रीयजीवन, 
अंतरोष्ट्रीय विचार, इश्वरश्रेम आदि उपयोगी 
आर आवश्यक अस्सीसेमी अधिक विषयोंका 
बेदमंत्रोंक प्रमाण देकर दस प्रकरणम उत्तम 
विचार किया है | हरएक प्रकरण अयत बोध- 


»>>>€€Ee 
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द ओर वैदिक जीवन व्यतीत करनेदी इच्छा 
करनेवाल्के लिये अतिलाभदायी हे और 
मूल्यभी अत्यल्प हे | इसलिये जिज्ञासु पाठक 
इसका पाठ आवश्य करें । 

(३) धार्मिक लक्षण वर्णन । 

(ले७ श्री, प. कृपणचद्रसूरी; २९ जक. 
रिथास्ट्री, कलकत्ता | मू०- || ) 

इस पृस्तकमें ३६ कमें धार्मिकके 
लक्षणोंका वर्णन है | छोक ओर टीका संस्कृत 
में हे ओर उसका सरल माषानुवाद भी हैं | 

( ४ ) तुलनात्मक विचार- (ले०-- 
श्री ०पं० धमेदेवजी सिद्धान्तालकार प्रकाशक- 
- म० राजपालजी आय पुस्तकालय, अ 
नाकेली, लाहोर । मृ, ॥ ) 

इस पृस्तकमें श्री० स्वामिजीक विचारोंक 
साथ श्री० मध्वाचायेजीके बिचारोंकी तुलना 
की गई है और दशीया है कि दोनों आचा- 
योके विचारोंमें वितनी समानता हें । इस 
पुर्तकसे स्पर पता लगता है कि यदद समानता 
आश्चर्यजनक हे । और इतनी शताब्दियों 
के पूर समाजके ससिद्धान्तोंकही विचार श्री- 
मध्वाचायजीने जनेताके सन्मुख रखे थ | निः 
संदेह पं० धर्भदेवजीका यह पुस्तक हरएक 
आयेको अवश्य पढनीय ओर मननीय हैं | 

(५) तार दपेण-तारद्वारा संदेश भेजने 
की विधि इस पुस्तकम दी हे ।( लेखक और 


प्रकाशक -श्री म० रामस्वरूप, बासाऊ 
( जयपूर मु० ।= ) 


~ २० च 


| 


“ 


यवन जातिकी आद्धि । 


डाक्टर भांडारकर ने सम्राट अशोक के 
शिलालेखे ( Rock Edict XIII Ep. Ind. 
७०]. गा.) 463-464 )मे से यह लिखा हैं;- 

४ एसे च मुखमुत विजय देवानंप्रियस 
या धर्मविजयो । 
_ सोच पुन लवो देवानात्रियस इह्‌ च 
सर्वेछु च अतेसु आ! छसुपि योजनसतसु यत्र 
अंतियांको नाम योनराज। परं च तेन अति 
योकेन चलुरो राजानो तुरमाये नाम आर्त. 
किनि नाम सॅक नाम अलिकसुंदरो नाम |” 

प्राकृत भाषा के उपरोक्त लेख से पाया 
जाता है कि ग्रीक लोगों का यवन कहते 
थे और इसमें ५ यवन राजाओं के नाम 
४ अतियेक ” “' तुरमाय .” ५ मक ? 
४ अलिकसुन्दर  « अंतिकिनि ”” आये 


- हैं | ये ही शुद्ध हुये हिन्दू राजा अग्रेजी में 


Antiochos Soter. King of Syria 
Ptolemy P):ial. delphos,.kig of 
Egypt, Antigonos Gontos, King tof 
king of 


mecedonin, AL;xandanr, 


Ephiऽए४ कहते हैं | उपरोक्त शिलेख| 
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के आधार पर उन्होंने यह सिद करन 
का सफल प्रयत्न किया हे कि ग्रीक लोगों 
का पुराना नाम यवन था | इन लागो को 
हिन्दूधमे में दीक्षित कर पुन; हिन्दू-धर्म में मिला 
लिया गया था | पंजाब और काबुल में राज्य 
करने वाला राजा जिसका नाम “ ।मिलिन्द्‌ 
मीनी एन्डर”?7,८५,७॥0८तथा यह्‌ इसा से११० 
वर्ष पूरे बडा प्रतापी राजा हुआ था । और 
यवन जाति का एक रतम्भ श्रा। पाली भाषा 
में लिखे शिलालेखोंसे यह सिद्ध होता है 
कि उसने बौद्ध मत को भी ग्रहण किया 
था | यवन राज “ मीमीएन्डर ” को शुद्ध 
कर कर उसका संस्कृत नाम “ मिलिन्द ” 
रक्खा गया उसने महाभाप्य के रचयिता 
४ पातंजलि ” के समय में “ साकेत ” 
जिसको “अवध” कहेत हें ओर्‌“मध्यामिका ” 
( मेवाड ) नामक खान अबेद्वारा 
हरे | महर्षि “पतंजाले ” ने महाभाष्य 
में उनकी मिसाल निम्न प्रकार से दी हैं- 
' अरुणयवनो मध्यामैकाम ?' 
अरुणायवनो केतम्‌ ” 


८६ 


वादेक धर्म । 


[ वषे ६ 


( २२० ) 
इसी राजा “मिलिन्द?? के सिक्के “बरोच” 
( गुजरात ) में प्रचलित थे। और काठिया 


वाइ में अबतक मल्त हँ | उनक एक 


ओर तो अ्रीक भाषा में( Basileas 5 007०5 


> A fe 

Mesnandtos) आर दूसरा आर 

~ न 

प्राकृत में “ महाराजस आदश मीनमदश'" 
लिखा हुआ  पमाळेन्दपनहो 


नामक प्राकृत भाषा क्री पुस्तक में “ मिलिन्द 


० १ 
हू | / 


यवन ने किस प्रकार बुद्ध धम खीकार 
क्रिया इसका विस्तृत वणन हँ इसका 


वृत्तान्त ‘cred Books of tho 6958; ” मे 
~~ SA ~ 
शी मिलता है | जिस में छिखा हैं कि बोड 
गुरु“ नागसेन ” से शाझ्यार्थ कर 
राजानं बद्ध धम खकार किया | 
बाद इसके सिक्कों पर “वर्म- 
रहता था | 
केवल इतना ही प्रत्युत पाली 
लेखों से यह भी सिद्ध होता हैं कै यवनोंने 


४” 


।शला- 


गिह नर और “ ध्म !' 
शब्दान्त नाम रखकर हिन्दू-धर्म को 
स्वीकार दिया था | एक शिलालेस से यह 
भी प्रमाणित हाता है कि हुरकण का पुत्र 
हरकरण जिसका पाहिला नाम वदाठाक था, 
वद्‌ ब्राह्मण और साधुओं को बहुत दान 
दिया करता थ। | इसलिये ब्राह्मणों ने उसे 


इस साघुभाक्ते तथा ब्राह्मण प्रेम के उपल 
में हिन्द्र बना लिया था | “ चिट ” ओर 
५ जन्दान” नामक यवनों के जीवनचरित्र से 
यह सिद्व होता है कि इनका संक्कत नाम 
“निश ओर “पन्ध्र! रक्खा गया था | 
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आयेपूरुषों के साथ इनका खानपान समान 
पाया जाता हं । जुन्नर के एक शिलालेख 
से यह बात ओर भी पुष्ट होजाता है । 


नासिक की शुफाओं में एक शिलालेख 
मिला है कि “ सिंध ओोतराहस दतामिति 
यकस ये'णांकस धम्मदेव पुसत इंद्राग्निदतस 
घम्मात्मना; ” इसका अर्थ यह है “ दत्ता- 
मित्र का रहने आला धार्मिक घमेदेव के 
पुत्र इन्द्राग्निदत्त ने यह मंदिर दिया” 
इस लेख से यइ प्रकट होता है कि उत्तर से 


आये हुए यवन पिता पुत्रों वो धभदेव 
र इन्द्राग्निदत्त नाम रख कर आय्ये बना 
लिया गया थ! | नारिक में एक शिलालेख 
प्राप्त हुआ हैं जिसमें लिखा हे “ शकानि 
वर्मणः दुहिजा गणपवस्य रोभैलए्य भाद्या 
गणपकस्य विश्ववस्श्य मांशा शकनिकया 
वेष्णुदत्तया गिलनभषजाथ 


~ 


0 
म एक रोना 


[६ 


उपापिक्रया 
अक्षय ।।4। श्र च्त | 
कात रपा स धमाथ फण्ड खस्थ] पित करर का 


सल्ख 


वर्णन है | यह रानी ₹कजाति की थी | शक- 
जाति से शुद्ध होने के बाद इसका नस 
विप्णदचा रक्खा गया | और यह बोद्ध 
उपासकः वनगई । इसके पति का 
णपक था आर इसके पिता का न!म 
अग्निवमेन” था | 
इसके पिता के नाम के साथ वम विशे 
हुआ है, जाकि क्षत्रियत्व का 
अत; प्रतीत होता हे कि 
लेखा गया होगा | उस 


शक जा हक ब्स्कि 


/0॥/ 


पण लगा 
पारिचायक है 
जिस समय. य 


॥ 


| 
रा अयसे पूव ही विदेश 


अ क ५ ] 


मनुस्पराते ओर महाभारत में म्लेच्छ लिखा | 


भड Cee, se च. ४० ह. 
हे, आय्थजाति में पूणेळूप से मिल चुकी 
थी | ये लोग भारत में पश्चिम की तरफ 


~ 


से आग्रे थे और राजा विक्रमादित्य के 
१५० ' वर्प बाद तक उन्होंने मालवा 
गुजरात पर शासन किया था | इस जाति 
का सब से प्रसिद्ध राजा । शालिवाहन, 
जसका कि संवत ,चलता हे 
इसक वशज ब्राह्मण आर क्षंत्रियासें अब तक 
पाये जाते हें | अब 
. ताल्लुकदार शालिवाहन के 
शज हैं | और अवध का बहुतसा हिरसा 
४ वेशवाए ” नाम स प्रसिद्ध है वहां 
अविकांशतः यही वेश क्षात्रेय पाये जाते 
ओर इसी वंश की बडी बडी रियासतें 


इना महराज 


टि 


Ay 


(६ क़ ८0 Sw 


गांव ” 
४ नरेन्द्रपुर 
हाराज हष जो कि “ बेश ” 
री भारत के | प्रसिद्ध सम्राट हुये, देखो 
१ बाणमट्ट राचेत “ हृपैचरिञ्च ” | 
त्रप वंश का क्षत्रिय जाति में प्रवेश। 
प्राचीन शिलालेखों में क्षत्रपवशीय कई 
राजाओं का उल्लेख पाया जाता हे । परन्तु 
क्षत्रप शब्द का किसी संरक्कत कोष या अन्य 
पुस्तक में पता नहीं चंढता। अतः डावटर 
४ भांडारकर ” ने यह सिद्ध किया हे, कि 
यह शच्द फारसी भाषा के ““क्षञ्पावन”? 
शब्द का, जिसका अर्थ राजप्रतिनिधि है 


x 


रूपान्तर हँ | अंग्रेजी में इसी शाब्द दा बिगड़ 
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कर ( Satri हाग्या ह | एव. नावः 
के शिलालेख में इस वंश के राज।“दिनीव, 
४ नाहापान "आदि का ओर“ नहपान!” 
को लडकी “ संघमित्रा? वा एक आथ 
राजा त्रश्पभदत्त या उशवदत्त जो राजा 


“दीनोक "वा पुत्र था उसके साथ विवाह 


९ > 
का वणन शाता ह, यह ना।सक क| ९लात्ख 
५ > 


द्‌ 
जाम २) री लना या उप्रददात न >? 22 
जाना ढ। ताक पुनण उपवढातन इत्याद 


[5 
रहा । शिलालेखे और (सिक्कों मं “चष्टन '? 


[क्टर साहब ने अरमान 

किया हें कि यह “चष्टन” ही तियरथनोज 

नाम से प्रसिद्ध था। इसके पुत्र का हिंदू 
द्‌ 


था, इसके कुछ काल के बाद इनके नाम 


“क्षत्रप ? लोग भी विदेशों से आकर भारत 
से थे आर शने: शाने; हिन्दू आचार विचारी 
को ग्रहण करने से हिन्दू जाति में मिला लिये 
गये | इन शुद्ध हुये क्षात्रियं का राज्य 
सन्‌ तक रहा | स्द्रदमन वे. विषय में जूना- 
गढ मं निप्नाटीख्त परै 
& झच्दाथ गान्धर्व -- ग्यायाद्यानां वैज्ञान- 
प्रयोगावाप्तविपल्व तना '! अथाते र; दमन 
व्याकरण, संगीत, न्याय आदि का प्र्वण्ड 


क" 


||| 


( २२२ ) वादेक धर्म । . [ वर्ष ६ 


पडित था ओर उसकी बडी कीति थी । 
कान्हेडी गुफा के शिलालख “वासिष्ठी- 
पुत्रत्य” आदि से स्पष्ट प्रमाणित होता 
हे कि इस शुद्ध हुये “ रुद्रदमन'! की पुशी 
से वासेष्ठ पुश “ श्रीसातकर्णी” का विवाहं 
हुआ था अथेत्‌ वे शुद्ध किये जाकर उनका 
उच्च बशो के राजाओं के साथ संबंध भी 
होगया | नासिक की गुफा के शिलालेख 
मं लिखा हे कि इसी शक जाति क “ दसपुरा 
के रहने वाले शुद्ध हुये विष्णदत्तके 
लडके “वद्धीक ” ने वहां दो कुंड बनवाये | 
इसस ज्ञात हाता हक न कवल राजा 
महाराजा वरन्‌ मामूली हंसियत के शक 
जाति के आदमी भी शुद्ध कर लिये जाते थे। 
यह यवन शुद्ध हाने के बाद बडे बढे मठों 
बोद्ध चेत्यों ओर स्तूपा में पुरवाल दान देते 
थे | पूना के समीप की कारली गुफा में 
लिखे हुये शिलालेखो से यह सिद्ध होता है- 
“ घेनुकाकटा यवन स सिह 
धयानथम्भो दानं ” 


ञ गत्‌ वळ ५ अ ho ~ ` 
अथात्‌ घनुकाकट से आये हुये यवन ने: 


शुद्ध होकर हिंदू नाम “ सिंहत्य ” खखा | 

उसने यहां भेंट चढाई । 
४ धनुकाकटा धमयवनस। ”? 

अर्थत्‌ धेनुकाकट से आये हुये यवन 

ने शुद्ध होकर अपना हिन्दू नाम धम्म खखा 
[र यहाँ भेट चढाइ | 

जुन्नार के निम्नलिखित शिलालेखोएभी 
यही सिद्ध हाता है: 


“यत्नम इरिलस गतान दवधम बे पोठिय)' 


अथात्‌ ईरीला नामक यवन को हिंदू 
बनाया गया और उसने मन्दिर के लिये दो 
कुंड बनवा दिये | 
आभीरजाति का हिंदू हाना । 

वतमान  अदीर ” कहलानेजाछे विदेश 
से भारत में आये और “ आभी(वटक ?? 
नामक स्थान में, जो संयुत्तप्रान्त में 
४ अहरोरा ” ओर झांसी जिले में “अहीर- 
वार ” नाम से प्रसिद्ध हैं, आवर असे| 
विष्णुपुराण महाभारत तक में इनको म्हेच्छ 
मानते रहे परन्तु हिंदूजाति ने इनको शुद्ध 
कर अपने में मिला लिया ओर सन्‌ १८० 


० ~ 


म इनक शुद्ध ।्‌न्दू नाम सवख जाने लगे 


हैं जेसे कि “ रुद्रमर्ते ” अभीर सेनापति 


था | ओर यह राज्य करने लगे और राजा 
होने नके नाम “ माधरी पुन्न ” 


° ~ ~ 
 इश्वरसेन ? “ ।शेवदत्त .” इत्यादे हुये 


ओर राजपूतों में मिलरये ओर अबतक 

को यादव राजपूत हाने का अभिमान है| 
तुरुष्क जाति का हिन्दू हाना! 

रत के उत्तर से एक जाति, जिरुका 

नाम तुरुष्क था भारतवध में आई | जिस 

देश में यह जाति रहती थी, उसका नाम 


कुषण राजा के वंशज थे, ओर 
= ~ ७ ~ ~ 
पणदंशी कहलाये। इस बंश के हिम- 

( हिमवव्फ्रिस ) नामक एक राजा 
ने गवमत को स्वीकृत कर हिन्दू जाति मे 
प्रवेश किया था | इसके विशेपर्णोमे 


~ 


€ माहेश्वर ” शब्द मिलता हें जिसका 
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६; 


हे ये सब हिन्दुजाति में म्लिगये | 
a QC ww 
हूण जात का आय हाना | 
इसको ५ वीं शताब्दी में हूण जाति ने 


(१ ० 


टीडीदल की तरह भारत में प्रवेश किया 
ओर कुछ सम्य के उपरान्त काइमीर से 
लेकर मालवा आदि £देश| तक जाति 
का आधकार हो गया था । इस्का 
बिस्त बिवरण राजतरगिणी में लिखा 
हे | हृपेवर्धन “ शिलादित्य ” ने इन्हे 
परारत किया । बहुत काल तक भारत में 


रहने के कारण ओर हिनद्घमोनुकूल कर्मा 
के करने से ये क्षत्रिय जाति में पृणरूप 
से मिल गये थे | छत्तीसगढचेदी के राजा 
कणेदेव ने एक हूण कन्या “ अहिल्या 


वे १! वे व (-2 क्‌ का? थर ओ त्र 
दुवा स ववाह कया [| आर पत्रार 


राजपूता का यह हूण एक शाखा अब तक 


NS 


माना जाता ह | 


शाकट्टीपी मग जाति का ब्राह्मण 
जाति में प्रवेश ॥ 
निम्नलिखित शोक से सिध्द होता हे 
कि मगो को से लावर ब्राहूण 
बनाया | 
देवो जीयात्‌ जिलाक्मणिरथमरुणो 


यन्निवासेन पुण्यः, शाक&, प य दुग्धा- 


विदेश 
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। 


देवता 


अक ७ ] यवन जातिकी शुद्धि । (| ६६६६ ) 
अथे शेव हें | इस क सिक्कों पर एक तरफ म्बुनिधिवलयितो यज्ञ विप्रा मगाख्या:| | 
तुर्की टोपी दूसरी तरफ त्रिधारी शिव वंशस्तत्र द्विजानां भ्रामिटिख्दितना- 
और नन्दी बेल की तंरवीर हैँ | इसी वंश | न्भास्वत; स्वाज्ञमुक्तः, शाम्बो यामा- 
में प्रसिद्ध बोद्ध राजा “ कनिप्क” | निनाय रवयामिष्ट महितारत जगलं 

४ हुविपक ” ओर “ वसुदेव ?? हुये जिनके जयन्ति ॥ 

पिक्कोपर त्रोद्ध भगवःन क चित्र मिलते प्रशिया तथा उसके आस पास के प्रदेशों 


में एक जाति मग नाम की, जिस दो अब 
मगी कहते हे, आबाद थी | यह लोग पहले 
पहल आकर बंगाल राजपूतान आदि भे दस 
थे | उस समय ब्राह्मण लोग पुज,री बनना 
गर्दित कमे समझते थे। क्योंकि “देवचव्यग,ै- 
व्यैः क्रिया -ब्रह्मी नबिधते''अथत्‌ देवपूजा 
में प्राप्त द्रव्य हारा ब्रह्मक* नहीं हाता 
श्रीकृ ण के पुत्र ““शाम्बराज?? ने अपन मन्दिर 
की पूजा के लिये ( जो ।कै उसने चनाब 
नदी के तट पर बनवाया था ) इन मगो का 
पुजारी बना दया | तत्र से शनेः शने: ये मग 
लोग उन्नति करते करते ब्राह्मण जाति में 
मिल गये, और देवपूजा में इसका इतना अधि- 
कार बढा वि.“बराहामिहिर "के समय से सूर्य्य 
। थापना का आधिकार केवळ मग 
ब्रह्मणोका ही रहा|मविप्यपुराण में इनक दिष्य 
में लिखा हे किये पहिले गले में डर) डाले 
रहा करते थे, परन्तु ब्राह्मण पदवी प्राप्त करने 
पर यज्ञापवीत धारण करने लग | शिलाढखास 
यह सिद्ध हाता हे किये लोग पहल“शाकट्टीप ! 
में रहा करते थे । इनका विस्तत विवरण रकम्द- 
पराण में मिलता हे आर शाग्ब ने जब भोज- 
वंशी यादवा को लडाकेयां इनको व्याह 

ता उस दिन से उनकी संतान “भोजक” कह- 


[¢ 


(२२०) 


लाई, ये लोग जादू टाना बहुत करते थे 


इस वारत इनक सी।हेत्य को “मेगिक” साईच्य 
कहते थे आर अंग्रेजी का 9७० शब्द 
इसी “ मोगेक ” का अपभ्रंश हे । यही 
लोग मारवाड में सेवक कहाते हैं | यह 
४ मिहिर ” गोत्र के थे | सौर फारस से 
भारत में आये | पा6यों के गरु “उरहष्ट ?” 
Zoroastel के वंशज ।२ वहा मगा 
पुजारी कहाते थे | इस प्रकार पांचवीं 
शताब्दी तक हम बरातर पार्सियों से विवाह 
सम्बन्ध करत थे ऑर उनको अपने में मिला 
लेते 4 | हिंदू नेताओं का कर्तेव्य हे कि 


पारसी भाइयों का भी जो १६ आना हिन्दू 


हं उनको अपनी ओर अपना प्राचीन धार्मिक 
व रावेर का संबन्ध बताकर खींचे, ता।कि 
ये अपने आपको हिन्दू कहें वर्योकि पहिले 
जो लोग इरान, सीरिया, “ एशिया माइ- 
नर ” इयाम आदि देश से भारत में आथे 
वे सव हिंदू बनाए गये थे ओर “ आर्य 
सभ्यता को मानते थे ” | 

गर्जेर जाति का आय्येजाति मे प्रबेश! 


बहुत से ऐतिहासको का मत हे कि हूणों 


के साथ साथ गुजर लोग भी 
आये थे | ओर पहदळ पहल ये लोग भौनमाल 
तथा गुजरञ्चा अथात्‌ गुजरात दश जिसको 
पुराने जमाने में लाट देश कहते श्रे, आवर 
वसे थे । कछ काल के बाद ये लोग तनाम 
भारत में प.ल गय | चाना यात्री यूनचग 
Yranel.warg लिखता य कि र!जस्थ्रान 
मं सातवी शताच्दी के प्रश्रम भाग में ही 
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गूजर लोग हिन्दु जाति में इतने मिलगये थे 
कि इन को सब क्षात्रिय मानते थे | और 
यह। गूजर श्रासेद्ध “प्रातिहार राजपूत वंश 
कन्नौज में जाकर कहलाया । गुजरात के 
कुनवी, राजस्थान के''गुजेरगोड व्राह्मण ओर 
“बड गूजर राजपूत” सब इसी वश के हों। 
कर प्रान्तों में इनका राज्य भी हो गया था 


पंजाब का गुजरांचाला तथा गुजरात जिला 
ओर बम्बई पांत का गुजरात अबतक इसी 


नाम से प्रसिद्ध है । महीपाल, महेन्द्रपाल राजो 
को राजशेखर कवि ने “ खुकलातिलक ” 
[देखकर रघुवशी प्रवट किया हें | वास्तव 
में ये लोग बिदेशी थ | थे लोग आजतक 
शिया आर यूरोप के वी'चमें''कहजार”” जो 
के गूजर का अपश्रश हें इस नाम से एक 
बहुत बडी संख्या में वसते हैं | इनको भी 
हिन्दू जाति ने अपने में |मिलाया था | ओर 
अपनी अय्य सभ्यता इनके सिखाई थी | 
इन्होंने शुद्ध हकर अपने हिन्दू नाम रवखे | 
जैसे “बत्सराज” ''नागमड्ट ” “रामभद्र” 
आदि | और अपने नाम के आगे हिन्दू 
धमं। के नाम लिखनं लगे जेसे “पामवेष्णव” 
““परमभगवतभक्त/” “परमेश्वर? आदिआदि | 
इन गूजरों के सम्बन्ध में जोधपुर के ।शिल।लेखसे 
थह प्रमाणित हाता हे कि ये परिहारों क 
पूवेज हैं और ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता 
से “पारहार ' राजपूत उत्पन्न हुये | चाहुद्य 
वंश जिसने भारत में राज्य किया वह भी इन्हीं 
गजरो की संतति हैं। आर यह पीछे स “सो 
लखी” राजपूत कहलाये | इसी प्रकार चाहान 


र परमार राजपत भी यहीं बाहर से आकर 
हिन्दू बनाये गये और सत्र मिल जुल गये। 
चोहानों का पहिला राजा “ प्रथिवीराज 


` विजय? के अनुसार “वासुदरेव” हुआ और इस 


Ei 


ही 


बासुदेव का राज्य छठी शताब्दी में मुलतान 
में था | इसके सिक्कों पर * 
पल्हवी/? भाषा लिखी है इससे ज्ञात होता हे कि 
यह भारत के बाहर से आया था ओर ब्राह्मण 
बनगया । 

इस वंश का दूसरा राजा “ सामन्त " 
ओर उसके लिये (5जों लिया का शिलालेख सिद्ध 
करता हैं कि वह ब्राह्मण था अतः चोहान 
राजपूत ब्राह्मणों के वंशज हैं | “कपूरमंजरी” 
मे लिखा हं कि ब्राह्मण कवि “ राजशंखर ! 
ने चाहान वश क। कन्या अनन्तामुन्दरा, क 
साथ विवाह किया | इ५का ““वत्सगो।”? था| 
इस प्रकार चौहान पहि& ब्राह्मण थे फिर 
क्षत्रिय बनगये | “ताळगंड? ( माईसोर )के 
शिलालेख से प्रमाणित हाता हे कि कदम्ब 
भी पहिले ब्राह्मण थ फिर क्षञिय बन गये | 
कदम्बों के विषय में लिखा हैं कि “ मानव्य 
ऋषि” की संतति “हारितपुश”? ने तीने बेद 
पढ़कर ब्राह्मणपद को प्राप्त किया और क्यों 
कि इनके घर के पास कउम्ब का वृक्ष था, 
इस वास्त यह कदम्ब कहलाय | इसी कुल 

६ मयूर शमेन” नामक वीर यो 
ओर उसका 


ससार्न,यन 


हुआ 


बा “कगवम्न हुआ | अथात 


ड सातवा रातान्द। तक त्राह.णा स क्षा“य हा 


जाते थे ओर कोई जाति पाति का बन्धन 
नश थ | 
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यवन जातिकी शुद्धि । 


| 


[हुआ |; 


क्षत्रिय बनगय क्यों।क 


( २२० ) 
जिस प्रकार प्रतिहार बाह्मण आर कत्र,णी 
से हये उसी प्रकार कठम्त्र मी ब्राह्मणों से 
वया आर कव्ग्ब। 


का गाढ सम्बन्ध हा राया था | कदम्ब 
(Nr > ~ हँ © ५ », हश | 
जाति क इसी म्यूरशमन' न!हमाल्य क 


पास के “'आहिच्छत्र के अग्रहार स्थान से 
१२००० ब्राक्षणों को लाकर आनिहत्र करा 
कर उनको में बसाया | 
ये अवतन माइसोर में विद्यामान हैं | 
और “ हावक ” ब्राह्मण कहलाते हैं । इसी 
प्रकार “ सेंद " जाति भी “ अहिच्छत्र ” 
से आइ ओर इनव। 


भाइसोर ” 


८ नांगध्व्ज पतव -्ल 
! बडा प्रतापी नाग- 
राज हुआ|येल'गा''शिवालिक पनत,“ हिंदु 
पदत पदत ? पांचाळ 
के ऊपर के भाग की तरफ से आते थे। ओर 
मारतनिवासियों में भिल जाते थे। यह 

अहिच्छत्र ” सपादलक्ष की राजधानी था | 
मुसलमाना काल में सपादलक्ष की सीमा 
में अजमेर, मारवाड ओर प्जाब रूम्मिहित 
हा गये | दक्षिण के ओर उज्जन के बहुतसे 
ब्राह्मण अपन आपको “ आहिक्षेत “से ही 
आया बतलाते हैं | इन्ही गूजरों का बडा 
भारी राजा “प्रकाशादित्य ” हुआ हे ज्रिक 
अबतक सिक्के मिलते हैं आर इन्वे विवाह- 
सम्बन्ध “ बगदाद ” तक होत थे! इन 
सब गूजरो की भिन्न भिन्न क्षत्रिय जातियों कों - 
अत्रतक सत्र से उच्च आग्निकुल राजपूत 
मानते हैं | इससे बब्कर शुह्वि काव्या 
उत्तम प्रमाण होगा ? 


भगवती पुरा परमंश्वर 


` सआदलक्ष 


४] | 


( २२६ ) वादक धर्म । _ [ वर्ष ६ 


ता सृष्टि की उत्पति ही सब से 

तिच्चत ? पर हुईं आर वहां 
से ओर मध्य एशिया से आय्ये लोग 
बराबर लगातार आकर आय्याक्‍ते में बसते 
रहे। परन्तु उन्होंने कभी भी जाति पांति के 
संकुचित बन्धन नहीं लगाये और जो जो 
मनुष्यों के समूह आते रहे उनसे लड मिड 
कर भी उन्हें अपनी सभ्यता सिखाकर अपने में 
मिलाते रहे | ५वी शताब्दी में हणों के साथ 
साथ कई जातियां आई जिन का हम ऊपर 
वर्णन कर चुके हैं | और हम यह मी दश। 
चुके हैं कि उन सत्र को हिन्दू जाति ने 
अपने में हडप कर लिया | उन्हीं हृर्णोके 
साथ मैजिक या “ मिहर ” जाति आई | 


इसी मिहिर का अपभ्रंश मेर है । ओर इल 
मैत्रिको में बछमी बडे ही प्रतापी राजा हुये 
हैं । गुजरात के नांगर ब्राह्मणों का इन्हीं 
वछ्मियों से घनिष्ठ सम्बन्ध हे | यद्यपि ये 
छाग गुजरात के बडाँदा राज्य के विसनगर 
में रहन से नागर ब्राह्मण कहलाये परन्तु 
वास्तव में ये उत्तर हिन्द के नगरकोट में 
पाहिले वसते थे | जो बंगाल-में गये वे वहां 
मिल गये ओर बंगालियाँ के गोत्र इन नागरों 
से बराबर मिलती हैं और इसी प्रकार जो 
भारत के अन्यप्रांतों में गये, वे वहां मिल 
जुल गये । 

भारत के ब्राम्हणा में नागर ब्राम्हण सब 
से श्रेष्ठ माने गे हैं। ॥.H. ॥:४।८5 ) ने (जो 


भारतवर्ष में प्राप्िद्ध जातीय द्खान्िषक माने. 
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| 


) अपने Castes and Tribes of 
[नामक पुरत्क स लेख हैं के 
नागर ब्राह्मणों की तहकीकात करने पर 
मालूम होता हें कि सिकन्दर ने जब भारत 


fv 


पर आक्रमण किया तो उसकी सेना के कई 
पाही यही भारत में बसगये। उन लोगों 
\ त ^ ~ he £ Da 

ने यहां की एत्रियां के साथ बिवाह कर 
लिया उससे जो सन्तान उत्पन्न हुई बह नागर 
ब्राह्मण कट्लाये इनमें सब ही रीति रिवाज वे 
7२... चर "९ AN ~ >, ७५ च 
ही हैं जो यूनानियों में पाये जाते थे | 
इसकी पुष्टि इनके सिर और नाक के नापस 


^ ~ अ. १ ज ~ ~ 


भा हाता ह जा Indo 9cेएhiaण जातक | 


~ ~ च 2 | ० | 


सिर ओर नाक के नापसे मिलती हैं 
~ त्री FA NS I जन 
क्र फिजी शताब्दी तक कोई भी जन्म 
से जाति मानने का प्रमाण नहीं मिलते इस 
~ = ९ a ७ 
वास्ते ये नागर ब्राह्मणों क पूवेज भी जेसा 
जैसा काम करने लगे वैसे वेंसे कहलाने लगे। 
पुथिवीराज चौहान के वंशज अजमेर मर. 
वाडे के कई मेर असल चाँहान हैं। “मिद्दिर” 
क्षत्रियों से सग्बध के कारण शायद मेर कहला 
ने लगे हों | क्योकि मेरों में अन्य राजपूतों 
की गोत्रें भी हैं | राजस्थान के राजपूतों को 
अपन प्राचीन इतिहास में चोहान, परमार, 
परिहार, सोलोखेयो की उत्पात दखकर इन 
~ [र ~ ० ७७ 6०२ ~ = fn 
थोर मेरो को अपने में मिलाने में जरा भी 
संकोच नहीं करना चाहिये । 


काम्बाज जात ।हन्दू बनाइ गइ। 4 
काम्बाज जाते वां मनु ने म्ल्च्छ 
लिखा है | इतिहास में इसका विद शो ह [ 


अंक ७ ] 


आना पाया जाता है । परन्तु आजकल यह 


हिन्दू जाति की उपजाति हे । ओर कम्बो हे 
नाम से भारत के कई भागों में बहुत बडी 


0 ०७ ~ ०० ~ € ९ 
सख्या में वसी हुई हे ॥ एक वष पूवे 


अमृतसर में इस जाति की एक कान्स 
हुईं थी । उच्च जाति के हिन्दू इनके हाथ 
~ ४” ९ 


का जल ग्रहण करने में किसी प्रकार का 
संकाच नहीं करते | इसी प्रकार न मालम 
कितनी बिदेशी जातियों को हिंदुओं ने 
अपने में मिला लिया हं।गा | 

मुसलमानों का वेष्णव धर्म में प्रवेश । 

विचित्र पाचनशक्ति रखनेवाली आय्ये- 
जाति ने न केवळ अन्य विदेशियों को 
अपनाथा प्रत्युत पुराणों क प्रमाणों से यह 
भी सिद्ध होता हैं कि वेष्णव सम्प्रदाय के 
आचायों ने लाखों मुसलमानों को वैष्णव 
धर्म की दीक्षा देकर हिन्दू बनाया । जिस 
समय भारत में मुसलमानों का राज्य विरतत 
हो रहा था, ओर डाखों हिन्दू मुसलमान हो 
गये थे, उस समय बंगाल में कृष्णचेतन्य 
महाप्रभु, जिनको बंगाली गौराङ्ग स्वामी कहते 
हैं, वेष्णवधमे का प्रचार करते थे । उन्होंने 
इस अवस्था को देखकर अपने शिष्य 
प्रशिप्यों को आज्ञा दी कि मुसलमान हुए 
हिन्दुओं को वापस लेलो | इसका विस्तार 
पूर्वक वणेन भविष्यपुराण प्रतिसर्ग पूर्वे खण्ड 
४ अध्याय २१ में किया हैं | यथाः - 

` श्रुत्वा ते वैप्णवाः सर्वे कृष्णचतन्य 

सेवकाः । दिव्यं मन्त्रं गुरोइचेव 


यवन जातिकी शुद्धि । 


>>> EES 


Fr 


( २२७ ) 


जी 


पठित्वा प्रययुः पुरीम्‌ ॥ 


रामानन्दरय 
शेप्या वै अयोध्यायामुपागता: ]कृत्वा 
विलोमं त॑ मन वेष्णवांस्तानका- 
रयन्‌ ॥ भाळे त्रिशूल चिह्नं च इवेतरक्तं 
तदाभवत्‌ | कण्ठ च तुलसी माला 
जिह्वा राममयी कृता ॥ म्लेच्छास्त 
वेष्णवाङ्चासन्‌ रामानन्द्रभावतः || ?? 
अर्थात्‌ कृष्णचेतम्य के शिप्य अपने गुरु 
का उपदेश ग्रहण कर सातौं पुरिया में गये । 
रामानन्द के शिष्य अयोध्या में गये और यवनों 
क मत का खण्डन करके और अपने मत का- 
उपदेश देकर सबको वेष्गव बना लिया | और 
उनके मरतकों पर लाल सफेद रंग का त्रैशूला- 
कार तिलक लगवाया रले में टुल्सी की माला 
पहनाई, रामनाम का उपदेश दिया | रामा- 
नन्दजी के प्रभाव से अयोध्या के तमाम 
मुसलमान वैष्णव बन गये | आचाये निम्त्रा- 
दित्यजी शिष्यां सहित कांचीपुर गये ओर 
मांगे भै समरत मुसलमान हुवो को देप्णब 
धर्मे में पुनः मिला लिया उनके मस्तकों में 
बांस के पत्ते के सदृश तिलक लगाकर ओर 
गले में माला डालकर ओर कृप्ण का नाम 
जपने का उपदेश देकर हिन्दू बनाया | इसी 
कार वि'णुस्वामी वाणीमूषण आदिको ने हारे 
द्वार, काशी आदि तीथेस्थानोंमे जाकर 
तमाम मुसलमानों को वेष्णव बनाया था | 
अबदुल करीम उफेररुछा को मुसलमान से 
बरल्लभाचायजी ने हिन्दू बनाकर वे'णवधमे में 
दीक्षित किया था | 
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( २२८ ) 


यम और नियमांका महत्त्व । 


Da € 
वादेक श्रमे । [ वर्ष ६ 


(लखक-- म० लालचऱन्द्रजा.) 


एक आदश रखने बाले व्यक्तियों के 
समह को “समाज” वहा करते ह, कन्तु 
यक्ति जर समाज के कतेव्य म भिन्नता हे 
ज्ञा नियम की व्यक्तिकी उन्नति के लिये 
पर्याप्त हैं उनसे कहीं कडे नियम समाजकी 
खितिके लिये आवश्यक होते हैं। यदि एक 
मनुष्य पवित्र, सन्तोषी, तपरवी, सहन- 
शील, स्वाध्यायी ओर परमात्माका भक्त हो, 
ते! वह उन्नतिके पथ से च्युत नहीं हो. सकता, 
यदि सैसारमै उसके सिवाय उसका. किसी 
ओर से सम्बन्ध न हो | पर ज्योंही यह 
निश्चित हुआ कि एक मनुप्य का दृसरेसे 


९ ~ CSN > 
सम्पर्क अनिवार्य हे तो यह भी आवश्यक 
हो गया कि एक मनुप्य अपना आचरण 


इस प्रकार बनावे कि वह अपने खत्व कि 
रक्षा करता हुआ करीं दूसरों के रवत्व 
और अधिकारों पर जो हस्तक्षेप नहीं करता, 
इस लिये यह आवश्यक हुआ कि अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रम्हचये और अपरिग्रह 
« को समाज की स्थिति और प्रगतिके 
लिये, समाज को प्रत्यक व्याक्ति. अवश्य 
पालन करे, वरना समाजक छिन्न भिन्न दाने 
का भय हो जाता है, यदि किसी समाजक्रे 
व्यार्वत आपसमें द्रेषभाव रखेंगे और एक 
दसरेकी हंसा +ति।हंसा करेंगे तो बह समाज, 
समाइ दृष्धसि सन्नत हेमके, प्थान 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


४ अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचय।परिग्रहायमाः | पा, योगसूत्र, 


अवश्य अवनत होगा | अकेले मनुप्य को जब 
संतारमें किसी आर से संपर्क हो न हो तो 
केवल ऐसा आचरण पर्याप्त है, कि जिससे 
वह अकेला अपनी स्थिति रख सके ओर 


उन्नाति भी कर सके | वह अपनो सत्ता 


ओर इश्वरकी सत्ताका माननेयाल। हैं उसका 
आचरण पवित्र हे, वह प्रकृति के सौन्दये पर 
मुग्ध है, उसका हृदयतंत्र प्रक्ृतिकि अनुकूल 
हे, वह प्रकृति की भिन्न अवस्थाओं को सन्तोष 
और सहनशीलतासे विताता हे । शीतोष्ण 
में प्रसन्न रहता हैं उसके सामने सत्य असत्य 


ST (NN [a 


का प्रन ही नहीं आता, क्या कि ।सेवाय 


नहीं ओर यद्यींप उसका जीवन सत्यमय हे पर 


७! 


सत्य ओर असत्यकी परख स्व नहीं देती 
सत्ये यप सदैव स्थित हे पर सत्या 
निरूपण जभी करना पडता है जत्र एक 


व्यक्तिका दूसरे से सम्पक हो |अग्तेय कीजो 
वारतवेमे बिना दूसरे व्याक्तिक अस्तित्व के 
आवश्यकता ही नहीं | अकेले व्यवितके 
लिय जो शोच, सन्ताप, तप, खाध्याय 
रप्रणिधान, यह पांच नियम लिख ह 
यदि कोडे व्याक्ति उन सब को पूरा निभाये 

यह कहा जा सकता है कि वह आचार &ु 
वान्‌ हे, उसका आचरण श्रेष्ठ हे 
गोर श्रेष्ठ हाने की सत्र से F 


डा i 


'कपोटी यरी हे फि वह इश्वर प्रागिधान तक 


अनुभव करतः हूं । ब्रह्मचये क वास्तदिक 
अथे भी उच्च आचरण के ही हैं जो बिना 
बीमा के कदापि सिद्ध हो नहीं 
सकता | परन्तु प्रकृति के अनकूल जीवन 
व्यतीत करनेवाला व्यक्ति स्वत:सिद्ध समा- 
प्रिो ईश्वर प्रणिवानद्रारा ही लाभ वर 
लेता हे ओर सच्चे अर्था में स्व - अध्ययन 
रुपी खाध्याय करता हे न कि केवल 
पुस्तकां का पाठ | इसी लिये वह त्रम्नचारी 


हे उसका गमन ब्रह्म नाम परमात्मा की 
ओर हे ओर उस इंइ्वरप्रणिवान, खाध्य:थ, 


जय, संतोष आर पवित्रता के सहारे अधिकार 
प्राप्त ह । पर ज्याही मनुप्य को दूसरे मनुष्यों 
से सम्पर्क हुआ उसे अवइय अपनी ओर 
अपने द्वारा समाजकी रक्षा के हेतु आचरण 
समाज की रक्षाका साधन बनाना होता हे 
ओर इस नियमित जीवनको ब्रक्मचर्यका 
जीवन कहते हैं, ब्रह्मचय में आजन्म स्रीका 
निषेध नहीं है, यद्याप जा विवाह न करे व्ह 
आदित्य ब्रह्मचारी कहाता है परंतु वीय- 
रक्षा करता हुआ, उत्तम सन्तान की वादिध 
करना और ऋतुगामी हाना ब्रह्मचये ही 
कहाता है और यह अनुभव हम प्रति ऋतु 
में प्रकृति में भी देखते हें कि सब की सब 


- प्रकृति अपनी अपनी ऋतुमें पुप्पवती और 


फलवती होती है । ऋतुकाल के पश्चात्‌ गभै- 
धारण करन वाली पत्नी को भी पुप्पवती 
कहते हैं | श्रेष्ठ अ.चरण की फलरूप अवस्था 


अपरिग्रइ हे उसे चे अ. मभंरम कहिये। 


धर्म आर नियमोका महत्व । 


| 


७. (३ 2 
ब.वल श।च » 


( २२९ ) 


समाज में रहकर संयम आवश्यक हां जाता 
हे अत्रेला मनुष्य यदि संयभी न मी होता 
केवळ अपना आप ही खाता हं विन्लु जब 
व्यक्ति समाज का भाग होता हतो उस के 


लिय संयमी हाना उसकी अएनी गिति 
आर वृद्धि ओर समाज दी रक्षाके लिये 


आवश्यक हैं । इसी डिये भगवान मनुने आ- 
देश किया हैं कि मनृप्य समाजमें बुद्धिमान 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय 
प्रणिधानरूपी पांच नियमों को ही पालन दरपा 
हुआ सफल नहीं हा सकता उस अवश्य 
अहिंसा, सत्य, अस्तय, त्रम्हचर्थ, अपरिग्रह 
नाम पांच यमो को भी निभाना होगा! 

यड्‌ ते रहा व्यक्ते के कतेब्यो का 
विगन जा उसे समाज में रहकर अवइ्य 
निभाने चाहिय पर बदि एक व्याक्ति अपने 
कतेव्य न करेतो क्या किया जाय? ऐसी 
अवस्था में प्रलेक वव्य के भंग करने के 
ये दण्डका बिधान होना आवश्यक हैं 
ओर दण्ड देने का अधिकार समाज को 
ही होना चाहिये क्याकि समाजका-प्र्क 
व्याक्ति अपना कतव्य न करता हुआ न 
केवल अपनी हने करता हे पर साथ ही 
समाज की भी हामि करतां हैं | समाज 
किती: व्योक्तका पातित होना समाज 
दोषका आना हाता है ओर इसी 
मानवधर्मशा्न में यह आदेश हं 
मनुष्य देदको त्याग कर कहीं ओर 
करता हैं अथीत्‌ वेदके अनुसार जा व्यक्ते 
अवन नहीं बनाता उस द्विजो को प.क्तस 


ईश्वर 


~ 


ee] 
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( ६३० ) ` वादेक धर्म । [ वर्ष ६ 


हटा दिया जावे | यह तो हुआ समाजसे 
बहिष्कार | पर प्रश्न यह्‌ है कि यदि एक 
मनप्य ऐसे निन्दित कमे करे कि वह अपने 
आपको गिराने के अतिरिक्त समाजके पतन 
का भी कारण हो | उदाहरण के तीर पर 
चोरी करना, झूट बोलना आदि ता क्या 
समाज उसे बहि'कार वर दे $थ्वा किसी 
प्रकार उप आचारवान बनाने का य 
यदि बढ छोटे सब अपराधों के लिये 
बहिष्कार ही एकमात्र उपाय हो तो एक 
समय ऐसा आसर्कता हे जब कि 
किये हओं की संख्या में वृद्धि होते वे 
साधारण समाज का प्रतिकार करने में 
संगठित हो जावेंगे । बहिप्कार भी कंवल 
उसी समयतक हो सकता है जब तक 
समाज की अवस्था योग्य हो ओर धार्मिक 
मनुष्यों की संख्या पर्याप्त हो तब तक तो 
शाख विरुध्द काये करनेवालों को वरा कहा 


जा सकता हे | किंतु यदि किसी समय 
| जाय 


| 
समाज में अधिकता ऐसे मनुष्यों की 

जो मान मथीदा धर्म कतव्य आदिसे वि 
हों तो उस समय समाज की स्थिति उसी 
रूप में होगी ओर प्रगति वेसी ही होगी 
जैसी कि वह चाहगा | एसे समय में सत्या. 
थीं लागों को सत्याग्रह करने की आवश्य 
कता होती है और संसार का इतिहास एसे 
उदाहरणोंसे मरा हआ हैं जहां कि समाज के 
अत्याचारो से सत्यनिष्ठ घमेपरायण ढोग 
पीडित हुए हैं | से चाहे व्याक्ति के कव्य 
की ओर ढा. दे चा! रमाजको । जब तक 
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व्याक्ति और समाज ऐसे सवेतम्त्र मानुषिक 


उन्नति के नियमो पर स्थिर नहीं रहते तब 
तक समाज में चाहे किसी विशेष ढंग की 
[स्थिरता कुछ कालतक हो सके पर परस्पर 
हितके न हें।ने के कारंण समाज चिरकाल 
तक उन्नत नहीं रह सकता । संसार में स्थायी 


॥ फ 


~ 


विजय केवल सत्य की ही हो सकती हे | 
किसी समय कोई विशेष जन समूह चाहे 

धर्मसे च्युत होकर, कतेव्यसे विमुख होकर 
कुछ कालतक अपना डंका बजाले पर अटल 

ऋत ओर सत्य जो परमात्मा के सावंभोम र 
नियम हें उनके आगे सिर झुकाना ही पडता 


ह्‌ 
साधारणतया यदि यह मानलिया जाय 
a 


कि किसी भी देशकी नीति उस देशके - 
रहने वालो की बहुमत सम्मति के अनुसार । 
हुआ करती हैं तो यह अत्यावरयक है कि 
नेता लोग रुच्चरेत्र हो ता कि दश्वारुया 
की सम्मति जिसपर ।कि देश की नोति का 


ty 


८59 (९ ७ करे) ~ ७ ~ 
निभर है पापच और ।^प्कलेक रह रुके | 
यदि जनताकी पशिक्षाव। प्रबन्ध रूव्यता की 


222 | 


ओर न होगा तो संभव है कि देशवासियों 
की रुचिसकाचत हा जाए आर बाया ता 
आपस में हिंसा प्रतिहिंसा , अथवा फूट 

चारी , व्यभिचार आदि में निमझ रहवर 
अपने आप को खोदें अथवा आपसमें एसे 


` समूह गवार्थे के कारण बनाल कि सार 


समाज कि दाद्वे के स्थान आपस में झगडे 
और इंषी आर द्वेष कि वाद्रे हो जाय अथवा 

Q ~ OTN ~ 0 १ 
स्वाथेपरत. एक बिच्त्रि सासारक रूप में 


हि 


उ अक ७ ] धर्म आर नियमेंका महत्व । (२३१ ) 
र प्रगट होकर सारे देशका समाज किस अपने दायित्व से आपका उऋण न समझे | 
अन्य देशवासियेके स्वत्व के छीन लेने के लिय यह पारस्परिक दायित्व हें | उस भाव के 


देशसेवा के ढोंग से तुल पडे | समाज की 
अवस्था और प्रगति विचित्र हे इस में संशय 
नहीं कि किसी समाज की नीति ओर उसका 
आदश व्यक्तियों की नीति और आदशे की 

ही झलक होती हें पर ऐसा देखा गया हे 

कि जब मनुष्यों में व्यक्तित्व शक्तिका हास हा 
जाता है तो समाज की नीति उसके 
कतिपय नेताओं के चित्त की वृतिपर ही 

` निर होती है ओर साधारण जनता भेडा की 
` भांति अपने नेताओं की अज्ञा पालत हैं 
एसी अवस्था में समाज सञ्च अर्थो में जीवित 
६ नहा कहा जाता । एसा समाजम आधकार 
हि बहुमत द्वारा निश्चित नहीं होता पर केवल नेता 
ओके इशोर पर ही समाज की गति रहती है। 
समाज की थिति ओर उत्तरोत्तर वृद्धिके 
लिये व्यरक्तिभका आचारवान्‌ होना आव- 
सयक हैं और साथ ही व्यक्तियों में निजी 

॥ व्यक्तित्व शक्तिका होना भी अनिवार्य है। 
जेस मनुष्यम निजी व्यक्तित्व विकास नहीं 
पाता वह प्रनुप्य कभी उत्कपे और आ।त्म- 
सम्मान के रहस्य को नहीं समझ सकता, 
किन्तु व्यक्तित्व का विकास समाज के हित 

के लिये हा , अथोत कोई भी व्याक्ते कवल 
निजी उन्नति में ही सन्तुष्ट न रहकर अपने 

, पारेवार[ , अपने पडोसी , अपने गांव 
अथवा अपने मुहल की उन्नति में भी उचित 
१ ले आर जब तक अपेन चहु ओर अपने 
अनुकूल वायुमण्डल न बना ले तब तक 
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उदय हाने से व्यक्तियों में सहानुभूति 
होकर समाज का संगठन हुआ करता हैं । 
प्रत्येक व्याक्ते न केवल अपने ही लिये जिथ 
परं च अपने आप को समाज 
का भाग समझता हुआ, यह जानता हुआ 
कि उसके लिये हुए कमे समाज पर अवश्य 
प्रभाव डालते है अपन जीवन को यमय 
बनाकर परपर हित क (लये हा साधन करे, 
यदि प्रत्यक व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व अनु- 

व करे ता संसार में दुःख और क्लेश की 
मात्रा बहुत कम हो जाय। उदाहरण के तौर 
पर देखिये , कि प्रत्यक मनुप्य अपने जीवन 
व्यवहार में वायुमंडल में प्रश्वास द्वारा ओर 
मलमूत्र द्वारा वायुमण्डल को गन्द। करता 
है पर उसकी शुद्धि का दायित्व अपने ऊपर 
नहीं लेता | यह बात पुरान आयोने अनुभव 
की ओर हवन यज्ञ की प्रथा चलकर व्याक्ति 
के दायित्व को निश्चित किया ।कि प्रत्यक 
व्यक्ति इसलिये हवनद्वारा वायुमंडल को जुद्ध 
करे कि उसने अपनी जीवनचयी में आनि- 
वारये तोर पर कुछ परिणाम में उसे अशुद्ध 
किया है | इसी प्रकार जग यह पता लग 
जाय कि शच्द का नाश नहीं होता तो 
अवइयमेव किसी व्याक्तेका यह अधिकार 
नहीं कि बह ऐसे शब्द उच्चारण करे जिनसे 
वायुमण्डल में ओज हा और जो अन्य व्याक्तियो 
के कानोंद्वारा जाकर उन के मन और 
अन्तःकरण पर आघात पहुचाब | अत: प्रत्येक 


| 
i 
i 


कम जो एक व्याक्ते करता हे वह अवश्यमेव 
उसके कारण उसके मिलन वःलोपर प्रभाव 
डालता हुँ,इसी हेतु भगवान्‌ कृष्ण ने कहा था, 
कि में कतेब्प इस लिये पालन करता हूं; 
कि यदि भें अपना कठेव्य न पालन करू 
तो सबै साधारण में व्यभिचार के फेलानेका 
दोषी में बनूंगा | जब कि यह सिद्ध है कि 
प्रत्येक व्यक्ति के किये हुए कमे. उछके 
आसपास के व्यक्तियों पर प्रभाव डाले विना नई 
रहते ता समाज क हित के लिये व्यक्ति को 
सदेव शुभ काय ह) करेन चाहिये ताकि उसके 
कमे से और की हानि न हो । 

जब तक व्याक्ते स्वाश्र के मदमें अन्धा 
नहीं होता तब तक समाज में हानि नहीं 
आती | पर बदि कभी एसी थिति आजाय 
कि एक समाज सामुहिक दृष्टि में खाथान्ध 
होजाय और व्यक्तिगत उन्नति का न सह 
सके जेसा कि प्राय; आज कल की 
बिरादरियों में देखा जाता हँ तो एस समयमे 
दोष उन थोडे व्यक्तियों क" हुआ वरता हे 
जा संकुचित भाव रखते हुए समाजके बल 
को व्यक्तिके विरोध में ळगा देते हैँ | यह 
अवस्था सामाजिक अन्याय बी अवस्था हं 


ठर पथ 4) 


७३ 


और ऐसी थ्थितिम व्यक्तिका अधिकार हैं 
कि वह सत्य सिद्धान्त को सामने रखकर 
समाज के विरोधक्रे लिय सत्य के आश्रय 
कटिबद्ध हो जाय ओर समाजकी बागडोर 
ऐसे लोग के हाथ से निकालकर परोपकारी 
ओर परस्पर उन्नति की रक्षा करने बाडे 


प्रक्तियो के हाथ में लाय बिना सन्तृष्ट न हों । 
समाज का अन्याय व्य्रवितके अन्याय से भी 
आधिक दारुण हुआ करता हें ओर इस 
अन्याय क नीचे दब जाना आचारबान 
| इस लिये धर्म 
अधम के निश्चय करने के लिये केवल 
समाज की संमती ही पर्याप्त नहीं हो संकती। 
मनुप्य का सत्यासेद्वान्त की आवश्यकता हँ 
कि जो व्याक्ति ओर समाज दोनों को 


CF के ES 
व्यसक लय अयागय 


सीमाबद्ध रखे ओर मनुष्य के उत्तराचा 
विकास मं बाधा न पडे | थह सत्य ज्ञान 
भगवानने सृष्टि की आदिमे ही वेदम दिया 
है | वेदमें व्यक्ति जीवन, पारिबारिक जीवन, 
सामाजिक जीवन आदि सब विषयों पर 
मनुष्य के लिये पूणे शिक्षा दी हैं ओर उस 
शिक्षा के अनुकूल चलने में हो मन्ुप्य का 
कल्याण हैं | 

इस में कुछ सन्देह नहीं कि मनुष्य विचार 
करने और काये करने में रवत॑त्र हैं पर 
मयोदा रहित काथ स्वतंत्रता की आर त 
ले जाकर मनुष्य को नि;थ्र्खलता की ओर 
ले जाता हें | मयोदायुक्त जीवन ही स्वतंत्रता 
का हेतु हे | खतंत्रता की प्राप्ति के लिये 
संयम की आवश्यकता हें | संयम जितना 
व्यक्तिक लिये आवश्यक हैं उतना ही बास्कि 
उससे भी अधिक समाजके लिय आवश्यक 
हे । कोई मनुप्य यह अधिकार नहीं रखता 
कि वह एसा कमे करे जिसस दुसरे मनुप्य 
की हानि हो ॥ 
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र गुरुकुल कांगडी से “ अलंकार ”. 


+ 
/ — = 
> यह मासिक पत्र गुरुकुल के रनातकमण्डल | के शताब्दी अङ्क ने रिकाडे बीट कर दिया 
की ओर से भो० सत्यवत जी सिद्धांत्तालंकार | है।इस अंवमें गुरुकुल के बहुत से चित्र दिये 
के सग्पादकत्व में एक बर से निकल रहा है। | गये हैं | अलंकार का शताब्दी - अंक आथे 
आये समाज के क्षेत्र में यह अपने ढंग का | समाज के साहित्य में स्थिर रहेगा । मूत्य 
अनूठा ही पत्र है | यह पत्र गुरुकुल शिक्षा | १२ आने से एटा कर ८ आने कर दिया 
प्रणाली पर विश्वास रखने वालों, प्राचीन आये | गया हैं परंतु ' अहंकार ? के न्ये ग्राहकों 
सभ्यता से प्रेम करेन वालो तथा वेदिक रहस्यों. को यह अंक मुफ्त मिलेगा । 
को खोज करने वालों के लिये अद्वितीय है| ` अलंकार ' का नया वषे अगले महीने 
नये ग्राहकों को अहंकार का से प्रारभ होने वाला हे अतः दूसरे वषे के 
शताब्दी-अडूक मुफ्त शुरूस ही ग्राहक मन जाइये | वादक मरय 
मिलेगा । अब्झ्लार के शताब्दी अक ने सब | तीन रुपया | 
प्रो क शताब्दी अंकों वो मात कर दिया प्रबन्धकती-अलंकार गुछकुल कांगडी 
I है। “ मतवाला ”” लिखता है कि अलंकार ( बिजने.र | ) 
७>>> २०२ 3225 ३२ > >>>: 2eeeeeeeceeeceseEeseE: €€€€ €€€6 
सुखमाग हिन्दी कु 
> खण्डशः निकल रहा हें। प्रथम खण्ड॥ 
द्वितीय खण्ड॥=)अबी की मूल आयतमाट 
च 


यदि आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक 
वैज्ञानिक तथा अन्य वविध् विषय विभूः 
षित लेख पढना, बडे वडे विद्वान व शास्त्रा 
की गससे गस्त शिक्षाप्रद सम्मतियां 
देखना ओर सुख से जीवन व्यतीत करना 
चाहते हैं तो इस सर्वोपयोगी मासिक 
पत्र के ग्राहक बनिये । वाषिक मल्य १॥ ) 
नमना मफ्त । इस में ग्राहकोंके प्रश्नोत्तर 
मपत छपत हें । ५ प्राहक बनाने वाला 
), को प॒क वर्षं तक मुफ्त £ लेगा। 
पताः-लुखमाग' कार्य्यालय 
बरानदी बुढांसी 
(अलीगढ ) 
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नागरी अक्षरों में नीचे सरल भाषाथ। मुस- 
इमानी मत का मर्म मालम करना हे ता ॥/ 
भेज कर शीघ्र ग्राहक बनिये। ग्राहक का 
प्रत्येक खण्ड सुविधा के साथ वी. था. द्वारा 
पहुंचता रहेगा । 
गाहिणी-सुधार । 
स्त्री शिक्षा की अमृल्य पुस्तक धमवार 
स्वर्गीय पं. लेखराम आर्य थिक की लिखी 
स्पा. श्रद्धानन्द की भमिका रूहित म्‌०॥ ) 
अन्यः-चिचित्र जीवन-म॒हग्मद का जीवन 
१. ) सजि, १।) संगठन-संकीतन । ) शता- 
ब्दी संकीर्तन ।) प्रेम भजनावली = ) बाल 
प्रश्नोत्तरी- ) कन्या प्रसनोत्तरी - ) 


प्रेम पुस्तकालय, फुलट्टी बाजार, आगर. 
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र ¢ 
(३) य. अ, ३६ क व्याख्या | शा।तकरण | 
१; नी | Sr x ना 57 rr || 
“ राच्या शतका राचा उपाय । स.) 


= 


द्द क ६ रद ञ्‌ 
फक. ~ का 
( १) रूद्र दुवताका पारचय | प्‌, >) 
(२) ऋग्वदस र्त्र देवता । मू. ॥=) 
~ ८ — 
( ३) २३ दंबताअःका विचार | र.) 
> ता निजात पम >> 
( ४ ) देवताविचार । सू, =) 
(6 ) वराक अन्न . बिद्या} ष्‌. १! 
ब [२ दोग्साधन-माला । 


ञ्ह 
ञं 
च्य 
ऱ्ि 
53 


( ४ ) ब्रह्मचय । सृ. १| 
योग साधन की तयारी । यू, 
आसन मू. २) 
( ७) सुवभदन व्यायाम । सू. != 
[ ४] घम-शिक्षाके ग्रथ । 
(१) बालकोंकी घमशिक्षा | प्रथमभाग 7 ) 
(२) वालक्ॉकी धर्माशक्षा | द्वितीयमाग = ) 
(३) वदिक पाठ माला । प्रथम पुस्तक <- 
५ ] स्वयं शिक्षक माला) 


(१्रेदका स्वयं शिक्षक | प्रश्रममाग । १ ।)) 


॥॥॥॥॥॥॥/॥॥॥ 
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स्वाध्याय 


२22 


य ॥ गग गग १ | | ) 


मू, | ) 


३) मादक सभ्यता । म्‌, ॥।) 
७)६ व्स्‌ “शर्त | मृ. | ) 
(५) वदिक रवराज्यकी महिमा | मूः | 
( ६.) पदक सप-वद्या) री 
( ७ ) मृत्युका दूर करनका उपाय ।मू॥) 
का we | 
( ८ ) ददम चश । स्‌. ॥ ) 
भे 
( ९ ) शिव संकल्पका विजय । सू |®) 
ह रट 
( १० ) वादक धमकी विषेशता ।म्‌॥ ) 
( १९ ) तकस वदका अथ ॥ म्र॥) 
७ ~ 2 ees ro क कटक >>. 
( १२ ) देदम रागजतुशासत्र । म्‌' ® ) 
© ~ 
( १३ ) ब्रह्मचयेका विध) मृ. = ) 
( १४ ) दद्म लाइक कारखाना”) 
(62) | कृपिविद्या मू 
१६) नजिक सक जिला? म्‌. 
( ७-५) दक जढाचँघ। । 022”) 
क ॥ 
( १७) आत्मशाक्ति का विकास | चू, | ) 
[ ७ | उपानिदद अथ साला। 
& ~ 
(१) इशा उपनिषड की व्याख्या | 


~ क तर्ज 
(२) केस उपनिषद 
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क, 
वाच साला | 
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पास्ता। मू. |) 
यन डल 
( गजे. स.तारा ह 
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क वेदिक साहत्य । 


> - = 
( लेखक ' राज्यरत्न व्याख्यानवाचस्पति ! आत्मारामजी अमृतसरी ) ` 


सस्कारचन्द्रिका । 


शताब्दी संस्करण बहुत उत्तभ छपवर « 


तय्यार है| मनुष्य मात्र के उपयोगी ग्रन्थ है । 
इस में हमारे जीवन में जा महत्व पुणे 
संस्कार हेते हैं उनकी वेज्ञानिक खाज उनको 
र कहां तक करने के लिए बाधित करती हैं 
` ` यह सविस्तर बताया हे | मर्हीपै दयानन्द 
य प्रणीत संस्कारविधि की विस्तृत व्याख्या हे । 
| प्र्येक संस्कार की फिलासफि युक्ते तथा 
प्रमाणा द्वारा बडी विद्वत्ता से सिद्ध की है| 
ग” मू. सजिल्द ४) डा. व्यय ॥। )आजेल्द ३॥ ) 
सृष्टिविज्ञान पुरुषसूक्तका स्वाध्याय तथा 
` ब्रदोत्पत्ति संबधी मत्रोकी व्याख्या मू, २) 
तुलनात्मक धम विचार १ )त्रह्मयज्ञ।।।) 


` शरीरविज्ञान ।=- ) आतत्मस्थान विज्ञान ) | 


नीति विवेचन १। ब ) गीतासार ।= ) 
गुजराती हिन्दी शब्द कोष ६) समुद्रग॒प्त 
॥< ) आरग्यता।) श्रीहषे॥) मजहबेहरत्टामपर 
एक नजर =) ऋषिपृजा की वेदिक बिधि”) 
विज्ञापकके ग्राहकों को =) रुपया छूटी 

वा. मल्य २) 
विज्ञापक, बडोदा । अपने ढंग के अनूठे 
मासिक में प्रति मास वोदिक समाजान्तगत 
आये समाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ राज्यरत्न 
आत्मारामजी, कुंवर चांदकरणजी शारदा, 
रावसाहब बाबु रामविलास जी, पं. आनन्द 
मिय जी, प्राफेसर आते एम.ए, के लेखों के 
अतिरिक्त अन्य महत्वपूणे रोचक विषय भी । 
वा. मू. २) नमूना |” ) प्रकाशक ) 
जयदेव ब्रदसे बडोदा । 
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ह होगी। २. 


वैदिक उपदेश माला | 


जीवन शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हें । इस प॒स्तकमै 


लिखे बारह उपदेश जो सञ्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह _ 
* मूल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय/) एक आना _ तार 
य मत्री- स्वाध्याय मंडल;,औध ( जि. सातारा ) | 
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i स्वयं सस्कृत भाषा सीखने की अत्यंत सुगम पद्धति। $ | | 
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Ba ड 
nt इतनी सुगम पुस्तकं देखकर आपको भी 
& NE ह 
fn आश्चर्य होगा ! 
= 3 
१ इन पुस्तकों के अध्ययनसे आप उनके लिये ये पुस्तक अपूवे लाभ- १ 
DT हम. आप a 
घर बेठे, विना किसीकी सहायताके, । कारीहें। a 
संस्कृत सीख सकते हैं। ७ आठ दस वष को अवस्था केवालक & 
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ओर बालिकाओं को भी ये पुस्तक | 
अध्ययन करेंगे तो एक वर्षकै अंदर पढाये जा सकते हैं, इतनी सुगम & 

रामायण महाभारत समझने की पद्धति से थे लिखे गये हैं । 
= योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । ३ हरएक पाठणालाकी पढ़ाईमें ये 
३ जो साधारण हिंदी जानते हैं वे भी पुस्तक अत्यंत लाभ कारी हैं । | 
इन पुस्तकों का अध्ययन करके शीघ्र ग्राहक बन जाइये और अपने § 
लाभ प्राप्त कर सकते हैं । इश्टमित्रों को संस्कृत पढने का उत्साह & 
जो छिया सस्कृत पढना चाहती हैं, | दीजिय। 


पृत्येक पुस्तक का मूल्य ।८) पांच आने है 
१२ अंकोका मूल्य म. आ. से ३) और वी. पी. से ४) रु. है। 
नमूनेके अंकके लिये |“) तिकिट भोजिये । 
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योगमीमांसा । 


पर शाखीय, रोचक नवीन विचार | आध्यात्मिक आर शारीरिक 
उन्नतिके नियम बतानिबाला अंग्रेजी भाषाका 


जैमासिक पत्र । 


_ संपादक-श्रीमान्‌ कुवल्यानंद जी महाराज । 
र द्वितीय अंक प्रसिद्ध हागया हे । 
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i A 


हद 


है ॥ 
८ पु 3: 


सिद्धियोंम हुआ हे, उन आविष्काराका प्रकाशन इस ब्रेमासिक त क 
० प्रष्ठ ओर ६ चित्र दिये जांयगो। . ट्ट 


ढु यह मासिक पत्र गुकुल के रनातकमण्डल 

गी ओर से प्रा ० सत्यव्रत जी सिद्धांत्ताल कार 
पकर ७ ६. कर ~ 

के सम्पादकत्व में एक वषे से निकल रहा है। 


| आये समाज के क्षेत्र में यह अपने ढंग का 
र अनूठा ही पत्न हे | यह पत्र गुकुल शिक्षा 
॥ ` प्रणाली पर विश्वास रखने वालो, प्राचीन आये 
१ सभ्यता से प्रेम करेन वालो तथा वोदिक रहस्यों 
र की खोज करने वालों के लिये अद्वितीय हे | 
पु नये ग्राहकों को अलकार का 

®} शताब्दा-अङ्गक मुफ्त 


मिलेगा । अलङ्कार के शताब्दी अक ने सब 
पत्रों 'क शताब्दी अको को मात कर दिया 
है । “ मतवाला ” लिखता हे कि अलंकार 


सुखभाग्‌ 


0 


यदि आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक 

वैज्ञानिक तथा अन्य विविध विषय विभूः 

षित लेख पढना, बडे बडे विद्वान च शास्त्र 

की गप्तसे गप्त शिक्षाप्रद सम्मतियां 

देखना ओर सख से जीवन व्यतॉत करना 

चाहते हैं तो इस सर्वोपयोगी मासिक 

पत्र के ग्राहक बनिये । वाषिक मल्य १॥ ) 

नमना मफ्त । इस में ग्राहकोक प्रश्नोत्तर 

मफ्त छपते हैं। ५ ग्राहक बनाने . वालों 
को एक वर्ष तक मफ्त मिलेगा । 

पताः-“सखमाग' काय्यालय 
बरानदी बढासो 
(अलीगढ 
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गुरुकुल कांगड़ी से “ अलंकार.” 


— ED Co 


~ eS [aN ९ ०५७ [a 
के शताब्दी अङ्क ने रिकाडे बीट कर दिया 


०७ र १० ०७ च ~ [oN 
है। इस अकम गुरुकुल के बहुत से चित्र दिये 


गये हैं | अलंकार का शताब्दी - अंक आथे 
समाज के साहित्य में स्थिर रहेगा । मूल्य 
१२ आने से घटा कर ८ आने कर दिया 
गया है परंतु “ अलंकार ! के नये ग्राहकों 
को यह अंक मुफ्त मिलेगा । 

: अलेकार ' का नया बर्ष अगले महीने 
से प्रारंभ होने वाला हे अतः दूसरे वर्ष के 


, शुरूस ही ग्राहक उन जाइये | वाईक सत्य 


[a 


तान रुपया | 


प्रबन्धकता-अलकार गुरुकुल कागडी 
( बिजनार | ) 
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हिन्दी कुरान 

खण्डशः निकल रहा हे। प्रथम खण्ड॥ 
द्वितीय खण्ड ॥2)अर्बी की मल आयत मोडे 
नागरी अक्षरों मे नीचे सरल भाषाथ। मस- 
हमानी मत का मर्म मालम करना हे तो ॥) 


* भेज कर शीघ्र ग्राहक बनिये। ग्राहको को 


प्रत्येक खण्ड सबिधाक साथ वी. पी. द्वारा 
पहुंचता रहेगा । 
गहिणी-सुधार । 
स्त्री शिक्षा की अमूल्य पुस्तक धमंवीर 


` स्वर्गीय पं. लेखराम आर्य पथिक की लिखी 
` “स्वा. श्रद्धानन्द की भूमिका सहित म्‌०॥। ) 


अन्यः-विचित्र जीवन-मुहम्मद्‌ का जीवन 


_ १.) सजि, १।) संगठन-संकीतन । ) शत्ता- 


ब्दी संकीतेन ।) प्रेम भजनावली = ) बाल 
प्रश्नोत्तरी- ) कन्या प्रश्‍नोत्तरी - ) 


- प्रेम पुस्तकालय, फुलट्टी बाजार, आगरा. 


DPS PS 


छा विन के ० 

SPONSE ती 
so 

sr कक क oR 


लेखक- प्रोफेसर 
नन्दकिशोर विद्यालकार ९ 


निश्चय जानिये आप इस संसारमें बहुत पुराने हैं, 
ओर सदा रहेंगे । इसलिये यदि आप को ' मृत्यु, 
के इस भीषण नाटक का पूरा हाल जानना हो और 
यह जानना हो कि मृत्यु के पश्चाद जीवात्माकी कया 
गति होती हे । पितुयान और देवयान मागे क्या हैं। 
उपानिषदो में स्थानस्थान पर दिये गये जीवन मरण 
के कितने ही रहस्यों को यदि आप सरळ हिन्दी में 
पढना चाहते हैं | यदि आप जानना चाहते हैं कि 
किस प्रकार आजकल के धुरन्धर पश्चमीय विद्वान 
आपके प्राचीनतम वेदिक सिद्धान्तोक आगे सिर 
झुकाते जाते हैं | पाश्चिमके घोर नास्तिक वाद तथा 
ढर्विन के विकासबाद की यदि आप तीव्र आलोचना 
पढना चाहते हैं तो इस अलोकिक ग्रन्थ को पढ़िये | 

इस ग्रन्थको पढनेसे आपको प्रकृति के ।नराले 
पशुपाक्षियों के अद्भुत प्रतिभाभरे कोतुकाका पता 
लगेगा । सृष्टि उत्पत्तिके वैदिक प्रकारण को अधुनिक 
विज्ञानके साथ मिलाकर मनोहर रूपमे दशोया गया 
है । इस ्रन्थसे आपको जर्मनी में किये गये घोड़ों 
पर नवीन परीक्षणों का वृत्तान्त विदित हागा । ग्रन्थ- 
का विषय दार्शनिक होते हुए भी 
भाषा में रक्खा गया है 


~ 
उसे मनोरञ्जक 
-इस लिये यह ग्रन्थ अतीव 


पुनजन्म, | 


ने इसे प्रकाशित किया और हिंदी भाषाका 


भूमिका लखक- श्री. १०८ 
रामी श्रद्धानन्दजी महाराज 


५ 
वर 


उपयोगी है । श्री. स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज भू- 
मिका लेखक के अतिरिक्त अन्य विद्वान्‌ क्‍या 
हें देखियेः- 

“ग्रन्थकत्ताने 'पुनजन्म की सचाई को साधारण जन 
के आगे स्पष्ट तथा सरल भाषामें रखकर देशकी ओर 
विशेषतः हिन्दी साहित्यकी बडी सेवा की है| ” 

श्रीयुत डाक्टर गङ्गानाथ झा, वाइस चान्सलर 
अलाहा बाद युनिवार्सेटी | 

“ मेरी सम्मतिमें इस पुस्तकमे ' पुनजन्म ! 
सिद्धान्तके मुख्य मुख्य अङ्गोंको सरलता के साथ 
विशद्रूपम रखनेमें ग्रन्थकतोको पूर्णतया कृत काथेता 
हुई है । और मुझे यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि 
हिन्दीके विज्ञ पाठक इस पुस्तकका पूरा आदर करते हैं। 


लिखते 


० डॉ ल 22 
( श्री० डाँ० प्रभुदत्त शासत्री एम ० ए० पी० एच. 


डी० ,प्रोसिडेन्सी कालेज-कलकत्ता युनिवर्सिटी ) 

“ग्रथकर्ताकी मूल पुस्तकको मैने देखा. था और 
प्रशसा की थी-मेरी सम्मतिका स्वीकार कर प्रन्थकती 
उपकार 
किया यह देखकर मुझे बडी प्रसन्नता है । मेरी हार्दै- 
क इच्छा ह ॥के पुरतकका आदर हो | (बा० भग- 
बानदास एम ० ए० बनारस ) 


इतनी उपयोगी पुस्तकका दाम केवल १।) 


~ ० RO [ ~ ४७ | 
मेनेजर गोबीला अँण्ड कम्पनी८।२ हेस्टिंग्स स्ट्रीट, कलकत्ता । 
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बादिक तत्त्व ज्ञान प्रचारक साचित्र मासिक पत्र । 
संपादक--श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, स्वाध्याय मडळ , आध (जि. सातारा ) 


मान! पश्चान्म। पुरस्वन्खादष्ठा सात्तरादधरादुत | वास्त भूम ना भव मा 
वेदेन्यारपान्यना वराया यावय[ वधम्‌ ॥ ३२ ॥ 


प्र 


अ, १२१३२ 
( भूमि ) मातृभूमि | (नः) हमको (मा पश्चात्‌ ) न पीछे स, ( मा पुर- 
स्तात्‌ ) न आगेसे, ( मा उत्तरात्‌ ) न ऊपरसे, ( उत ) ऑर (न अधरात्‌ ) न 
नीचस ( नुदिष्ठाः ) पीछे हटाओ | ( न! स्वास्ति भव ) हमारे ल्यि कल्याण 
कारिणी हा । ( पारैपेथिन; ) बटमार चोर ओर दुष्ट हमको (मा बिदन्‌) न 
मिलें ओर ( बधं ) मृत्युको हमसे ( वरीयः ) बहुत ही ( यावय) दूर हटा दे | 
हमें किसीभी स्थानपे प्रतिबंध न हा, हम सब दिशाओंम अपनी प्रगति 
आर उन्नति करते हुए आगे बढ, कोई भी शन्न हमपर हमला न करे, ओर किसी 
दुष्टके कारण हमारा वध न हो | अथोत्‌ हमारी प्रगति होकर सब प्रकार हमारा 
कल्याण हो | दिन प्रातादिन हमारी उन्नति द्वाती रहे । 


Ay! 
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[ श्री० पं» चेद्रमाणिजी विद्यालंकार, खातक 
गुरुकुल कांगड़ी, पालीरत्न, निरुक्त भाष्यकार तथा 


यह्‌ पाठकोंके सन्मुख रख देते हैं } प० चंद्रमाणिजी 
स्वयं निरुक्त भाष्यकार होनेके कारण इनके लेखका 


ha ५ ~ ~ ~ (“९ ~ 

वेदाध्यापक गुरुकुछ कांगडी, द्वारा यह लेख प्रामाण्य विशेष हे, पाठक इस हाश्रेसे इस लेखको 
२७ AN ०७ ~ ~ ~ [a =e +. ~ 4 गत Las ~ 

हमार पास प्रांसद्धी के लिये लाया हे | जेसा कि पढ़ें | पंडितजीने यही लेख विस्तार से गुरुकुल 


९. (१० ~ ~ 
हमने पूवे प्रसिद्ध किया था, हमारा विचार यमयमी 
सूवतपर पुनः लिखकर अपना और पाठकोंका समय 
नष्ट करनेका नहीं था | परतु यह्‌ लेख (वशेष त्रि- 

पूण ~ २ ०७ कट ८२ A 
चार पूण हे ओर इसमें कई बिचार नवीन हैं 


पत्रिका “ अलकार” हें मुद्रित किया है आर यम- 

यमी सूक्तकी विशेष व्याख्या भी की है | पाठक 
* ०० ~ ~ ~, 

(४ अळंकार” में इस विदध ९ख को अवश्य पढें | 


~ > ७ ~ 6 
इस लिये सप [दक-वांदेकधम ] 


यमयमी-सुक्त । 


( छं०-श्री.षं, चन्द्रमणि विद्यालकार, पालीरःन ) 
श्री, १. चमूपाति जी एम. ए, ने यमयभी-सूक्त की ता समाझेए, बेदोद्वार का काये उस से भी अधिक 


विचित्र व्याख्या करते हुए जिस अनगल प्रणाली 
का आश्रय लिया हे और जिस प्रकार वैदिक शब्दों 
का अनथ किया है, उसे देख कर अत्यन्त खेद 
होता हे ओर सहसा महाभारत की यह डाके 


पीछे पड जावेगा | 
0 चच La ON ENS OY ०८०२. >) 
पं, चमूपति जी ने अपने दोनों लेखों में मुख्य- 
ट्र 2-2 ) (र 
तया चार स्थापनायें की हैं, जेन पर उनका संपूण 
~ ००७ ~ 
महल खडा ह | वे चार स्थापनायें ये है— 


स्मरण आ जाती है िभेत्यहप श्रत ्विदो मामयं 
्रहरिष्यति’| क्या इस प्रकार की व्याख्य्राओं से बेद 
का उद्धार होगा या संहार होगा? यादे इस प्रकार 
के व्याख्यान पेद: भत्तो की मीक्ति को बढाने लगे 


१ यमयमी पतिपत्नी हैं | 

२ भ्राता बसा का अर्थ पति पत्नी हे | 

३ “यम रून्यासी हाने वाल बैरागी हैं | 

४ ऋषि दयानन्द 'यम’ के इस भाव के पाषक हैं | 
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ed 
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१. यमयमी पतिपत्नी हैं ! 


भक ८ ] 

ब्राह्मण ग्रन्यॉका अनथ-पं, चमूपति जी न 
यमग्रमी को पतिपल्नी सिद्ध करन के ल्यि ब्राह्मण 
वचनों का जा अनथ किया हे वह अत्यन्त खेद 
जनक हू | 


(क) “अभिर्वै यम इयं (प्रथिवी ) थमी आभ्यां 
हीदं सवं यतम्‌' इस शतपथ के प्रमाण ( ७.२.१, 
१०,) को प्रस्तुत करते हुए पारिणाम निक्रालते हैं [कै 
यहां यम यमी का संवन्ध पति पत्नी कोही प्रातिपादन 
किया हुआ हे | 

यहां तो यम यमी'का कोई भी संबन्ध प्रातै- 
पादन नहीं किया, प्रत्युत “आभ्यां हीदं सर्व यतम्‌? 
के अनुसार “यम? धातु से यम यमी का निवेचन 
करते हुए पुषिङ्ग हाने से आग्ने का नाम थम ओर 
पृथिवि को यमी बतलाया है | आप लिखते हैँ-- 
“ ळीजिए तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
यह पाठ मिळता हे । सम्भव हे आपको आपत्ति हो 
कि पाते) का अर्थ यहां स्वामी हे । आगे चल 
कर कहा हे 'तामिन्‌ योनो प्रजनो प्रजायेय? अथोत्‌ 
इसगर्भ में में गर्भाधान करूं। प्रकरण उस प्रकार 
के पातैत्व का हें जिससे प्रजनन हाता है 

वाचकवृन्द्‌ ! इस स्थलपर तो हमारे योग्य पण्डित 
जी ने विचित्र कौशल दशोया है |-- 

अन्नपतेऽन्नस्य नो देहि, अनमीवस्य झुध्मिण; 

प्र प्र दातारंतारिषः, ऊज नो धेहि द्विपदे 

चतुष्पद॥”! 

अग्ने पृथिबीपते | सोम वीरुधां पते ! त्वष्टः स- 
मिधां पते! विष्णवाशानां पते! मित्र सत्यानां पत! 
मरुतो गणानां पतय;| रूद्र पशूनां पते! वरुण बमेणां 


~ > 


यमयमी-सूक्त । 


( २३५) 


रवराभरेह, तरिमन्योनो प्रजनों प्रजायय | वयं स्याम 
पतयो रयीणाम्‌ | भूर्भुव; एव: स्वाहा || इका० 
११ प्रपा० ४अनु० 

अथ--हे अन्नपति परमेश्वर | हमें आरोग्य | 
तथा बल को देने वाले अन्न को प्रदान काजिए | 
आत्मसमपक अपने भक्त को दुःख सागर से 
तराइए | और, हमारे मनुष्यों तथा पशुओं में बल 
को स्थापित कीजिए | 

प्रथिवी के रामी अग्रणी! ओषाबिओं के मालिक 
शात्तिधाम | चन्दनादि शुप्क इन्धर्ना के पाते 
दीप्तिमान ! दिश! उपदिशाओं के स्वामी सवेव्यापर्क| 
रूत्य नियमों के रामी मित्र | सत्य धर्मी के पति 
पापान्धकार-निवारक ! बसु रुद्र आदित्य आदि गणां 
के स्वामी जीवनाधार ! पशुओं के सवामी रोग- 
निवारक ! बलों के भण्डार, सामथ्यशाली होते हुए 
दुष्टों के विदारक ! महती बाणी के पाते वेदपातिः | 
परमात्मन्‌ ! में सात्विक अन्न के सेवन द्वारा खर्य | 
दीप्ति से प्रदाप्त होऊं ओर स्वयं प्रदीप्त होता हुआ | 
अपनी दीप्ति से दूसरों को भी प्रदीप्त करू | हे | 
प्रभो! सांसारिक सुख को छोडकर उस पारलौकिक ' 
सुख को मुझ में धारण कीजिय, अथोत्‌ अभ्युदय | 
के पश्चात्‌ निःश्रेण्स सुख की प्राप्ति कराइए | ऐसे | 
सुखसम्पन्न गृहस्थधाम में प्रकृष्ट सन्तान को पैदा 
करूं । एवं, हम सब भूलोक अन्तरिक्ष्ठोक ओर 
द्रोक-तीनों लोको के धनों के स्वामी बने | प्रभो ! 


Fe 


९ 
यह मेरी प्रार्थना रची हार्दिक प्राथना हे | 
~ 


धाचकवृन्द ! यह्‌ है प्रकरण | उपयुक्त. प्रकरण के 
इतने स्पष्ट होते हुए पं० चमूपतिजी को आम तथा 


पते! इन्द्रोजसां पते! बृहस्पते न्रह्मणरपतं! आरुचा प्राथेबी का परस्पर में पतिएली सेबन्ध जाइने की 
रोचेऽहं स्वयम्‌, रचा रुरुचे रोचमानः | अतीत्यादः न जाने केसे सूझी ! 
२ 
“रै द CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri दी ही. 


(२३३ ) 


(अन्नपते5न्नस्थ ना दोहि) आदि मन्त्र यजुर्वेद 
के ११ वें अध्याय का ८३ वा मंत्र हूँ | उसी की 
विस्तृत व्याख्या यजुर्वेदीय तेत्तिरीय बाह्मण ने की है | 

(ग) गापथ उ० २, ९ का 'पृथेव्यश्नेःपत्नी'प्र- 
माण पेश करते हुए पं० चमूपाति जी लिखते हें 
“यम यमी का पतिपल्नाभाव इसेस ता नितरां स्पष्ट 
ही है कि आग्नि (यम) की पार्थवी ( यमी ) पत्नी हे 

पाठक वृन्द | जरा इस अमोघ अस्तर की भी जांच 
कर लीजिये | गापथ का उपयुक्त प्रकरण इस 
प्रकार है-- 

आर्म्ाश्ना देवपत्नीव्योचष्ट | पार्थव्यग्न पत्नी, 
वाग्‌ वातस्य पत्नी, सेनेन्द्रस्य पतनी, घेन! बृहस्पतेः 
पत्नी, पथ्या पूषणः पत्नी, गायत्री वसूनां पत्नी, त्रिष्ठुप 
रुद्राणां पत्नी, जगत्यादित्यानां पत्नी, अनुष्टुपू मित्र- 
स्य पली, विराड्‌ बरुणस्य पत्नी, पंक्तिविष्णो: पत्नी, 
दीक्षा सोमस्य राज्ञः पत्नीति | 

ड इसकी व्याख्या पण्डित जी पर ही छोडता 
हूं | वे हा वतला दें कि इस स्थल पर पातिपल्ली के 
संबन्ध का क्या रहस्य है ? अथवा यहां “पत्नी! 
शब्द किसी ओर ही अथ. का द्योतक है जो 
आप के अभिष्टाय को सिद्ध नहीं करता ? एवं 
कोई भी ब्राम्हण-बचन पण्डित जी के मत का 
पोषक नहीं दाख पडता | 

(२) सूक्त की अन्तःसाक्षि पतिपत्नी के विरुद्ध 
हे--परन्तु इसके विपरीत यम यमी सूक्त की 
अन्त; साक्षि यमयमी के पतिपत्नी-भाव को पुष्ट 
नहीं करती, प्रत्युत उसके सबेथा विरुद्ध ही पड- 
| ती है | सूक्त के सातवे मंत्र में आता हे 'जायेव 


' पत्ये तन्त्रं रिरिच्याम्‌? । इसका अर्थ पण्डित जी 


~ SY Fr 
भी यही करते हैं कि 
पति के लिये जायारुप में में अपना शरीर प्रकट 


वादक धर्म 
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करूं इसस असन्त स्पष्ट हे कि यमी ? अभी 'यम' 
की जाया अर्थात्‌ पत्नी नहीं परन्तु पती बनना 
चाहती हैं | 

( ३ ) यास्क पति पन्तीके विरूद्ध हें ( क) 
यदि “अभिर्वे यम इयं यमा? इस शतपथ---वचन का 
आश्रय लेकर प्रस्तुत सूक्त में यमयमो को पति पत्नी 
माना जावे तो यह यास्क्रमत के सवैथा विपरीत 
है । आभ्ने और प्रथिवी देवता प्रथ्रिबीस्थानीय हैं। 
परन्तु यास्क इस सूक्त मे यम यमी को मध्यम्- 
स्थानित्र देवता मानता हैँ (निरु०१ १अ०२४श० ) 

(ख) और यादि “यमी? यमपत्नी होती तो यास्क 
यमी का निवचन' यमस्य पल्ली ऐसा अवश्य करते 
जेसा कि इसी ११ वें अध्याय में आये इन्द्राणी 
का | इंद्रस्य पत्नी? ओर * रोदसी का“ रुद्रस्य पत्नी 
किया है | अत; स्पष्ट हे कि यास्क ' यमी' को 
'यमपन्ली' नहीं समइते | 

२, आता ओर स्वसा का अथे । 

जो विद्वान्‌ अपनी माया से यम यमी को उपयुक्त 
ब्राह्मण -वचनों में पाैपत्नी दिखला सकते हैं, उनके 
[शिये यह कोई कठिन काये नहीं कि भ्राता का पति 
और स्वसा को पत्नी वनादें | आइए , इस की भी 
परीक्षा कर ळें | 

भ्राता - सायण और यास्काचार्य के प्रमाण देते 
हुए आपने भाई के आतिरिक्त आता के भती , पो- 
षक , भागहती- ये अर्थ और दिये हैं| ओर लिखा 
है “ लौकिक भाषा में आता शब्द का प्रयोग 
केवल भाई अर में होता है , पोषक तथा भागहतो 
इन अर्था में केबल वेदही में इस शब्दका 
प्रयोग है ?? । 

पण्डित जी यहां कुछ भ्रम में पड गये हैं| वह 
यह भूल गये हैं कि भाई के वाचक आता! शब्द 


क 


च 


रका क्या निर्वचन हे. | यास्क का पाठ पाण्डत जी 
नने पूरा नहीं दिया में उसे पूरा कर देता हूं-'“भरते- 
' हहराति कमणो हरते भाग भतेव्यो भवतीति वा | ” 
भाइ के वाचक भ्राता शब्द के ही ये तीन निवचन 
हैं भर्ता (पोषक ), भागहता, और भतेव्य होनेसे 
:भाई को आता कहते हैं ) पिता के पइचान भाई ही 
'बहिन का पोषक होता हैं अतः बह भर्ती हे, भाई 
'दायभाग का आहरण करता हे अतः बह भागहतों 
है , माईभाई को परस्पर में एक दूसरे की पालना 
करनी चाहिए अत; वह भतेव्य हे | 
५ पंडित जी द्वारा निर्दिष्ट 'परायाहि मघवन, (ऋ ० 
३. ५३. ५ ) ओर “अस्य वामस्य पंलितस्य? ( क्र 
१,१६४.१ ) मंत्रों में आये ' आता ' शब 
। का अथ भता भाई ही हे अन्य कुछ: नहीं । “अस्य 
व्यमस्य ? मंत्र में सूये अशनि और अभि“ इन तीन 
“को भाई बतलात हए त्रिषिध अग्नि का प्रातिपादन कि- 
या हैं| मंत्र तथा “ भ्राता? शब्द की विस्तृत व्याख्या 
'लेखक ने वेदाथेदीपक निरुक्तभाष्य में की हे। 
स्वसा--'स्वसू'  शब्द्‌ क निवंचन म “पाडत जा 


TR ही 


यासक (११ अ० ३२ख ) को बिल्कुल भूल गये, . 


क्योकि वह उनके-विपरीत पडता था | 
( गज! C » शो ९० ~ - a रै 
स्वस्‌? का अर्थ अंगुलि निघण्डु-- पाठित हे आर 


'सायण ने क्र०१. ९२:. ११. मे “स्वसारम्‌? . 


का अथे ` स्वयमेव सरन्ती निशाम्‌? किया है, 
९ ~ ~ [a [oe 

:अत} खस्न ? का अथे “अभिसारिका पल्ली? भी हे। 
इस अद्भुत तके को देखिये क्या उत्तम परिणाम 

, ~ XR ~ € 6 कि 
*निकलते हँ!! “पिता? का अथे बाप, सूये, परमेश्वर, गुरु 
'७पेद्शक है, अतः पारक होने से पाते भी पिता 
९ ७ [a 
हि। “माता? का अथेमां, परमेश्वर, प्रक्रातै 
हि, अतः उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों के बनाने 


से पुत्री भी माता हे | भगवन्‌ ! ऐसे कुतर्क 
| 


कि. 
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| अक ८ ] यमयमी-सूक्त । र ( २३७ ) 


से काम नहीं चल्गा | 

में निश्चय से कह सकता हू [के अभी तक बिसी 
भी प्राचीन आचार्य ने भ्राता का अर्थ पाते और 
रवसा का अथे पत्नी नहीं किया | यादे किया है 
ता पण्डित जी उसका प्रमाण पेश करें ! विना 


५साण के पण्डित जी का तक्र लंगडा हे और भयं. 
कर गढे में गिराने वाला है! 


शब्दों के थागिकत्व से यह अभिप्राय नहीं कि 
आप मनघडन्त अर्थ करते जावें | यादे यह विचार 
है तो सवैथा अशुद्ध ओर निरुक्त-शाम्न क बिः 
परात हे | इस विचार को एकदम मन से दूर कर 
देना चाहिए | छोकेक भाषा में पाचक, कहर . 


द्‌. ( क -- उदक ), परिव्राजक आदि योगिक शब्द... है 
- परन्तु फिर भी वे रसाइए, जल भरने वाले कहार | 
० शय © ~ ००५ ^ ~ A [a 

ओर पय्यंटन करने वाले सन्यासी के लिये ह 


प्रयुक्त होते हें । पण्डित जी के मतानुसार. प्रत्येक . 
गृहिणी को पाचिका, सब मनुष्यों और खिओ को 
कहार या कहारी ओर प्रयेक चलने फिरने बाले 
स्त्री पुरुष को परिव्राजिका या परिश्राजक नहीं कहा 
जाता । हमें आश्चये हें कि वेदाध्ययन के इन प्रार' 


~ NSN [0 >. ~ ~ `) ~ 
।म्भक [नयम का आर त।नक भा ध्यान कयां नहा. 


दिया गया | 


३. यम रुग्यारी होने वाला वैरागी है। 
पं० चमूपति जी लिखते हैं कि प्रस्तुत सूक्त मे 
“यम! सन्यासाश्रम में प्रवशच्छुक रूयभी महात्मा 
हे । सूक्त-रचना को देखने से रप्ट्ट्या पत्ता लः 
गता है कि यम ऐसा पुरुष नहीं | 
( क )लम्बे संवाद के पश्चात्‌ १२ `वें मंत्र रा 
यम ने पतिपरनी के संबन्ध की अन्तिम अरचीकृति 
बडे प्रबल शाब्दो मे प्रकाशत करदी । ओर सबन्ध 


न करन का कारण'पापमाहुयेः स्त्रसारं निगच्छातूः. 


= 


हि 


( २३८ ) 


कहते हुए न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत? से 
जतला दिया कि बस मे यह संबन्ध नहीं करूंगा | 
यदि वह सन्यासी होना चाहता हे ओर इसलिये 
सबन्ध नहीं करता तो वही कारण बतलाना चाहिए 
था, पाप कारण नहीं हो सकता | पाप तो कारण 
तब होता जब कि बह्‌ वनस्थ या संन्यस्त अवस्था 
म॑ होता | जब तक उसन ग्रृहुत्याग नहीं किया तब 
तक धमानुसार ऋतुगामी होने पर कोई पाप नहीं। 
पाप की युक्ते तभी चरितार्थ हो सकती है जब कि 
यर्म यमी का संत्रन्ध पति पल्ली का न हो| 

(ख) जश्र यमी यम के आन्तिम वचन से 
निराश हो गई तब बह १३ वें मत्र में कहती है 
कि मैं तरे मन ओर हृदय को नई खींच सकी | 
अस्तु, तू किसी अन्य खी के साथ ही संबन्ध स्था- 
पित करेगा | उसके उत्तर में इसके अन्तिम मंत्र में 
यम कहता हे, हां, तू किसी अन्यपुरुष को ही अपना 
पति बना | साफ हे कि दोनों ही ग्रहस्थ-धर्म को 
तो पालन करना चाहते हैं, परन्तु परस्पर 
नह | 
इस स्पष्ट वणन को पं० चमूपति जी ने 'ख्ी- 
सुलभ तीक्ष्णतां से कटाश किया? और “यम यह 
कहां स्वीकार करता हे [कै में दूसरी स्त्री को आलि- 
ऐ दूँगा कह कर टालना चाहा है । आश्चर्य है, 
पण्डित जी न यहां पर सभ्प्र तरीके कं भनुष्य 
स्वभाव को सबेथा भुरा दिया(यदि काहे खी किसी 
दूसरे पुरुष से विवाह-सबन्ध का प्रस्ताव करती 
तो आच्छा हाने (पर यही उत्तर मिलेगा कि 
आप मे «बन्ध नहीं करना चाहता । उराके साथ 
यह कभी नहीं कहा जावेगा में अमुक के साथ 
संबन्ध करूंगा | वेदिक वर्णन भनुः्य-स्वभाव के 
इस उच्च तरीके की शिक्षा क्यों न देता। अतः, 


+ 


42 2 


~ र 
वादक घम । 


१३ वे मंत्र के पूर्वा का ही उत्तर देना उब्ति - 
था ओर “अन्या किल त्वां! इत्यादि उत्तराध के लिये 
मोनावलम्बन ही योग्य था | | 

( ग ) नियोग के प्रतिपादन के डिये सन्यासी 
होने वाले यम और उस की पत्नी का यह संवाद 
किसी उच्च भाय का द्योतक नहीं । यादे गृहस्थाश्रम 
स ही किसी महात्मा को पूण वेराग्य उत्पन्न होगया 
हो तो वेदिक मयादा से परिपूरिता सहधर्भिणी का 
भी वेसा ही उज्वल चारित्र खाँचना बडा भावपूर्ण 
हाता | आप ही बिचारिए कि बडे परिश्रम से 
अत्यन्त खींचतानी के साथ आपके मतानुसार 
यमयमी-सूक्त का अथ करने पर भी एक यति 
सन्यासी की सहधमिणी का यह चरित्र शोभाजनकर 
हे या उपनिषत्प्रातेपादित याज्ञवल्क्य की पत्नी 
मेत्रेयी का येनाहं नामृता स्यां किमह तेन कुट्याम्‌? 
इत्यादि. चरित्र उज्ज्वल हे ? नियोग का प्रतिपादन 
तो किसी अन्य वाधि से और इस से भी अच्छे 
तरीके पर हा सकता था । अतः, बलात्कार “यम! 
को सन्यासी हाने बाळ? मानकर सूक्त की संगति 
लगाना बेद के गौरव को घटाना हे | 

( घ ) “नए म्रृते प्रन्राजिते छीबे! आदि पराशर-स्म- | 
तिका प्रमाण उदृत करते हुए पं० चमूपति जी छि- 
खते हें क्र सन्यासी हो जाने पर सन्तानामाब में 
पत्नी को ।नेयोग करने का अधिकार हे । ठीक है, 
परन्तु आपका यम तो सन्यासी नहीं है सन्यासी 
होना चाहता हे | इस सूक्त के प्रथम ही मंत्र में 
आए "पिलुनेपातमादधीत? वाक्य का . अर्थ - “अपने 
पिता की सन्ताति का चलाय' करते हुए पाण्हित 
जी भी इस बात को स्वीकृत करते हें कि 'यम' को 
अभी बाई रून्तान नहीं हुई । 

क्था यह यम विवाह करत ही पूर्ण बरागी हागय? 
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और क्या इस बात की वेद आज्ञा दे सकता है 
कि काह मनुष्य विवाह करते ही बिना संन्तानात्प- 
त्ति किये एर छोड कर भाग जावे ओर पत्नी को 
दुरवस्था में डःल दे ? यदि ऐस आकास्मिक वेराग्य 
हे तो में समझता हूं वह सबेथा झुटा वेराग्य 
ही होगा उस हम सचा आ वेराग्य कभी 
नहीं कह सकते | यदि उस बेरागी ने गह-तद्याग 
करना ही था तो दो मास के पदचात्‌ भी कर सकता 
था, इस अन्तर में गर्भाधान करके पितृ ऋण से 
मुक्त हो जाता ओर व्यथ में ही पत्नी को आपत्काल 
में डाळ कर नियोग के लिये बाधित न 
करता | 
® ग त. >> 

४. ऋषि दयानन्द के अथ से विरोध! 

पं० चमूपति जी गे 'यम'को सन्यासी मानकर 
यथा कथ्रचित्‌ यमयमी-सूक्त की संगति लगाने का 
प्रयत्न कवळ इस लिये किया है कि आचारय दया- 
नन्द ने सद्याथेप्रकाश के चतुर्थ समुल्ठास में “अन्य- 
मिच्छस्व सुभगे पाति मत्‌? की व्याख्या नियोग परक 
की हे | परन्तु पता लगता हैं कि ऋषि के 
पाइक पण्डित जी ने संगति ल्गाते- समय सत्यार्थ 
प्रकाश के उस स्थल को भी पढने का कष्ट नहीं 
किया | आप ऋषि दयानन्द के नाम पर सूक्त की 
संगति तो लगाने बेठे, परन्तु संगति लगाते लगाते 
ऋषि के अथे से अत्यन्त दूर चले गये, ओर 
अपनी मनघडन्त व्याख्या को आधषोनुकूछ प्रसिद्ध 
किया |! 

अब आप ऋषि 
की व्याख्या देखिये--- 

५ जब पति सन्तानोत्पात्ति में असमथ होबे तब 


NS ~ ४०. भ > >> ~ 
अपना स्त्रां का आज्ञा देव [के (सुभग . ) ह सा- 
| तू ( मत्‌ )मुझ 


~ 


हो शब्दामे “अन्यमिच्छरव! 


(0१ र 


भाग्य को इच्छा करने हारी स्त्री 


० 
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यमयमी-सूक्त । 


(२३९) 


से ( अन्यम्‌ ) दसरे पाति की ( इच्छस्व ) इच्छा 
कर, क्या कि अत्र मुझ से सन्तानोत्पात्ति त हो स~ 
केगी | तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पात्ि 
करे, परन्तु उस विवाहित महाशय पति कि सेवा 
में तत्पर रहें वेसे ही स्री भी जब रोग आदि दो- 
पो से ग्रस्त होकर रन्तानोत्पातति में असमर्थ होवे, 

ब अपने पाते को आज्ञा देवे कि हे स्वामी ! 
आप सनन्‍्तानात्पत्ति की इन्छा मुझ छोड के 
किसी दूसरी विधवा खरीसे नियोग करके सन्तानो- 


क» 


न्तानात्पा्त म असमथ हाव! इस 
वाक्य का “वसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषो. से 
ग्रस्त होकर सन्तानोत्पात्ति र असमर्थ होवे ” इस 
वाक्य के साथ मिला कर संगति लगाने से साफ 
पता लगता हैं कि यहां रोगजन्य असमर्थता हीं 
आमिप्रेत हैं सन्यासिजन्य असमथता नहीँ ओर 
फिर * परन्तु उस विवाहित महाशय पति क्रि सेव 
में तत्पर रहे? यह वाक्य ऋषि के भाव को ओर 
भी स्पष्ट कर देता है | 

यहां तो स्वामी जी को ' यम ? का अधे 
४ सन्यासी ? अभिप्रेत ही नहीं | 

। यनाय' का अर्थ यजुर्वेद ७. ४१ में ऋषिते 
ग्रहस्थाश्रमजन्यविषयसेबना दुपरताय यमनियसादि 
युक्ताय? किया हे ओर यहां सत्याथप्रकाश में 
यमयमी सूक्तान्तगत 'अन्यमच्छस्व सुभग पात मत्‌ 
का अर्थ नियोग परक किया है, अतः इस सूक्त सं 
ऋषि को यम! से सन्यासी अभिप्रेत है-यह संयोजन 
८ कहीं का ईंट बीं का रोडा भानमती ने कुणवा 
जोडा? के सामान ही है। 

पाठकगण ! पंडित जी की इन चारों स्थापनाओं 


~ ~ ७ 
में कितना बल है, यह आपने जांच लिया । ऐसी 


rns 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
२ 
| 
| 


(३४०) 


म्थापनाओं फे आधार पर भवन कितना दृढ बन 

सकता है, इसे आप स्वयं ही विचार सकते हैं | स्पष्ट 

हे कि उस में अवश्यमव अनेक दोष होंगे | अतः, 

उन सब की यहां समालोचना न करते हुए हम 

यथाथ पक्ष की स्थापना करते हें। उस में यथावसर 

कुछ एक अन्य दोषों की भी परीक्षा हो जावेगी | 
स्वपक्ष- स्थापन । 

(१) हमारा मत है कि प्रस्तुत सुक्त में 
यमी निस्सन्देह्‌ भाई बाहेन हें | इसकी पुष्टि क लिये 
हम निम्न लिखित प्रमाण पश करते हे. -- 

(क) अन्तःसाक्षि -- किसी की पुष्टि के लिये 
सब से प्रबल प्रमाण अन्तःसाक्षे ही हुआ करता 


ह | मंत्र ११ में यम यमी के लिये “भ्राता? “स्वसा” 


का प्रयोग किया गया है | ओर १२ वें मंत्र 'पापमा- 
हुये; स्वसारं निगच्छात्‌! में फिर यमी के लिये 'स्वसारं! 
प्रयुक्त है ये शब्द सिवाय भाई बाहिन क अन्य 
किसा भाव में कभी प्रयुक्त ही नहीं होते-यह हम 
पहले दशो ही चुके हें | 
(ख ) लौकिक संस्कृत का प्रमाण --- पं, चमूपति 
जी व्याकरण का सहारा लेकर बडे दावे के साथ 
कहते हैं कि 'यम' की बाहन “यमा' हो सकती हे “यमी! 
कभी नहीं | 'यमी' का अर्थ सदेव “यम की पतली” ही 
'हागा । उनके इस लेख से पता लगता है कि वे 
लौकिक सरकृत से अयन्त अनभिज्ञ हैं | आप जरा 
शब्दकल्पद्रम वाचस्पय तथा अमरकोश आदि कोषो 
को देखिए | 
(१)बहां यमुना! नदी के ८मभगिनी' और प्य- 
मी? ये दो नाम और दिये हुए हे । एबं यम! का 
पर्यायवाची 'यमुनाञ्राता' बतलाया गया दे | हमें इस 
कल्पना में जाने की कोई आवश्यकता नहीं कि “यम! 
यमुना नदी का भाई क्यो है? परन्तु यह स्पष्ट ह 


^ १, 
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Ne 6 
वादक धर्म । 


[ वर्ष ६ 


“यम? यमुनाआता हें ओर“यमुना” के समानाथक शब्द 
यमभगिनी ओर “यमी' भी हैं। अत: निस्सन्देह यम 
यमी भाई बहिन हुए | 

( २ )ओर देखिए, भाईदूज नामक प्रसिद्ध त्योहार 
जो दीपावली के तीसरे दिन प्रायः संपूण भारत में 
मनाया जाता है उसका संस्कृतनाम “भ्रातृ द्वितीय!' हे । 
“ब्रातृद्वितीय।! का पयायवाची नाम 'यमद्विति।या' कोर्पो 
में उल्लिखित हे | इससे मा यही पारिणाम निकलता 
है कि यम यमी भाई बहिन ही हैं । 

( ३ ) परन्तु इसके बिपरीत संस्कृत का अन्त 
स्पष्ट प्रमाण हे कि यम” की पल्ली का नाम 'यमी! 
बिल्कुल नहीं | शब्द कल्पद्गम में 'यमपल्ली? का अब 
लिखा है 'यमस्य भायो यमस्य द्वे भार्ये धूमोणो 
बिजयेति जटाधरः? । 


>८ 


~ 


यदि 'यमी' थमपल्ली होती तो अवश्यमव “यमी! का 
अथे यमपल्ली करता | अतः यह असंदिग्ध है कि यमी 
यभ की पल्ली नहीं प्रत्युत भागीनी हे | व्याकरण से 
चाहे यमी का अथ 'यमंपत्नी' भी हो सकता हो, परन्तु 
साहित्य की दृष्टि से वह्‌ स बेथा अशुद्ध ही कहलायेगा | 

( ग) व्याकरण प्रमाण - इतने स्पष्ट प्रमाण के 
होति हुए यम-भगिनी के अर्थ में प्रयुक्त 'यमी? की 
सिद्धि के लिये व्याकर्ण-प्रमाण देने का आवश्यकता 
नहीं । परन्तु यदि फिर भी आग्रह हो तो ळीजिए 
व्याकरण -- प्रमाण भी दे देते हैं | 

पं. चमूपति जी “पुथागादाख्यायाम्‌'(पा,४, १.४८) 
सूत्र देकर सिद्ध करते हैं कि यनपन्नी अर्थ में ही “यम” 
से "झाप? प्रत्यय होगा अन्यथा नही | पाणिडत जी! 
पुंयागादाख्यायाम का अर्थ तो यह्‌ हे कि जो पुलि 
नाम पुरुष के योग से म्लीलिड् में प्रयुक्त हें उससे 
“४डीष! हा जातो हैं | यहां स्त्रीपुरुष का एकमात्र दुम्पता 
भाव कहा स आगया स्त्रांपुरूष क्र सबन्ध पंतापुत्रा माइ 


| 


अंक ८ ] 
बहिन भी ता हैं ? वे केस छूट जावेंगे ? अत एव 


CN * 


कोमुदीकार लिखते हे “यांग; संवन्धः । सचेह्‌ दम्पति- 


भाव एवेति नाप्रह: | संकोचे मानाभावात्‌” अथात्‌ 


योग कहते हैं संबन्ध को | और वह यहां दम्पति- 
भाव ही हे-ऐसा आग्रह नहीं, क्योंकि स्रीपुरुष के 
संग्न्ध को सँकुनित अर्थ में ग्रहण करने के लिये 
कोई प्रमाण नहीं | आगे कोमुदीकार उदाहरण देता है 
कि केकय राजा की पुत्री का नाम 'केकयी' इसी 
सूत्र स निष्पन्न हाता हे ) पण्डित जी के व्याकरणा- 
नुसार तो 'केकयी' केकय की पत्ती बन जावेगी ! 
भगवन्‌ | ऐसा अनथ न कीजिए | पुत्री को पुत्री 
और बहिन को बहिन ही रहने दीजिए पित! 
या भाई का पत्नी न बनाइए 


उन्ह 


इस प्रकार आपने देख लिया कि अभी तक संस्कृत 
वाङ्मय में यमयमी का यदि काइ संबन्ध स्थापित है 
तो एकमात्र भाई बहिन का ही है अन्य कोई नहीं | 
` (२) (यम सहजात जोडा ओर असहजात जोडा 
इन दोनों अर्थो म प्रयुक्त होता है | यहां सहजात 
जोडे के अथ में प्रयुक्त हे | एबं, यम ओर यमी 
सगोत्र भाई चाहिन हैं सगे नहीं । 

संपूण सुक्त में ऐसा कोइ शब्द नहीं जिससे सगे 
माई बहिनों की कल्पना की जा सके | पंचम मंत्र 
के 'गर्भे चु नो जानिता दम्पती कः'वचन को देख 


कर कई लोग भ्रम मे पड जाते हैं कि यहां तो 
०. ° “९ त ~ ~ 
स्पष्टतया सगभाई बहिन ही अभिप्रेत हे | यह 


उन की भूल है | यहां पर “नौ' शब्द द्वितीयान्त 
नहीं प्रत्युत षष्ठयन्त हे । एवं, इसका अथे यह 
होगा कि “उत्पादक परमेश्वर ने हमारे कई भाई त्राहि- 
०७ ०७ ०९ ७. 
नों को गभे मे दम्पती बनाया हे | ! 

(३ ) ग्रभ्णामे ते रोभगत्वाय हस्त मया पद्या 

PC 
जरदाष्टयथासः | १ ०,८.५० ३६ 

जु 
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यमयमी-सूक्त ! 


( २४१) 


(033. _१-) 


विधवेव देवरम्‌ मय न यःषा | ऋ०१०.४०.२ 
AO YT २ 
उदीघ्वे नायंभिजीवछोकम्‌ | ऋ०१०.१८,८ .. 
~ N_ ८ 
इत्यादि मंत्रों म॑ विवाह ओर नियोग का सामा- 
न्यतया विधान हे | परन्तु यमयमी : सुक्त सगात्र- 
[oS ओ Na A चै 
बिवाह ओर सगोत्र-नियोग का निषेधक है | 
अर्सापण्डा च या -मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमणि मेथुने || 


मनु ३. ५॥ 

अथोत्‌ , जो स्त्री माता की छ; पीढी ओर 
पिता के गोत्र की न हो, वह द्विजों के लिये 
( दारकमोणे ) विवाहाथे और ( मैथुने ) नियोग 
में गर्भधारणाथ प्रशस्त है । 

उपर्युक्त मनुवचन का मूल यही यमयमी-सूक्त 
हँ | इसी वेदाज्ञा को सामन रखते हुए ऋषि दया- 
नन्द ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका कं नियाग प्रकरण 
में लिखते हँ- परन्तु माता, गुरुपल्नी, भगिनि, 
कन्या, पुत्रवधू आदि के साथ नियोग करने का 
सर्वेश्रा निषेध हे |” अत एव पुत्री का नाम “दु- 
ता! है वर्योकि वह “दूरे हिता! हाती हे | विवाह 
या नियोग के संबन्ध के लिये सगोत्रों से बाहर 
दूर निहित होती हे | 

सपिण्ड, सगोत्र, सनाभि, सज्ञाति-ये सब शब्द 
शब्दकल्पद्रम ने समानोथक बतलाथे हैं | इस अर्थ 
में जामि शब्द भी प्रयुक्त हुआ है जिसकी सिद्वि 
हम अभी करेंगे | 

चतुर्थ मन्त्र में अये 'गन्धर्वा अप्सु अप्या च 
याषा? “सा नो नामिः? “परम जामि तन्नः ओर 
१० थें मंत्र का 'जामय; शब्द्‌ इसी सगोत्रता का 
द्योतक है | 

(४) ये चम और यमी पूणे संयमी हैं । मन्त्र 
व्याख्या के देखने से आपको स्पष्टतया ज्ञात हो 


rsh _म«7३77२77४७७७॥७७एएएतरनक क 


(२४२) र ८7६ बादिक 


जावेगा कि यमी के संयम में भी कोइ सन्देह स्थल 
नहीं | पितुनेपातमाद्धीत वेधा? “एकस्य चित्त्य- 
जसं मर्त्यस्य’ “बिवृहेब रश्येब चक्रा’ आदि में यमी 
उच्च उद्देश्य का ही निदेश कर रही है । 

“काममूता” म॑ उसने स्पष्टतया ही कह दिया है कि 
मैं यथेष्ट प्रवृद्धचेता होती हुई इस संबन्ध के लिये कह 
रही हू । 

अन्त में अपने प्रस्ताव के न माने जाने पर 
दुःखी नहीं होती प्रत्युत “यतो बतासि? कहती हुई 
बडी प्रसन्नता प्रकट कर रही हे | यमी का प्रस्ताव 
अशिष्ट हे, भाब पापपूर्ण नहीं प्रत्युत पबित्र है | 

सगोत्र वाल में दम्पती संबन्ध मानुषी कल्पना 
के भी बाहर हे-यह बात ठीक नहीं | इस पाप-कर्म 


० 


को अनेक जातियं ओर व्याक्तियें करती रही हे ओर 


कर रही हैं | इस का निषेध करना आवश्यक 
ही था। 
सगोत्र बाला में बिवाह के हिये जिस किसी 
तरह भी बुद्धि ओर हृदय को अपील किया जा सकता 
~ ~ ~ 


हे, किया गया | और फिर उसके ठीक ठकि उत्तर 
देकर निषेधात्मक्न पारिणाम निकाला गया जिस से 
प्रस्तावकर्त्नी यमी भी सहमत हो गई। यह द्दे संवाद 
का रहस्य | 6 

पं० चमूपती जी को भाई अहिन के पक्ष में'बा- 
जारू बातें! की गन्ध आने का एक मात्र कारण मं. 
त्रों क यथार्थ अर्था को न समझना ही है। 

अब “जामि? शब्द पर और घिचा[र करना रह- 
गया है ।जिस के कारण साय्रणाचाये तथा उस के 
अनुयायी बिद्वान “आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि? 
मंत्र के अर्थ का अनर्थ रते हैं | 

“जामि पर बिस्तृत विवेचन लेखक ने त्रेदाथदी- 
पक निरुक्तमाष्य में किया हे | यहां पर संक्षेप से 
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१७ 
घम। . 


[ वर्ष ६ 


ही लिखा जावगा | 

'आ घा ता गच्छान? मत्र को व्याख्या यारका- 
चार्य ने नि० ४ अ० ४६ श० मे की है | वहां 
'जामयः' “अजाभी का अर्थ करते हुए लिखते हैं- 
जाम्यतिरेकनाम बालिशस्य वा समानजातीयस्य 
बोपजनः ” जामि अतिरेक का नाम है, मूखेका 
वाचक है और समानजातीय अथोत सज्ञाति का 
बोधक है | 'जामे? समानजातीय अथ में “जा? में 
'मि'का आगम करने से सिद्ध होता है । एकस्मिन्कुछे 
जायते इति जा, जा एवं जामि-यह निवेचन 
सज्ञाति अर्थ में होगा | 

दुगाचाये ने अपनी व्याख्या में 'असमानजाती- 
यस्य ऐसा पदच्छेद किया हे | पं० चमूपति जी ने 
भी बिना विचारे उसे ही मान ल्या है | परन्तु यह 
उन को नितान्त भूल हे | एक ता निघण्टु -व्या- 
ख्याकार देवराजयज्वा ने “अतिरेकबालिशसमानजा- 
तीयानां बाचको जामिझब्द? लिखते हुए “समान- 
जातीय? ही पाठ माना है | और दूसरा 'असमा- 
नजातीयस्य वा उपजनः? इस पाठ से कोई आशय 
ही नहीं निकलता | “असमानजातीय” मानने से 
जामि का निवेचन क्या होगा ? ओर तीसरे, सा- 
यणादि भाष्यकारों ने “समानजातीय' के आधार 
पर अनेक स्थलों पर जामि का अथे “ज्ञाति'या 
“बन्धु? किया हैं । अत; “समानजातीयस्य” ऐसा 
पाठ मानना ही संगत है । 

यास्काचार्य ने आ घा ता गच्छान्‌! की 
ख्या भें 'जाम? का पहिला अथे "अतिरेक! 
हैं | अतः प्ररतुत रत्र में यह अर्थ अबञ्य होना 
चाहिए |; 


ब्या- 
दिया 


सायण क्या के” 


ददता हे-- 


\ 


अंक ८ ] 


(क) जामि अतिरेकगाम, अतिरिक्त आहित 
प्रयोजनरहितम्‌ । ऋ, ८,६.३. 
(ख) जामि प्रबृद्धं सबेमंतिरिच्य वतेमानम्‌ । 
ऋ०=८.६१.४ 
(ग)अजामि दोषरहितम|ऋ० ५,१९, 
(घ) जामि याग्यमनुरूपम्‌ |ऋ० १०.८.७ 
यहां तीसरा अर्थ पहिळे अतिरेक के भाव को 
बतळाता ह ओर चौथा अथ दृरूरे अतिरेक का नि- 
देश करता हे | 'अजामि' के "दोषरहितम्‌' अथे में 
'जामि (बालिश)मूखता के भाव को भी प्रकट करता है| 
एवं, आप देखिये कि 'जामि' के यास्ककृत तीनो 
अर्थ किस प्रकार 'आ घा ता गच्छान! 
सुसंगत होते हैं | अतयव “यत्र जामय; कृण्वन्‌ अ- 


> ७० 
मत्रम 


ओर सिद्ध करने का यत्न किया है कि 


हा 


विवाहित 


मेगजिन” के श्रावग के अंकमें श्री. पं- 
चमूपातिजान द्वितीय वार यमयमीसुक्तके 
हे [a 


ग्रमयमी परस्पर भाई बहिन नहीं थीं परंतु 


पतिपल्नी थी| यह सिद्ध करने के लिय उन्होनें जो. 
विलक्षण प्रमाण दिये हैं, उनमे एक “' सुभगे”? शब्द, 


५. व ~ ५  _९, ४>_.__*४ ऊऋ ४३ 
का प्रयाग भी एक है | पं०जी लिखते हे कि-- 
(न तेश्राता सुभगे वष्टयेतत| क्र. १०॥१०।१ भें 


सुभगे शब्दका प्रयोंग सिद्ध करता हे कि यमयमी ।वि- 
६ 
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४ सुभगे” छब्दका प्रयोग । 


(२४१) 


जामि? का अर्थ मने यह किया हे-जहां कि सगोत्र 
( सज्ञाति ) खरी पुरुष महत्वयुक्त योग्य अनुरूप 
काय्य करेंगे | | | 

वाचक वृन्द ! यद्यपि पं० चमूपति जी लिखते हें 
कि त्राह्माणग्रंथ, याःकाचःये, ऋषे दयानन्द, और 
व्याकरण--सब उन के मत का पोषण करते हँ, 
परन्तु यहां तक के मरे लेख से आप को भळी भांति 
बिदित होगया होगा कि इन में से कोई भी इ- 
नके सत का पोषक नहीं प्रत्युत सब के सब नितान्त 
विरुद्ध हैं | परन्तु मेरे पक्ष में ब्राह्मण, यास्काचाय 
८ ऋषि दयानन्द, व्याकरण, सायणाचाये, वृहृद्ेवता 
आदि सभी हूँ | इन सब का समन्वय सिद्धान्त 
रूप से मेरे पक्ष में ही हो रहा हैं। 


वाहित थीं। यदि भाई बहिन हाती तो इस शब्दका प्र- 
याग होना संभव ही नहीं था। 
उक्त लेखमे पं० चमूपतिजिका-कहना है कि “सु- 

भगे'' शब्दका प्रयोग सिद्ध करता हे कि यम और य- 

मी बिवाहित थी |. यदि विवाहित न होती तो यम 
कदापि यमीको “सुभगे” नामसे संबोधित न करता | 
प, चमूपति जीके बिचार से “सु- भगे!! शब्दका 
अथे केबल “उत्तम योनि बाढी खी? ही हे | परंतु 
यह्‌ गरत है और केवल असत्य हे । केवळ इसी 


७ 


ळक 252 क+«>३७७+-नक ८ 


i घक +नयुल्‍म ३-७७ कक न 


२४४) 


अइठील अथे से “सुभगे” शब्दका प्रयोग [कसी 
भी संस्कृत सभ्यग्रथमे नहीं हे । 
संस्कृत वाङ्मयर्म “सुभगा” शब्दका अथे यह है 
ही नहीं जो कि प. चमूपातिजीने माना है | 
जो हम कह रहे हैं उसका सिद्ध करनके लिये 
बडे प्रमाण देनेकी भा आवश्यकता नहीं यही, महा- 
भारतका होक देखिये- 
तां तथा ब्रुवही श्रुत्वा भृशं ढ ज्ञान्बितोउजु- 
नः | उवाच कणों हस्ताभ्यां पिधाय (त्रिदशोपमः 
॥३ ६॥ दुःश्रुतं मेऽस्तु सुभगे यन्मां बदासे भा- 
मिनि! गुरुदारैः सामाना में निश्चयेन वरानने 
॥३७॥ यथा कुंती महाभागा यथेंद्राणी शची 
ममतया त्वमापि कल्य!णी नाऽत्र कायी बिचा- 
रणा ॥ ३८॥ महाभारत, वन, अ० ४६ 
अजुन ने उनके एसे वचन सुनकर लज्जामें भर- 
कर अपने हाथोंसे कानांको बदकर लिया, और ऐसा 
कहने लगे;हे सुभगे!हे भामिनी!जो तुम कह रही हो, 
सो हमारे सुननेके याग्थ नहीं हे, क्यों कि तुम 
निश्चय बरके हमारी गुरुपत्नीके समान हो जेसे शची 


कुंती आदि हैं | तुम भी हमको वैसी ही हो हे कल्याणि ! . 


२७ NC 6 % Noe ~ 
इसमे कोई भी विचार ओर संदेह स्थान नहीं है । 
जु घ ~ ०८ (¢ ` ११ 
यह अजुन का भाषण हे । इसमें “सु-भगे 
शब्द का प्रयाग है बह देखने योग्य हे | 
९ ०० 2०३ ८ La CNIS 
अजुन इद्रके राज्यमं इंद्रसे अस्त्र विद्या साखने 
~ ७ Cn २0 
के लिये गया था | वहां उवशी अप्सराका मंन अ- 
जुन पर माहित हुआ | एक रात्रीके समय उवेशी 
हे 6 ७ र. 
अप्सरा अजुन के पास आगइ और अपना मनोभाव 
उसने अजुनसे कहा | उवेर्शाका भाषण श्रवण करके 
अजुन ल्ज्ञायुक्त होकर कानापर हाथरखकर बोला के- 
“हे सुभगे! हे देवी! तू हमारी माता जेसी 
थे | जैसे इती मेरे लिये है वैसी ही तू है” 


> 
वोदिक ध्म । 


ह 


[ वषे 


इस कथनमें “ सु- भगे ”' शब्दका प्रयोग मा- 
ता के विषयमें किया हें | अजुन उबेशी को अपनी 
माता मानता हुआ, उनके साथ अपना मान्‌ संबंध 
मानकर “सुभगे'' शब्दका ध्रथोग करता है | इससे 
हि पता लग सकता हें कि इस शब्द में जिस 
हीन भावको पं०्चमूपतति जी देखरहे हैं वह भाव इस 
शब्दम हे ही नहा | क्यों कि यदि बह अश्छील भाव 
इस शब्दमें थोडाभी होता तो कदापि यह संभव नहीं 
कि इस शब्द का प्रयोग माताके विषयमे महा- 
भारतमै किया जाता| “मातृदेवो भव” यह धमेबावथ 
आर्योमै सब जानते हा हैं माताके विषयमें सवदा 
निःसंदेह पवित्र अथवाले शब्द ही प्रयुक्त होते हैं | 
सदासे यही परंपरा आयामे रूढ हे | इसका विचार 
करनेस स्पष्ट पता लगता हे कि, यह शब्द पवित्र 
अर्थ वाला ही है | ओर उसमें वह अथे है हि 
नहीं, कि जो पं०चमूपति जीन माना है | 
यमयमी सूक्त वेदका सूक्त है, इसमें स्त्री विषयक 
पाबित्रता अधिक हे, यह बात सब जानते ही हैं । 
यमयमीके संबाद रूप सूक्त में यम यमी के लिये 
“पु -भगे इस शब्दका प्रयोग करत। है। यह शब्द 
माताके लियभी प्रयुक्त होता हे, इतना पवित्र अथ इस 
शब्दका हूँ, इसी लिये - यमने अपनी बइिन के 
[लिये इस शब्दका प्रयोग इस सूक्तमें किया हे | 
४ सुभग अथवा सुभगा” शब्दका अर्थ “सुंदर 
मनोहर” इतनाही हे। जो स्त्री अति सुंदर होती है| 
उसको “सुभगा? अर्थात ““सुंदरी” कहते हैं। इसी 
लिये यह शब्द माता,बाहिन या कोई सभ्य स्त्री इस 
विषयमें प्रयुक्त होता हे! 
जब यमयमी सूक्त के शब्दों पर इतना अत्याचार 
करने की आवश्यकता प्रतीत हुही हे तब यहबात स्पष्ट है 
[कि उनका माना हुआ तात्पर्य कितना भ्रम मूलक हैं | 
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“तत्र भारतः--अभी तक हमारे लिये स्वप्न ही बना 

हुआ हे ! वैध आन्दोलन? अधिक आगे नहीं बढा 
उ 

सका | जब तक भारत एक परतन्त्र देश है तब 
तक उसका विधान ही क्या हो सकता ? राजनीति में 
अडँगा नीति का स्थान अवश्य है परन्तु केवळ अ~ 
गए इडा नीति से अधिक से अधिक कुछ आर रयासत 
कुछ और सुधार मिळ सकते हैं,राष्ट्रीय स्वतन्त्रत। नहीं 
मिल सकती । मेने जहां तके समझा है स्वतन्त्रता की 
समस्या जनता की शक्ति और बल से ही हळ हो 
सकती है।मेरा मतलब उस शाक्ति से है जिसस श्चना 
होती है, उस शक्तिसे नहीं जिससे विनाश हाता है | एक 
प्राचीन ढैंटिन कहावत मशहूर है ।के जो रोग औषधि 
मे अच्छा नहीं हाता बह लोहे से अच्छा हाता है ओर 
जो लोहे से अच्छा नहीं हाता बह आग से अच्छा 
होता है | यह बिलकुल सत्यह कि पश्चिमी राष्ट्रसादियों 
से इसी लोहे और आग का बिश्वास करते चले 
आरहे हैं। परन्तु फल क्या हुआ ? उन्होंने कोनसा 
'रोग अच्छा कर लिया ? पिछले युद्ध में २० राष्ट्र 
।ने भाग लिया ओर दो कराड आदनी शामिल हुए 
परन्तु क्या फल मिछा ? प्रत्येक राष्ट्र कमजोष हो 
:गया | सरकार अब भी पाशविक और शारीरिक, 


७ 
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बल में विश्वास रखती है | में स्वतंत्रता को जिस 
रूप मं देखता हूं, उसका घर जनता के दिल 
में बनाना पडेगा | स*ची स्वतंत्रता वह हो ही नहीं 
सकती | जिससे जनताका कल्याण न हो | परन्तु 
तुम कहते हो कि स्वतंत्रता की रचना में देर लगेगी | 
हॉ.जल्दी की रचना, सदा दृढ-रचसा नहीं हुआ 
| : 

में विश्वास करता हूं कि एशिया में शीघ्र ही 
एक नवीन शक्ति का उद्धव हागा। भविष्य में चीन 
और जापान एक दूसरे का सहयोग करेगे ओर 
गोरे राष्ट्र तथा एशियाई राष्ट्रा में एक जबदेस्त संघषण 
हागा | मरा हृदय यह स्वप्न देख रहा हे [क उस 


2७ 
295 


७ ~ ~» 
समय संसार के भाग्य निणय मे भारत में इस समय. 


नवयुवक! के एक आदर्शवादी आन्दोलन की आघ- 
इयकता है।हर प्रांत में यदि एक भी आदशवादी युवक 
हो तो बह्‌ बहुत काम कर सकता है | फिलिपाइन्स 
टापू के तरुण देशभक्त जोज रिजलको गोली से 
मार कर स्पेन सरकार ने एक प्रकार से अपनी 
हत्या कर डाली | रिजल ने जेल में बैठ कर जो 
_ओजपूणे कबिता लिखी बह फिलपाइन बालों के 
लिए राष्ट्रीय संगीत बन गइ | उसकी याद्दा[इत न 


ह|| | || 


जे 


अळा क अकळ 


('२४६ ) 


(a 


देश में स्वतन्त्रता की अग्निको अभीतक प्रज्वलित 
रक्खा[ ह । [फाळपाइन वारा का एक श्रकारस 
विजय प्राप्न हो चुकी हे | स्वतन्त्रता पर बिश्वास 
रखने बाले नवयुवक राष्ट की भावनाओंको 
जगाने में बहुत कुछ कर सकते हैं | भारतको अब 


चादिक धभ । 


[ वपे ६ 
स्कीमों की ज्यादा जरूरत नहीं हे, उसे जरूरत है 
आत्माओकी-ऐस नर और नारेयांकी जो जनता में 
कुछ न कछ नई भावना उत्पन्न कर सकते हैं, क्यों 
के जनताके हृदयमें आग बुझी नहीं हें, आरन वह 


बुझ सकता ह | 


नवीन ग्रथ । 


१ प्राचीन भगवट्टीता--( ७०- श्री, मंगलानंद 
पुरी अतर सूया, इलाहाबाद मू, ॥ ) 

श्रीमङ्भगवद्गीताके ७०० सोक हें उनमें केवल 
७० छोकही मूळ और प्राचीन टें, यह इस ग्रंथकार 
का कथन हैं । इस पुस्तकें ७० छोकाका अर्थ 


£ * + ~ A nA NX 
आर उनका सगात लिखा हं | 


सप्तश्होकी गीता-(छ० श्री मंगलानंद पुरी, मू. |) 

इस पुस्तकमे गीताके सात स्होकोक| तोत्पये 
बताया है | इसी पुस्तकमे गाताका एक झछ्लोक. भी 
दिया हुँ | अथोत्‌ (१) एक झोका गीता, (२) 
सात स्छाका की गीता (३) ७० सत्तर ज्होका की 
गीता ओर (४) सांतसों काकी गीता,ये भगवद्गी- 
ताके चार ग्रंथ हमारे सन्मुख आगये हैं | इनमें 
प्रथकारका कथन है सत्तर छोकोंकी गाता ही प्राचीन 
हैं | इसका कारण क्या ? ग्रंथकार कोई प्रबल प्रमाण 
नहीं दे सके | वास्तवमें जितनी टीकाएं हुई हैं उन 
सवमें ७०० जोक पाये जाते हैं इसलिये सत्तर 
खोकोंकी भगवद्गीता प्राचीन ओर सालसी छोकोंकी 


© [a त [at ~ ~ 
अवाचान कहने) पश्रफणयुक्त प्रतांत नह हाता।. 
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किसी मी स्थान पर सातसों से कम ह्ोकोकी भगव- 
द्वीताका उल्लेख भा नहीं हे! इस कारण प्राचीन मग 
वद्गीताके लेखक के साथ हमारी सहानुभूति नहीं 
हे | वाळी हीपमें प्राप्त टूटे फुटे पुस्तकों के आधार 
पर अपने पुस्तकोंको तोडना योग्य नहीं हे | 

३ वेदिक प्राथेना-- ( छे,-श्री. अमरनाथजी 
ओदीच्य, शंकर सदन, देहरादून ) विना मूल्य । 

ऋग्वेदके अतिम सूक्त का अथे इस पुस्तक में 
दिया हें | ऐसे पुस्तक में दवाओके बिज्ञापन न दिये 
हाते ता अधिक अच्छा होता | बेद मंत्रोंकों विज्ञापन 
के काममें लाना डाचत नहीं है । 


४ ब्रह्मयज्ञञ-( ले. श्री. मंगळानंद पुरी,प्रकाशक 
पुस्तकालय, काशी | 


पं. नरदेब शमो सरस्वतीन्द्र 
सू. ॥ ) 
श्री स्वामिजी 
आंग्रेजी अनुवाद. 
Congress and The Dal = ( लेखक 
डा. एन. एस. हृडॉकर, दी वॉछटीयर आफिस, 
हुवळी कनोटक | मू, 7 ) 


कृत सध्याका भाषानुबाद तथा 


स 
खर 


अंक ८ ] आसन । (२४७) 


चतुरसन 

है इसका वणेन इस अंग्रेजी पुस्तकमें हे | शास्त्री प्रकाशक - चा. भद्रसेन शर्मा रारा चाक 
६ क्या इसलाम शांति दायक है = ( ले.-श्री, देहली वा. मू. ४ ) 

मंगलानंद पुरी आये समाज कानपूर | मू-॥ ) स्वास्थ्य संबंधी मासिक पत्र | स्वास्थ्य साधनके 
पुस्तक के नामसे ही पता लग सकता हैं कि लेख इस में पढने योग्य हैं | 

अंदर क्या है | दूसंरोंके दोष देखनकी अपेक्षा यदि ( ८) शिक्षामृत -- ( सं, श्री, गापाटदास 

हम दूसरोंसे उत्तम गुण सीखनेका यत्न करेंगे तो रेजा नरसिंगपुर । बा, मू .३ ) 


/१ ~ ° ~ ~ ~ ~ हु 
अधिक उन्नतिका सभव हे | ।शिक्षा विषयपर इसम उत्तम लेख आते हैं. | 


» कांग्रेस क साथ स्वयंस दलका सबंध क्या (७) संजीवन = ( संपादक श्री. 


हि 


लत न (77777 (०777-7८ 


आसन। 


| । ७; 


हो ( छेखक- श्री, पे कवि, अत्रिदेव गुप्तजी विद्यालकार ). 

४ कामानमैथुनसयोग शुद्धशोगितशुक्रजः | यद्यपि यह शरीर शुक्र शोणित संयोगसे बना है 
QC 0:० च ~ ट्र 0 ७ ~ ग 
गर्भ: संजायते नायी; स जातो बाल उच्यते ||” तथापि-वात पित्त कफ यह तीन ही शरीर की प्रकृति 
शारीर -- ओर विकृति का बनाने बाले हैं-चूं कि शरीर की 


यह हमारा शरीर शुक्र आर आतंब के संयाग के बिकृति अबस्थामे (चाहे अवस्था शरीर मे उत्पन्न हो 

कारण ओर चेतना धातू के मेलस उत्पन्न हुआ हे । चाहे बाह्य कारण चाट आदीसे हो) इनमें ही विकार 

- इस उत्पत्ति में चेतना घातूके अतिरिक्त चौबीस तत्व आता हे अथात्‌ यही दूषित होते हैं. इस लिये 

मूलम्रकृति,महत,अहङ्कार पंचतन्मात्रा आर १ १ इस्द्रिय, इन्हें दोष कहते हैं | यद्यपि इनका. स्थानका घणेन 

पांच भूत यह १६ बिक्कति भी सहायक हैं | इसमें संक्षेप से हैं परन्तु मुख्यतः यहद सब देह में व्याप्त हैँ | 
बात अप प्रयंगका बिभाग करता है | तेज डन को... धोतु-- 


पकाता है अर्थात्‌ एक रूपसे अन्य रूप में बदलता है | “एते सप्त स्वयं स्थित्वा देहं दधाति यन्नणाम्‌। 
जळ उनको गीला रखता है । पृश्वी इसको संहति रसासुङ्गमांसमेदोस्थिमजञाक्राणि धातबः ॥ 
ओर मूतिरूपमें लाती ह| और आकाश ऊपर-तिरछी- - आहार के सम्यक पचने के उपरान्त रसका नि- 
^ ओर नीचेकी ओर बढाता हे | माण होता हे, और रससे रक्त, रक्तसे मांस-मेद्‌ - 
ही. >. मज्जा-अस्थि-शुक्र यह सात धातू बनते हैं चू [के यह 
नऋते व.फादारत न ।पत्तान्न च मारुतात| शरार का धारण करते हे इस लिये यह्‌ धात हं-त्रिदाष 


शाणत।द्‌प वा नत्यमू-+-- बात-।पत्त-कफ भ। ईनम व्याप्त हाकर रहत ह | 


८ 
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कय rors 
७ 


(२४८) वेदिक धमे । [ वर्ष ६ 
यथा-- वात पित्त कफ 
वात 7 system रस-रक्त मांस-मेदा ( [६ 
~ Respiratory system अस्थि | दा (70) 
आर्थे )Generatory system l Lymh-Systen सज्जा Bone Marrow 
रक्तसस्थान शुक्र -- 


Qireulatary system न 
Digestive system वातसस्थान 


t. 
पित्त | Lymph system 
) रवास संस्थान 


र्क्त Urinary system 
कफ 
, ५ Muscles 
मास-मदा (०8०० जस 


मर्जा-शुक्र /यक्बत आदि 

इन में से उत्पादक संस्थान त्रिदोष सम्मिलित 
हे-उसम कफ वात पित्त तीनों समान हें | 

प्रधानता- 

इन सब धातू ओर दोषों में प्रधानता वात की 
अथात्‌ \०7४०॥३ 598०7 की हे-सब्र अवयव-हृदय - 
आमाशय -यकुत्‌ आंत्र आदि और सव दोनी प्रकार 
की पशियां (Involantary & Volantary ) त- 
था सब 5५४०० घात के ही आर्धन हे-उसके 
विना कुछ भी गति नहीं हो सकती। 

“पित्त पंगु कफः पंगु; पंगबो मळधातवः | 

वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छाति मेघवत्‌ |” 

अर्थात्‌ पित्त स्वयं ठंगडा है और कफ स्वयं छ 
गडा हे-वह वायु की गति से ही चलते फिरते हैं 
[भेस प्रकार बादल को वायु इधर उधर उडाती 
है उसी प्रकार बात भी इन को ले जाता हे | 

२ वात ही सारे शरीर को धारण करता हे जैसे 


~ ~ OA च्छ 
गक आतत्रऋाषन कहा ह--- 


४ वायुस्तन्त्रयन्त्रधर :? 
अ।=स।ह्‌ता | 
बात ही इस शर्रार को धारण करता है - 
३ “ कालेन महाताढ्यानां यक्नात्सिध्यास्ति वा 
नवा?” निदान 
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2Cirulotary system 
3 Digestive system 
( पाचनसंस्थान ) 
4 Urinary system 
( मूच्ासस्थान ) 


मास पश! uscles 
orcans जस Liver 
यकृत 
छीहा- - 
माम्तेष्क- 
शरीरका प्र्येक रोग चाहे वह आगन्तुज हो 
या निजोस्पन्न दो अपना प्रभाव Nervous system 
वातसंस्थान पर अवश्य थोडा बहुत डालता है - 
प्रत्यक यदि चिकित्सा न किया जाये तो वातसंस्था- 
निक रोग बन जाता हे जिससे कि बह कष्टसाध्य 
या असाध्य हो जाता है | जेसाके-उपदंश | | 
४-शरीर को स्थिर रखनेमें तान बातें हें, उन 
तीनोंका सम्बन्ध वातसंस्थान सही अधिकं हे । 
“त्रयो. बिष्टम्भाः शरीरस्य आहारः स्वप्ना 
आत्रेय 
आहार 
भोजन को पचानेमें जीण करनेमें रस के साथ मास 
पोशीयोक। काम करना आवश्यक हे, उनको ४४९४ 
Nerve मुख्यत; नियमित करती है | 
स्वप्र- नींद आनेका मुख्यत; कारण अंगों का ढीली 
या सुस्त हा जाना है तामासेक गुण को प्रादुभीव 
हाना निद्रा है--- 
“तमाडाभभूत तास्मस्तु निन्द्रा प्रावशात दाह नाम सुश्रत 
हृदय में तमोगण का ज्यादा हाजाना निद्राका 
कारण हृद्य का Nervous system Costrul 
करवा हँ | 


Yl 


जा 


त्रह्मचय--- 


ब्रह्मचर्यका वातसंस्थान के साथ कितना सम्बन्ध 
है इस बातकों एक चिक भट्टी प्रकारसे 
जानता है संक्षपसे कुछ यहां लिखता हूं । 

स्वप्न दोष ( \¡०॥t गा. १857) ) की“ चिकित्सा 


में मुख्य यह हे --- 
१-गाढी नाद लानेवाळी 
~ 


Hypnotic ART Bromides,Belladonta 
२ रातको स्नान करके सोना जिससे कि 


> ००७ ~ 
आ।पादयाका देना 


उद्दीत न हा ढाली रहे | 


तान न साना चुं कि पीछे शुक्र 


कामशक्ति 


Rs 

> ॐ 

तप 

४० 
सै? 

AY 

2] 

cl 

Z| 


ही नसो को नियमित करनवाली नसे हें | 
क साना--कव्ज आर 
~ ~+ 


बातासे भी उन 
>> 


प्रधानता ह चू [कि 
“वबायुमहनमार्यण प!तयत्यंगनागमे? 
यह सब आपने देखा ।के वातसंस्थान या Nery: 
0५४ 555४८७के साथ वातका कितना “संबन्ध, है | 
(६ प्रणक जहर का प्रभाव सबसे प्रथम वात- 
संस्थान पर हा पडता हे | 
७ सुश्रुतने तीन प्रकृति वालां के गुणों को बताते 
समय बातवाल को पित्तवालो को 
राजासेक, ओर कफवालछ 'को सात्विक कहा हें | 
इस में बातसस्थान में प्रभाव. होने से बुद्धि ताम- 
सिक हो जाती हे जैसे कि कामसूत्रे वात्स्यायनने 
'बताया हे कि “ नयनश्रीति” आदि दशक्षण! खे 
स्मृतिश्रश हो. जात है- 
९, 


तामासक 


स्थिरता में बातसंस्थान काही 
हे। इस लिये सक्षपसे उसके सम्बन्धमें 
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“सृति भ्रेशादबुद्ि नाशो वुद्धिनाशासणश्यति | ” 
गीता 
0 थर ३. "५ "५ [oN > [a 
वातसस्थानपर प्रभाव हा वुद्ध आर स्प्रात 


a 


का नाझ हो जाना अवश्यंभावी है | 


इन उपरोक्त सव बातोंले स्पष्ट हें कि शारीर की 
| सब से प्रधान माना 
लिखता हूं| 
वातसंस्थान के मुख्य भाग तीन हे- 
१-प्र्वंश- Spinal Cord 
२-मन्य| (घाटा) }[oqula 
३ मास्तेप्क Brain 


यह २९ माहरों (लला) से मिळकर 
बनी हूँ | जिसमें ऊपरके मोहरे छोटे हैं और नीचे 
के मोहरे उत्तरोत्तर दृढ भर मोटे होते चले गये हैं। 
इनमें स घमनी-शिरा-नसों को जानेके लिये वहुतसे 


१ इलमें स गुजरते समय बहुतसे नसे\०५९४ 
~ aN ७ [aS 
अपना रास्ता बदल लेती हें अथांत्‌ दाक्षिण ओर 


५ ८ 


के तन्छु वा 
गुजरते हैं। 

२ काटेके (Tne ) माहेर सब से दृढ़ ओर 
मजबूत हैं जेस से कि सारे शरीर का भार बैठते 
समय उन परे से पडे,न कि पीठ के मे 

३ बहुतसे स्थानो क केन्द्र जसे 
इसीस हें। 

४ हमारा प्रष्टवश स्वभावतः चार स्थान से वक्र 
हे उस को उन्हीं स्थानों से वक्र रखना चाहिये 
नकि अन्य स्थानों से जिस से कि सारे शरीर 
का भार एक मकान की नीव की भांति सीधा 
मे।हर। पर ही पड़े | 


।र वामक दा&ण हक 


ञः 


सूचना--जो लोग झुक कर बेठते हें उनकी 
आयु छोटी होती हे । जिसका मेरुदण्ड [जितना 
सीधा स्वाभाविक रीति से होगा उसकी नसों पर 
बिल्कुल जोर नहीं पडेगा और नहीं किसी प्रकार 
की बाधा ही पड़ेगी परन्तु जो झुककर बैठते हो 
उनमें छातीपर जोर पडता है और पीठका भाग 
बाहर की ओर निकल आता है इसके साथ कटिके 
ऊपर 9207८7 भागके करीब जिस का यह भाग 
जितना अन्दर को गया होगा अथात दोनों ओर की 
मांस पेशीयाँ जितनी ज्यादा माटी और दृढ हांगी 
और मोहरों का स्पर्श जितना अन्दर को गहरा होगा 
वह उतना नीरोग और दीर्घायु होगा । 

युक्ति-- 

१ चूंकि निवळ आदमी प्रायः चिाकैत्सक के 
पास कमरमें ददे होने की शिकायत करते हैं| बह 
कहते हैं के बैठकर खडा होने म ददे होती है । 

२ यह सवे सम्मत हे कि पुरुषी की अपेक्षा 
स्रिया मे कामवासना आठगुनी है , इसलिये 
उनके अन्दर कमओरीके लक्षणों का प्रादुर्भाव 
शीघ्र हो जाता हे | उनके कमर ददे ज्यादा होती है 
और हिस्टिरिया आदि भी वातसंस्थान के 
रोग इनमें ही अधिक होते हैं । 

३ वीयच्युति के बाद कमर में ददेका अनुभव 
हाता है ओर आतेबकालमें खियोमे कटिशूल 
होना एक प्रधान लक्षण हे | 

४ कमरमें ददेका हाना एक कमजोरी की निशा- 


नी हें यह ढुनियामें महशूर बात हे। मेरुदण्डको : 


एक कुस्याकी भांति गहरा और सीधा रखना चा- 
हिये। इसलिये ढासने की अपेक्षा सीधा पीठ के 
बल ही बैठना उत्तम है | 

मन्या-- 
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इसका विशेष वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
परन्तु मन्या पर यदि दोनों हाथों की उंगलि यों 
एक दूसरे में फंसा कर फिर हम मन्या का सीधे 
सीधे पेरॉपर खडे दवाय ता चेहरा रं;छ होजाता है 
आर शरीर में एक विशेष स्फातिव.] अनुभव होता है | 
जिसका कारण-- 

स्नायु ओर नसे पर दबाव हे चू।कै मेरूबश 
के बाद नसे इसमें से होती ही मस्तिष्क में जाती है... 
मस्तिष्क--- 

यह सब मज्जासंस्थान का केन्द्र हे-सव प्रकार 
के ज्ञान और सब प्रकारकी आज्ञायें इससे है उत्पन्न 
हैं, इस लिये इसका ठीक रखना आवश्यक हैं- 
मरूदण्ड ता इसके «ये रास्ता हे, यादे वहठीक हे तो 


a al, 


०. > + अ ~ 
मास्तिप्क मीटीक हँ चूंकि ज्ञान टीक आयेगा यदि बहू 
खराब होगया तो यह भी खराब हा जायेगा | 
शिरको सोते रूम्य अपन शर्रार की 


सूचना 

(य ९ ~ ~ Ce 

समान उचाइ पर अथात जितना के गदेन सं कन्ध 

तक लम्बाई हे इतनी डंचा ही रखकर सोना उत्तम 

अवरस्थाओमे मागे मे बाधा 
अ (१) 0 

जाता हू । 

इसी प्रकार जो झुवक्र भोजन खातयाप 

000 


~ ~ ००“ 


शिरको >चा रक्‍खे-छाति क 


बाधा डालने से लाभ के बदल हानि ही 


~ ~ 


किसी भी वस्तु को देर तक रखने के छिये आव- 
चयक हे कि वह वस्तु अपनी लचक का बनाथे खखे 
।जस वस्तुमस लचक [नक गइ वह वस्तु 
घ्र ही नष्ट हा जायेगी जेसे- 

एक हरी फहदनी है वह सुखी लकडी की अपेक्षा 


स्थायी हैं चूं कि बह परिस्थिति के साथ अपने 
भार सुख] 


~ 
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27) ड 


स्वाध्यायमंडल। 


आध (जि. सातार!) 
का 


“ सप्तम वर्ष का कार्य " 


—— "क ० —— “7: 


( १ जनवरी १९२४ से ३१ दिसेंबर १९६४ तक) 


(७) 
(८) 
(९) 


स्वाध्यायमंटल का उदेश्य । 


— 2**/ a= 


he 


वेढोंका स्वाध्याय करना और कराना | 
वेदिक शब्दों के मूल अथे की खोज करना । 
मूल वेदोंका अर्थ मूल वेदोंके आधारस ही करना। 
लोगों में वदिक धर्म की जागृति करना । 
वैदिक धर्म के सुबोध ग्रंथ प्रसिद्ध करना । 
वेदिक धर्मके साथ अन्य धमेग्रेथो की तुलना करना। 
वैदिक धर्मकै साथ अन्य मत ग्रेथोकी तुलना करना। 
बेदकी दृष्टिसे गाथाओका अथ निश्चित करना । 
प्रचालित युरोपीयन मतकी समालोचना करना | 


( १० ) प्रतिपक्षियोंके आक्षिपोंका सप्रमाण उत्तर देना। 


~ ७ ~’ क CS A प ८ 
ये स्वाध्याय मडल क उद्दश्य हं आर इसा दाष्ट्स आज सात दप इस मडलका 
७ ०७ ४०. ~ ८5 ~ 

काये चल रहा हं ।जसका वृत्त इस लखद्वारा प्रांसद्ध दिया जाता हु । आशा 


है, कि वैदिक धमेके प्रेमी इस कार्यको अढानेके लिये सहायता देंगे 


ओंध ( जि. सातारा ) 
१ जनवरी १९२% 


TTI रज उ जप उ रज उ छड उ जक क उ SIS उ 3 


श्रीपाद दामादर सातवळेकर, 
स्वाध्याय मंडल । 
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AN A 
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०७७ 
>: 


(१) नाम -- इस संस्थाका नाप 
“स्वाध्याय मंडल' हं । | 
( २ )उद्देश -( पूवे स्थानमै दिय हे | ) 
अ 


(३ ) कार्यक्षेत्र - उक्त उद्देशोंके अनु- 


सार वेदिक तत्त्वज्ञान ओर वैदिक धर्मेके 
सुबोध प्रथ प्रचाडित अनेक भाषाओंमें 
प्रासिद्ध करना तथा वेदके पठन पाठनके 
लिये उचित सहायता ओर उत्तंजन देना | 

(४) स्वाध्याय-मंडल का व्यय पुस्तक 
प्रकाशन में लाभकी आशा न करनेके 
कारण, स्वाध्याय मंडलके व्यय आदिके 
लिये, उदाराचित 'दानी महाशयोंकी उदा- 
रता” परही विश्वास रखा हैँ | आशा हे कि 
धनिक लोक स्वयं द्रव्यक्की सहायता करेंगे 
और दूसरे लोक सहायता करवायेंगे । 

सहायक आदिके नियम । 

(५) स्वाऽ मंडलके प्रतिपालक --जो 
धिक पांच सौ रु» अथबा अधिक धनराशी 
स्वा० मंडळको दान देंगे, वे स्वाध्याय 
मंडळके प्रतिपालक) हा सकते हैं | इन का 
“।स्वाच्याथं मण्डल” के सब पुस्तक मिलगें। 

(६) स्वाध्याय मंडलके पोषक - जो 
धनिक सी रू० अथवा आविक धनराशी 
स्वाध्याय मंडळको दान देंगे वे स्वाध्याय 


मंडल के 'पापक हो सकते हें | इनको 
वह पुस्तक मिलेंगे कि ,जो इनको रकम 
आने के पश्चात्‌ मुद्रेत होंगे | 

(७) सहायक--- जो यथाशाक्ते 
द्रव्यकी सहायता करेंगे वे स्वाध्याय मंड- 
लके 'सहायक' हो सकते हैं । 

(८) स्थिर-सहायक-- जो १००,५० 
अथवा २५ रु. स्था० मंडलके पास -अना- 
मत रखेंगे वे “स्थिर सहायक, हेंगि | (दो 
वपेके पश्चात्‌ जिस समय चाहे उस समय 
इनका धन वापस हो सकता है )इनको 
क्रमशः १०, ४। ओर २ रु. के पुस्तक 
डाकव्यय समेत प्रतिवर्ष भेट किये 
जांयगे | 

( ९ ) मासिक -सहायक--जो प्रति- 
मास यथाशक्ति सहायता करेंगे वे ' मासिक 
सहायक 'होंगे। 

सचना -सहायक, स्थिर सहायक, 
तथा मासिक सहायक आदिको उनका 
रकम प्राप्त होने अनुसार स्वा० मं० के 
पुस्तक मिलेंगे | 

सबको उचित है कि वे म्वा० मंडलके 
पुस्तक स्वयं पठन करें,इन पुम्तकोंका प्रचार 
करनेमें रूहायता करें, ओर उक्त ध्रकारके 
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' पहुंचेगा |तथा वापिक-वृत्तम उरूका 


निप्नप्रक)र कमिशन दिया जाता है। 


-> >> >. >>>: ३७2» क» क SPIN 


पाईक, पोषक, सह!४क आव्कोकी रुख्या 
कि आर्थिक 
सह!यताके स्वाध्याय 'मंडल' का 
कार्ये चळ नहीं सकता | 

( १०) वार्षिक वृत्त -- स्वाध्याय 
मंडलका बारिक वृत्त प्रतिवष प्रोरूद्ध होगा 


बढ़ानेमें सहायता दें | क्यों 


विना 


८ ७ के सब क भक 
जिसे स्वाव्याय मंडळके सब कायेका 


७ 2" ८ अ “ऱ्य 
ववरण आद प्रालद्ध हागा । 


(११) प्राप्ति पत्न-प्रत्यक दानका प्रति- 


पत्र स्वाध्याय मंडलसे दानी मह।शयके पास 


उल्लेख 
रहेगा! | 
पुस्तक विक्रीक नियम । 
( १२ ) उधार पुस्तक देना बंद किया 
हे | सब पुस्तक श्री , पी , द्वारा दी भेजे 


जाते हैं अथबा पेशगी मुल्य आनिपर भेजे 
जाते हें | 


(१३ )हमिशन--व्योपारियोंक लिये 
~ 


१०० रु, पुम्तक्रॉपर २० ? फी संकडा 


? १! १2 ८ ) 
७ ० ) १ पट्‌ ) १ 
२५ १2 ११ 9० ?) ११ १) 
१० १) १? ~ ११ 3) 4 
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खूल्य । 


(१) सथ-भदन व्यायाम का पुरतक | 


6 
) च+ आन | A 


[ २ ] यागक आसन। 


| 
सूल्य, २ / दारु, । । 


५०) बदलमें पुरतक नहीं दिये जाते, 
क्या (के उनकी क्री करनेक्रा 
यहां नहीं है | 

_ ग्रा (> Ee झे १०. ८२ 
( १५) पेग्चगी मूल्य भेजने से लाभ- 


| 


जो लोग ५) पांच अथवा आधिक रु. की 


पपतक, पुरतो कारूब मृत्थ पे६,ी, भ 


भेजकर मंगन.येंग 


आ, द्वारा उनको 
उक्त कामशनक आतोरित्त. पांच फी रक्डा 


कारन आघक गा ओर डाक व्यय 
माफ हांगा | वा , पी , से पुस्तक मगड(ने 
वालाकों यह लाभ नही हांगा | एत्त्वे 


मंगवाने के समय ग्राहक इस बातवा 
विचार अवश्य कर| 


2: ८ रि ९ > तट 
उक्त ।नयम!भ पारवतेन करनका आध- 


al 


~ (0 ~ ~ 
कार स्थानिक कायकारी सेड्ल्को होगा | 
परतु, स्वा० मडलकी उन्नतिके लिये सब 
सभासद अपनी सूचनाएं मडलके पास 
= कक फी 200 (0 DCF 
भज सकते हं, !'जन्का निःपक्षपातस वचार 
कर के योय सूचनाओका अवश्य स्वीकार 
किया जायगा | 
रवाध्याथ मेडल, 


आघ, जि .सातारा | श्रीपाद दामोदर 
१जनवरी १९२५ सातचरकर 
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| स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित ] 
ठा [| र + थ्‌ 
दिक धम ग्रंथ । 


२ ० 
[१] धर्म-शिक्षाके ग्रंथ । 
बालक ओर बलिकाओंकी पाठशाला मि 
“ घमै-शिक्षा)) की पढाईके लिये तथा 
घरोमे -बालबच्चोंकी धार्मिक पढाइके लिये 
० Te ANA 2: -.. ~ 2 

ये ग्रंथ विशेष रीतिसे लेय्यार किये & | 
(१) बालकोंकी धमे-शिक्षा | प्रथम 
श्रणीकी घमे शिक्षा के लिये ।मू 7) 

=e [१ ७ ~ = a 

( २ ) बालकों की धम-शिक्षा; । दि- 
तीय भाग| द्वितीय श्रेणीकी धर्म शि- 
क्षा के लिये। मू. 2 ) दो आने । 
(३) वौदेक-पाठमाला।एथम पुस्तक । 
तृतीय श्रेणीकी धम शिक्षा के लिये | 


मू. * ) 


SAN ANN * ~ NY 
` अन्य श्राणयांक लिये पुस्तक तय्यार हो रह्‌ ६। 


[२] स्वयंशिक्षक-माला । 
( १ ) पेद स्वय-शिक्षक।प्रथम भाग! 
मू. १॥। ) डेढ रु, | 
(२ ) वेदका स्वय-शिक्षक । द्वितीय 
भाग । मू. १॥ )डेढ रु. | 
[३] आगम-निबंध-माला । 


बंद अनंत बिद्याओंका समुद्र है| इस 


बेद समुद्रका मथन करनेसे अनेक ' ज्ञानरत्न 
प्राप्त होते हैं, उन रत्नों की यह माला हे। 
( १ ) वेदिक राज्य पद्धति । मूः”) 
(२ ) मानवी आयुष्य । मू. । ) 
(३) वेदिक सभ्यता। मू .।।।) 
( ४ ) वैदिक चिकित्सा शास्र। म्‌, । ) 
(५) वेदिक स्वराञ्यकी माहिमा।म , |) 
(६) वेदिक सषोर्यद्या । मू. ॥) 
( ७ )मृत्युको दूर करनेका उपाय। मू.) 
(८) वेदम चरखा । मू. ॥) 
( ९ ) 'शिवसंकल्पका विजय । म्‌.॥| ) 
( १० ) वोदिक धमकी बिशेषता ।म.॥ ) 
(११) तकेस वेदका अर्थ।मु,। ) 
( १२) वेदम रोग जंतु शास्र । मू॥ ) 
( १३) ब्रह्मचयेका 'बिध । म. ।£ ) 
( १४ ) वदमें लाहेक कारखाने मू।- ) 
( १५) बेदम कृषिविद्या । मू, = ) 
( १६) बादेक जल विद्या ।मू. 7) 
( १७ ) आत्मशक्तिका विकास ।म्‌।”) 


( १८ )वोदिक उपदेशमाॉला । म॒.॥) 
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इस माळाके अनेक नित्रंध लिखकर तैयार | 


हें, उनका क्रमश; मुद्रण हो रहा है । 

[४] योग-साधन-माला । 
“याग साधन” का अनुष्ठान करनसे 
शारीरिक आरोग्य, इंद्रियोंकी स्त्रारधीनता, 
मानसिक शाक्तिका उत्कपे,वुद्विका विकास 
ओर आत्मिक बलकी प्रतपि होना संभव 
हे । इसलिये यह “ योग-साधन ” हरएक 
मनुष्यको करने याग्य हे । 
( १ )संध्योपासना । -— 
संध्या करनकी प्राक्रिया इस पुस्तकमं 


याग की दृष्टिस 


लिखी हें | म० १॥ ) डेढ. रु० 

२ )सध्याका अनुष्ठान । -- (यह पुस्तक 
पूव।क्त  सध्यापासना ? म समाल 

तह, इस लिये “ संध्यापासना ” 
लछनेवाछोको इसक लनकी आवशय- 

कता नहीं है ) मू. ॥)आठ अनि | 

( ३ ऑेदिक-प्राण-विद्या । 
करनेक समय जिस प्रकार “मनका 
भावना रखदी चाहिये, उसका 

वणन इस पुस्तकमे हे| मू. १)एक रु. 

( 9 )ब्रह्मचये ।-- इस पुस्तकमें “ अथर 
वेदीय ब्रह्मचये सक्त । ” का 
विवरण हैं । ब्रह्मचयं साधनके 
योगासन तथा वीर्यरक्षण के अनु- 

भव सिद्ध उपाय इस पुस्तक में 

दिये हैं ! यह पुस्तक '“ सचित्र 

हे | इसमें लिखे नियमाके अनुसार 
आचरण करनसे थाडदी दिनामे 

बीर्य स्थिर हानेका अनुभब 

३ 


प्राणायाम 
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।मू० १। )तवा ₹ 

(५) यांग साधन की तय री |-- जो 
रु|ज्जन योगाभ्यासस अपनी उन्नति 
करना चाहते हैं, उनको अपनी 
तेयारी किस प्रकार करनी चाहिये, 
इस बिषयक़ी सब बातें इस 
पुस्तकमें [लिखी हैं। मृ. १)एक रु. 


[नःसद्‌ह आता 


(६) आसन ।-- इसमें उपयोगी आस 
नाका वणन चत्राक समत दिया ह्‌, 
मू. २) 
(७) सूयेभेदन व्यायाम (सावित्र) बल 
बधक योगके ब्यायाम |मू.|=) 
“भग साधन? के अन्य पुस्तक छप 
रहे हैं | मुद्रित होतेही सुचना दी जायगी | 
[५]यजुवेदका स्वाध्याय । 
“यजुवेद”दी कर्मबेद किंबा पुरुषा 
वेद है, इसलिये यजुर्वेदका अध्ययन पुरु- 
पार्थियों के लिये आवश्यक हैं| एक एक 
अध्याय का एक एक पुस्तक इस मालामें 
प्रासेद्ध हाता हे, इस ससवतळ निम्न अब 
छप तुके हें- 

(१) यजुर्वेद अ, ३० की व्याख्या |-- 
४“ नर-मंध ” मनुष्योकी उन्नति 
का सच्चा साधन । वदिक नरमेध 
कितना उपयोगी है, इस विषयका 
ज्ञान इस पुस्तकके पढनस हो 
सकता है | मू.१) एक रुष्या | 

(२)यजुर्वेद अ. ३२ की शध्याख्या 

“सर्व-मेघ” | एक इश्वर की उपासना। 


य. अ. ३२ में एक ईश्वर की स्पष्ट 
कल्पना बताई हैं ।मू. ॥ ) 

(३) यजुर्वेद अ. ३६ की व्याख्या । 'शांति- 
करण' | सची शांति का सच्चा उपाय। 
ब्यक्ति, समाज, राष्ट्र और जगत्‌ में 
सच्ची शांति केसी स्थापन को जा 
सकती है, इस के वेदिक उपाय इस 


{ASS 


पुस्तक में देखिये | मूल्य ॥ ) 

[६] उपानेषद्‌ अ्रथ-माला । 

तत्वज्ञान के मंडारमें “उपानिपद ग्रथ” 
अमूल्य भथ हें। तत्त्वज्ञान की अंतिम 
सीमा इन ग्रंथोमें पाठक अनुभव कर 
सकते हैं | जीवनके समय ये ग्रंथ उच 
तत्त्वज्ञान के द्वारा सदाचार को शिक्षा 
देते हें, और मृत्युक समय अमृतमयी 
शांति प्रदान करते हैं | हरएक मनुष्य के 
[शिये इन प्रंधोका पठन, मनन ओर अधिक 


बिचार करनेकी अत्यंत आवश्यकता 
~ 
ह्‌ | 
© 
(१) “ इश” उपनिषद्‌ इस पुस्तक 


मै इश उपनिषदकी व्याख्या है | 
मू .।।7 ) 

(२) “केन” उपनिषद- इस पुस्तकभ केन 
उपनिषद्‌ का अथ ओर स्पष्टीकरण,अ- 


थवेवेदीय केन सूक्त की व्याख्या ओर 


कि >> % 
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देवी भागवत को कथाकी संगति बता 
दी हे | उमा, यक्ष आदि शब्दोंके अर्थ बै 
दिक प्र पाणां से। नोश्चित करके बताया है, 
कि उनका स्थान आध्यात्मिक भूमिका 
सं कहां हे ओर उसकी प्राप्तिका 
उपाय क्या हे । मू. १।) 
` [७] देवता-परिचय-ग्रेथमाला । 
“ वेदक देवता 'ओंका सक्ष्मज्ञान हानेके 
विना वेदका मनन होना असंभव हे, 
इसालेये इस ग्रंथमाला में “ देवताओंका 
परिचय” करानेका यत्न किया है। पुरत- 
काके नामोंसेही पुस्तकोंके विषयका बोध 
हो सकता हे-- 
(१) रुद्र देवताका परिचय । मूः॥ ) 
(२) ऋग्वेदमें रुद्र देवता !मू.॥<) 
(२ )३३ देवताओंका विचार मू.2) 
(४) देवता विचार । मू. =) 
(७ ) वेदिक अभि विद्या। मू. १॥) 
“अन्य?! देवताओका विचार ओर पारि- 
चय करानेवाले ग्रथ तेयार हुए हैं,शीघ्रही 
मुद्रत हाग | 
[८] बाह्मण-बोध-माला | 
वेद्के गूढ़ तत्त्वोका आविष्कार ब्राह्मण 
ग्रंथों में किया गया है । 
(१) शत-पथ-बोधासृत । मू. । ) 


१ €:€& 
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सचित्र मासिक पत्र | 


जे कक 
वादक घम । 
वेदिक तत्वज्ञान का विचार ओर 
प्रचार करनेवाला यह एक उत्तम मासिक 
पत्र इस भारतभूमिमें हे । इस मासिक पत्रमं 
“ वेदिक धमेके ओजस्वी विचार,तेजस्वी 
मत्र ओर स्फूतिदायक उपदेश.” प्रसिद्ध 
होते हैं। इस समय पंचम वर्ष समाप्त होकर 
षष्ठ वष चल रहा है। 
इसका वार्षिक मूल्य म. आ, से ३॥ ) 
साढे तीन रु. है । ओर वी. पी . से ४) 
है और विदेश के लिये ५) है 
“बिना मूल्य वैदिक धर्म” 
उनको एक घर्ष मिल सकता है कि; 
जो पांच नये ग्राहकोंका चंदा १७॥ ) रु. 


साढे सतरह इकठा भेजें गे। तीन नये 


ग्राहकाका चेदा १०॥ ) साढे दस रु. 
इकठे भेजनेसे आधे मूल्यमे बेदिक धमे 
प्राप्त किया जा सकता हे! आशा हे कि इस 
सुविधासे ग्राहक लाभ उठावेंगे। 


पुरुषार्थ 
मराठी मासिक वैदिक धमे । 

“वेदिक धम्‌” का मराठी भाषामें रूपां- 
तर गत वेके श्रावण माससे प्रारंभ हुआ 
हे, व्यवहारकी सुर्वधाके लिये वैदिक धमे के 
मराठीरूपान्तर का नाम “पुरुषा थे” रखा गया 
हे क्‍यों कि वैदिक धर्म! में चतुविध पुरूषार्थ 
करना ह मुख्य उद्देश्य हे । ओर उसीका 
स्वरूप जैसा 'चेदिक धमे” द्वारा भाषाम 
प्रकाशित हो रहा हे,उसी प्रकार मराठी भाषामे 
6 पुरुषाथे ” मासिक द्वारा प्रामद्ध होरहा 
है। मासिक की कतेव्य नीति वैसीही है जेसी 
वोदिक धमकी हे | 

प्रचारके उद्देश्यस “ पुरुपाथे › मासिक 
का मूल्य २॥ ) अढाई रु, हे और आकार 
आदि वैदिक धर्म जेसा ही हे । अथीत्त्‌ 
इस मासिक में घाटेकी संभावना अधिक है, 
इस लिये धनिक लोगोंसे भ्राथेना है, कि वे 
इस बैदिक धर्मके प्रचार के कार्येमें उचित 
सहायता प्रदान करं । 


४6 
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स्वाध्याय मंडल का कार्य जो पाठकों 
के सन्मुख रखा गया है वह बहुतही थोडा है 
और जो कार्य भविष्यमें करना हैं वह बहुत 
ही बडा है | यजुवेदके अध्यायॉका मुद्रण 
यह एक ही काये पचीस तीस हजार रु, के 
व्ययका है | इस के अतिरिक्त वेदका समन्वय, 
अथवेवेंद स्वाध्याय आदि बहुत ही हैं | जितने 
ग्रंथ लिख गये हैं ओर मुद्रण के लिये तेयार 
हैं, उनमे से तीसरा हिस्सा भी मुद्रित नहीं 
हुए हैं | इसका कारण पाठक जानते ही हैं । 
द्रव्य के विना इनका मुद्रण होना असंभव 
है । यादि धनिक लोग इस कार्यकी उचित 
सहायता करेंगे तो यजुर्वेद के अध्यायोंका 
मुद्रण अतिशीघ्र हो सकता है | तथा अथवेवेद 
“के स्वाध्याय का भी क्रमशः मुद्रण हो 
सकता है । 
मुद्रण की कठिनता । 
मुंबई में मुद्रण-ब्यय बहुत होता है, यह 
अनुभव गत पांच वर्षेमें आ रहाथा । परंतु 
कुछ उपाय सूझता नहीं था | मुंबईका मुद्रण 
निः संदेह अच्छा होता हे, परंतु मुंबईका 
मुद्रणन्यय भुगतनेका साम्य स्वाध्याय 
मडळमें प्रतिदिन कम हो रहा था | इसलिये 
उपाय करना आवश्यक प्रतीत हुआ | यह्‌ 
उपाय अपना मुद्रणालय शुरू करना | परंतु 


ढल 
3:32 
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मुद्रणालय अपना बनाना कोई कम व्ययका 
कार्य नहीं है, इस लिये वह बिचार बहुत 
दिन मनका मनही में रहा । परतु गत वषे 
जब यजुर्वेद की शीघ्र छपाई करनेका विचार 
प्रश्तुत हुआ ता अपना मुद्रणालय करनेके 
विना दूसरा कोई मार्ग ही दिखाई नहीं दिया 
और औओंथ बेंकसे कजी करके मद्रणालय 
शुरू किया गया | 0 
भारत मुद्रणालय । 

इस प्रकार स्वाध्यायमंडल के भारत मुद्र- 
णाळ्य का प्रारंभ हुआ है | अपना मुद्रणालय 
होनेसे वैदिक धर्मका आकार बढाने में सु. 
बिधा हुई है पदिळे छोटे आकारेक २४ पष्ठ 
थे , उसके स्थानपर दुगणे आकार वाले 
अब ३२ पृष्ठ हुए हैं | मुब के मुद्रण के समय 
इस प्रकार पृष्ठ संख्या बढाना असंभव ही 
था । तात्पय वोदिक धर्म के ग्राहकोंका इस 
प्रकार यह पहिला लाभ हुआ है । अपना 
मुद्रणालय हेनिसेही महाभारत का मुद्रण 
होना संभव हुआ | यह पाठकेंका दूसरा 
लाभ ह | 


अन्य पुस्तकं भी इसी प्रकार जो यहां 


मुद्रित हो जायंगी वह सस्ती दी जायगी | 


इस प्रकार अपना मुद्रणालय होनेसे नि; 
संदेह प्रचार के कार्य में लाभ होगा | 


ae) 


डि 


निशा... ।।:।: मा | 


हि 


3] 


॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ 


RENT 


ET 0: 


5 (४ ) देवताविचार : । i) | ( १० ) वादेक धमेको विषेशता ।मृ-॥ ) 
इ (५) वादक अघि विद्या । मू. १॥) | ( ११ ) तकसे वेदका अथ । मृ. ॥ ) 
3 [ २] योग-साधन-माला । ( १२ ) वेदम्‌ रागजतुशास्न। म्‌. = ) 
डे (१) संध्योपासना। मू. १॥) | १३ ) ब्रह्मचयेकाविभे। म्‌. ८) 
ड (२) सेध्याका अनुष्ठान । स्‌. ॥ ) १४ ) वेदम लोहेके कारखाने।मू ०7 ) 
5 (३) वेदिक-प्राण-विद्या। मृ. ३) || (१५) वेदमें कृषिविद्या। ` मृ. = ) 
5 (४ ) ब्रह्मचये । मू. १।) ( १६) वदिक जलबिद्या। मू, = ) 
5 (५) योग साधन की तेयारी। मूं. १) | ( १७) आत्मशाक्ते का विकास | मू.।- ) 
3 (६) योग के आसन सू. २) [ ७ ] उपनिषद्‌ ग्रथ. साला | 

5 (७) सथमेदन व्यायाम। मू. !“) | (१) इश उपनिषद्‌ की व्याख्या | 

ई [४] घमे-शिक्षाके ग्रंथ । |= ) 

३ (१) बालकोंकी धमेशिक्षा । प्रथमभाग 7) || (२) केन उपनिषद्‌), » मू. १।) 
'5 (२) बालकोकी धर्मीशक्षा । द्वितीयभाग = ) [ ८ ] ब्राह्मण बोध माला । 
== (२) वेदिक पाठ माला । प्रथम पुस्तक =- ) | ( १ ) शतपथ बोधासत । मूः । ) 

र [५ ] स्वयं शिक्षक माला। मंची-स्वाध्याय-मंडल; 
ट ० “दका स्वयं शिक्षक । प्रथमभाग । १॥) ओंध ( जि. सातारा ) 
eNOS NNN rT 


TTT ॥॥॥॥॥ 


स्वाध्याय 


ह श्र ———— 


—— 


] यजर्वघदका स्वाध्याय । 
( १)य. अ. ३० वी व्याख्या। नरमेध | 
मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन। १) 
(२) य, अ. ३२ को व्याख्या । सवेधम । 
एक इंश्वरकी उपासना । ” मू. ॥ ) 
(३) य. अ, ३६ क व्याख्या | शाोतिकरण ! 
“ सच्ची शांतिका सचा उपाय ।” मू) 
[२]देवता-परिचय ग्रथ माला । 
(१ ) रुद्र देवताका परिचय । मू. ॥३) 
( २ ) ऋग्वेदमें रुद्र देवता । मू. ॥=) 
(३) ३३ देवताओंका विचार । मू.=) 


र 


अथ 


०२ 


| (२) वेदका स्वयं शिक्षक | द्वितीय भाग १॥) 


[ ६] आगम-निबध-माला । 
( १ ) वेदिक राज्य पद्धति | मू. |“) 
( २ ) मानवी आयुष्य । मू. | ) 
( ३ ) वेदिक सभ्यता | मृ, || ) 
( ४ ) वेदिक चिकिरसा-शास्र । मू. । ) 
( ५ ) वेदिक स्वराज्यकी महिमा। मू.॥) 
( ६ ) वेदिक सपे-विद्या। मू. ॥ ) 
( ७ ) मृत्युको दूर करनेका उपाय ।मू।|) 
( ८ ) वेदमें चखा | मू. ॥ ) 
( ९ ) शिव सकदपका विजय । ॥ ) 
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WIHT 


tT HOO OOOO ON ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥|॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥| 
॥॥॥॥॥ 


कको” 


पा 


। पकर 


( १) आर्यजातीका अत्यंत प्राचीन इतिहास विदित होगा | 

( २ ) आर्यनीति शास्त्रका उत्तम बोध होगा । 

( ३ ) भारतीय राजनीति शास्त्रका ज्ञान होगा । 

(४) आया की समाजसस्थाओंकी उत्क्रांतिका बोध होगा । 

( ५ ) आये राजशासन पद्धतिका पता लगेगा । द 

(६) ऋषियोंके धमवचनों का बोध होकर सनातन मानव धमका | 
उत्तम ज्ञान होगा । 

(७) चार वणा और चार आश्रमों की प्राचीन व्यवस्थाके रवरूपका 
पता लग जायगा । 

( ८ ) कई आलंकारिक कथाओंके सूलका पता लग जापगा । 

(९ ) वदिकधमक प्राचीन आचार विचारोंका ज्ञान होगा औओर--- | 

(१०) प्राचीन आये लोगों का सदाचार देखकर हमें आजकी | 
स्थितिम किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये, इसका निश्चित. 
ज्ञान होगा | 

तात्पये हरएक अवस्थामें अपने प्राचीन पूवजोके इतिहास का ज्ञान. 
प्राप्त होनेस अनन्त लाभ हो सकते हैं। 

इसलिये आप स्वयं महाभारत का पाठ कीजिये, मनन कीजि र 
ओर बोध प्राप्त कीजिये; तथा दूसरोंको वेसा करनेके लिये ३ 


~. NA" 
प्ररणा काजय । 
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MS ज ज 


SC ज यि 2 


(ति 


7) ® 


महाभारत। 


[ सुंदर चित्रोंके साथ ] 


[न इतिहासिक महाकाव्य 


> 


£ 
|| 
ci 


हम प्रतिमास १०० सौ एड़ों का एक अक छाप रहे हैं । 
“आदिपर्व” 
- एछसंख्या ११२% छप चुका है। मूल्य म. आ. से६)आर वी. पी. से७ रु. हे 
“ सक्ापव ? र क 
पृष्ठसख्या ३५६ सूल्य म. आ. २) और वी. पी. से २॥) : 
“ महाभारत समालोचना” 
पृछठुसख्या ११२ सूल्य. म, आ. स.॥) वा. पी, स. ॥।= ) 
वनपेवे 
छपना प्रारंभ हुआ है। 
आप शीघ्र ग्राहक बन जाइये। 
१२०० बारह सौ फछ्टोका सूल्य म. आ. से६) छह रु और वी, पा. से७) 
रुप्है | आप स० आ० से रु०भेजेगेतो आपका लाभ हे, वी. पी. से 
आप का नुकसान हे। 
पीछ से सूत्य बढ्गा । 
संत्नी--रवाध्याय मंडल, ओघ ( जि, सात र) 


क्या 


नज्ज्ल्ज्ल््य्ल््िलटलनलच्च्््् roe 


है. (छ 
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पुः 


AO ०, 


जो स्त्रियां संस्कृत पढना चाहती हैं, ' दीजिय। 
प्रत्येक पुस्तक का मूल्य । ८) पांच आने है, 


न न्श्य््न्श््भ्यय्च्यव्््सल््क्कय ! 0 । >! ७। >, [IE IIE ITI III आयाळ । कि र ॥ 
कका म ७ पु oh >>>> 3999) 
क्र २ <= € र & € १ ८ ढ > ॥ 9: > 
२€€6 (0 सस्त पाठ माला । ||; ठे 
णार) म = in 
A शै श्र ५ t ७ ] ०।“.। 9 । ७ । 0 i>! ७ । “>! ७५७७० । ७ ' “>! ७। १97) क ` 
AN ञाता काका ट्‌ हः i र 
HN स्वय सस्कृत भाषा सासन का अत्यत सुगम पद्धात । ५/५ 
A ~ २७ ०० क्‌ अ क. ~ W/NA 
SN इतनी सुगम पुस्तक देखकर आपको भी ॥ 
१/४ श्यं हे ५५१ 
AN आश्चयं हागा ! ४00 
ANY VANA 
७० ७. ~ re लकर 0 श्री 
A १ इन पुस्तका क अध्ययनस आप उनके लय थ पुस्तक अपूव लाभः a 
पे NA हज AN "५ ~ ` (१ *३१ ॥ 
£ घर बेठे, विना किसीकी सहायताके, कारी हें । के 
0 संस्कृत सीख सकते हैं। ७ आठ दस वर्ष को अवस्था के बालक | 
2 २ यदि आप प्रतिदिन आधा घंटा ओर बालिकाओं को भी ये पुस्तक १ 
AM ~ र ec ० चर ~ > (> ) 
£ अध्ययन करेंगे तो एक बके अंदर पढाये जा सकते हैं, इतनी सुगम ७ 
|) रामायण महाभारत समझने की पद्धति से ये लिखे गये हैं | ५ 
योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । द हरएक पाठशालाकी पढाईमे ये ; 
५ ८७ ~ २७ ७ ७ ^ २२० mM 
३ जा साधारण हिंदी जानते हैं वे भी पुस्तक अत्यंत लाभ कारी हैं । १ 
इन पुस्तकां का अध्ययन करके शीघ्र ग्राहक बन जाइये आर अपने ) 
च क ~ ~ ~ क ~ / 
लाभ प्राप्त कर सकते हैं । ' | इश्मित्रों को संस्कृत पढने का उत्साह १ 
a 
Mh 
ती 
के 
ह 
१ 
शी 


४ 
जप 
V/A a 
४१ १२ अँकोँका मूल से मो ३ >) ४ 
४, १२अकाका मूल्य म. आ. से ३) ओर वी. पी. से ४) रु. है। iY 
Dn 0% र के ~ र तिवि ~ 
नमूनेके अंकके लिये |“) तिकिट भोजिये । NE 
१ ४४7 य द ५ ५९, ~ ¢ 
A मन्री-स्वाध्याय मंडल, आध ( जि, सातारा ) ११४४६ 
As €€€€€€€*€€€€€€€€€<€€<€€<€€«€€€>>>>>>>>3>>>>9>>>>93>>>>>>>3>3>>2>>> h A 
५ १॥/१ 
॥/१€€€€€€€८ ६:€€:८:€ ०८०० टमाटा? ॥/१ 
6 €€€<€€€<% :€€€ ८: € €€:€:€:€ &:€ &€ ६€-€ & ££:£:८ €«€€ >>>>9>>2 ७8939 >> कक BPS 9222 823593. 
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+ © ~ 
स्वाध्याय मडलका सप्तम वेका आयव्यय । ( ता, १।१।४४ से ता, ११।११२४ | तक ) 


आय. । ह, | आ व्यय, 6 | आ. 
गतवपेकी रोकड... १७ ९ भ्रद्रणालय-- [0 का 
वेदि ुदा& ... | १८५२ छे, छ 
| ` ` 
पला ” ... ६२९ १४७ - स्त 
विज्ञापनसे प्राप्त ... ६६| १०८ टाइप आदे ५७५-९ 
पुस्तक विक्रीस प्राप्त ५५४५ | ११| फर्निचर आदि ५१८-७|१०६४१| ३ 
CF पुस्तकालय .... | १६९ १ 
प्रातपालक वगे १२००-० ~ i 
त RRR पुरतक छपाई ... | ९४६ 
मासिक सहायता १२०-० कागज आदि ... | ३४९९| १३ 
इतर ११ १६३-४ १७५८ वेतन ... | ३६५४| १४ 
द स्थिरग्राहक सदाः. | ६९, | ८ |डाकव्यय ह १४११| ११ 
/' त सहायक २००-० | स्टिशनरी SR 
स्टेट बैंक आदिसे१०००७०-०/ १ ०२०० रेलवे व्यय नह ३१९| १५ 
कमिशन VR 
बिज्ञापन हक ३८३| ११ 
मकान किराया .... | .३००| ' 
मोजनादिव्यय .... | ५९६ 
यंत्र दुरुस्ती ` ७६| ” 
साधारण व्यय .... ६४| ९ 
सटेटबेंक ( कजो निबवत्त-| ९०० ` 
राकड-- 
„ धमे | २०२-६ 
| म, बापुलालजी केपास 
|__| __| दुसे =¬ १९०८-८|_२१० १६ 
र. रद | रुप १३ 
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रा 
स्थाध्यांय मडल का हान छ,म पत्रक सन १९२७वपवा (ता. १।१।२४ से ता.३१।१२।२४ तक) 
पाराशटए सव्या 


आय | उ व्यय | रु दा. 
नबन हान | वर्पारंभमें एस्तक संग्रह | ८०३७ ~ क्र 
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१? वामनरावजी नाइक बेगमपेठ२ « ० ) 


ति 0 अमन. 


न 


१२०० 


पापकवरग । 
म. कुलमूषणजी श्रीगोबिंदपूर १००) 
पं. ठाकुरदत्तशमो वेद्य 

अमृतधारा, लाहे।र ५० ) 

राय. ठाकुरदतजी धावन 

डे. इ. खान ५० ) 
प, रामचंद्रजी अंबाला २५) 
!? पंढरिनाथ इनामदार औंध २५ ) 
डा, गं.कृ.किलेस्कर हेदराबाद २५ ) 


२७५ ) 

स्थिरसहायकवगे 
म० ठोठाराम चूडामणी २५ ) 
” हंसराजजी सेठी २५ ) 


?? गंगा प्रसादजी टिहरी ५८०) 
पं.मेहर चंदजी वेद्य श्रीगो बिंद॒पुर / ००) 


२०० ) 
स्थिरग्राहकवग । 


श्री ० धम ज्ञी म ० जिंदारामजीलहिार १० ) 


म. तखतरायजी मदन केटा ९) 
” रव्याली रामजी गुप्त नीमच ॥ ) 
” हरनारायण जी, तलेयाघूरण ६ ) 
प०श्रीक्कप्णजी जोशी आलमाडा ५ ) 
म०जेयशारामजी घमेशाला शु) 


” नत्थूरामजा बल्लवगढ ५) 
१: जिवप्रसादर्जी जसीदीह ५) 
> शादीरामजी मरठ ५) 
~ 0५ » ९ 

श्रीमती तापाबाइजी मुंबई ५) 
म. सत्यदेवजी नागपुर 2) 
” मेकूलालजी महरोली ४) 

६९॥ ) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri छै 
आरम्भ माह I 


वि... | 


00 | 


ह 
"हा 


ह 


दृ 
वक्ष एक पतले हर वक्षकी अपेक्षा हा के झाक से.गिर इसे पूववत्‌ बनाये रक्खे पा हभ सिरा और दीला 
क्ष ए EI Sd र रत पूववत्‌ वनाय रक्ख ता हभ निरोग आर दीघायु 
ANAS IN, SN क क्षु डी १०७ सा, >> स, 0 8 ० र लर च्य 
जाता ह छाटाला वत का छाव पाता क वड सबड रह सकत हं-आर याद हम डनको नष्ट कर द अ- 
ON च त क च Ne त्र क ०७ >. ट्‌ य्य पर 
प्रवाह का खुर्शीसे स्वागत करता हे इसमें लचक हे थवा सवेदा एक ही अवस्था में चाहे संकोच की 


रसी प्रकार हमारी मांस पशीयामे परमात्माने स्वभा- चाहे विकाश की वहभी हवाविकारक है। 


>. 
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वत; लचक सकोच विकाश पंदा किया हे यदि हम (क्रमशः) 
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~ ९ ३ [करै ~ ~ 
आज ता,३०।७।२८५तक जा शास्त्राथ सहायता जितनी आर्थेक सहायता आवश्यक है हो जायगी। 
~ a ‘Ue ~ A ~ ~ 
हमारे पास प्राप्त हो चुकी हे वह यहां नीचे दी जाती है। इस लिये अब यह पुस्तक मुद्रणार्थ भेजी है। इस 
९ ० Lo [a ~ (2: > ~ 0 ~ 
शास्त्राथे की तिथि अभीतक अनिश्चित है| तथापि लिये जो महाशय इसकायेके लिये रुहायता दना 


~ 


आनंद की बात यह है कि इतने समयम हमारी चाहते हैं व अपनी सहायता शीघ्र भेज द | 


तयारी परिपूणे हा गई है | अब किसी भी हिन इस समय तक प्राप्त सहायता यह हे-- 
शास्त्राथ शुरू हे।गया तो हम उस समय विना संदेह म. काशी प्रसाद्‌ जी, ५) 
अपना कदम आगे रख सकते हैं । प. प्रसाद राम जी शी 
आय शास्त्रों के वचन इकडे हो गये हैं, उनकी म, कुलभूषण जी : ५) 
प्रकरण व्यवस्था बन चुकी हे, उनके बलाबलका श्री, मेहरचद्‌ शमाजी २) 
विचार हागया हे अब हम प्राति पक्षीको सूचनाका म. भूषणलाल के शाह १०) 
ही इंतजार कर रहे हैं | म, विष्णु चन्द्रजी सँगल ३) 
यज्ञ विषयक हमारी पुस्तक भी तयार दो चुकी मु. दुर्गीप्रसादजी १) 
हे | आज तारीख तक शास्त्रार्थ सहायता ग्यारह सोसे सेठ चातूमलजी १) 
ऊपर हो गई है और हमें अब पूर्ण आशा हे कि मुं, बनवारीलाल जी १) 
अगर मास तक यज्ञावेषयक पुस्तक मुद्रणाथे म. जेराम सिंहजी १) 
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भए ८ ] सपे विष । २४९) 
रश! ४? 
गी सथा- याचना 
~ ~ ७ ८९ ~ 
| ( ले०-- श्री०पं० सूयेदेवशमा साहित्याऽलङ्कार ) 
३४ यां मेधा देवगणाः पितरइचोपासंत | तया मामद्य 


मेधयाझे मेधाविनं कुरु खाहा ॥ यजु०॥ 


शिखरिणी = जिसे पात ज्ञानी, विवुधवर , जो देव वरते । 
सुधी मेधा नामी, पितर जन, जो प्राप्त करते॥ 
वही सवज्ञाग्ने! सदय अब, दीजे श्रृतिपते ! 
बनू मेधावी में, विमल चित, सद्भाव भरते ॥ 
मेधां मे बरुणो ददातु मेधामग्ने प्रजापातिः ॥ 
मेधामिन्द्ररच वायुङ्च मेधां धाता दधातु मे स्वाहा|।यजु, 
प्रवरललितावत्त= मुझे मेधानामी, वरुणवर, ही वृद्धि दीजे । 
के हे स्वामी,श्रति श्रवण, से शुद्धि कीजे॥ 
[ हे वाथा! विभबवर, विज्ञान दीज | 
मेधा 
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सप विष बहुत प्रखर है । प्रतिवर्ष सहस्रों मनुष्य हूंढनेमें पूण रीतिसे लगा हा | 
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इस [वषस सत्यक घर पहुचत वास्तवम डाक्टर जहां विष उत्पन्न हुआ है दहां उसकी निव तका 


ओर वद्यो का ध्यान इस ओर अधिक आकर्षित हाना उपायभी बना हे, मनुप्यको चाहिये, के वह प्रयत्न करे, 
बाह्य । प्रतु इस भारत वषम हमने इस समयतक पुरुषार्थ क्रे ओर असे ठूढकर निकाले और अपना आरोप्य 
ऐसे एकभी वैद्यका या एक भी डाक्टरका नाम नहीं बढाकर अपने धार्मिक कतेव्य करनमें दत्तचित्त हा | 

सुना कि जो इस विषताधाके कष्ट दूर करनका उपाय सर्पे विष निवृत्तिका उपाय ढूंढनेके लिय हमने जो 


धृ 
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यथामति प्रयत्न किया था, ओर जो खोच की थी उस 
विषयका पुस्तक “बैदिक सपे विद्या” नामसे स्वाध्याय 
मंडल द्वारा प्रसिद्ध हो चुका हैं | इसके पश्चात्‌ अभि- 
पुराण आदि ग्रंथोमें बहुतसे उपाय हें इस विषयका 
पता लेखट्वारा श्री, वैद्यराज १० तिलकरामजी अमृतसर 
निवासी ने हमें दिया जो लेख हमारे पास रखा है । 
समय आनेपर प्रसिद्ध किया जायगा | 
इतना होनेपर भी जैसा सुगम उपाय चाहिये वेसा 
अभीतक प्राप्त नहीं हुआ | यह विचार मनमें था ही 
इतनेमें निम्नलिखित वेदका सूक्त पढनेमें आगया ओर 
इसमें विषहारक अनेक उपाय लिखे हुए प्रतीत हुए । 
“दिक सपे विद्या” पुस्तक लिखनेके पूर्व यह सूक्त 
पढ़ा तो था परंतु इसके निर्देशों की ओर जैसा जाना 
चाहिये वेस ध्यान गया नई था | अब प्रतीत होने 
लगा है. कि, इसमें विषबाधा और सर्पेविषबाधा हटाने 
के भी उपाय हें ओर विशेष विचार करनेपर इस 
सृक्तमेसे बहुतसे बोध प्राह हो सकते हैं । इस लिये 
अधिक विचारणार्थं यह सुकत पाठको के सन्मुख हम 
रखते हैं | इसका छंद ऋषि निम्न प्रकार है- 
कंकतः षोळशोपनिषदान्‌(्भमधृणसोर्यं विषर्श- 
कावानगम्त्य; प्रात्रवीत | दशम्याद्याश्चतस्रो 
महापंक्तयो महाबृहती चेति | 
“कंकतः इस सुक्तके सोलह मंत्र है| यह उपनि- 
षद्‌ अथात्‌ रहस्यविद्या बतानेवाला सुवत हे | इसकी 
देवता आप्‌ टण और सूर्य हे । इसका ऋषि अग- 
स्त्य हे ओर इसमें अनुष्टुभ , महापंक्ती और ब्रृहती ये 
छंद हैं |” 
इस अनुक्रमाणिकाकार के कथन में यह सुक्त उप- 
निषद है अथोत्‌ यह रहस्यविद्या है ऐसा एक वाक्य 
आया हे | अथात यह एक अपूव गुप्ताविद्या हे इस 
रहस्याविद्या की खोज करना आर्योका परम धर्म ह। 
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[ वर्ष 


''वंदका पढना पढाना सुनना सुनाना आयौं का परम 
धमे ह्‌” इसका रवोकार हर एक करते हैं, परंतु वेदिक 
रहस्य विद्याकी सच्ची खोज करनेमें कितने विद्वान समर्पित 
होगये हें यही एक विचारणीय प्रश्न है।-अस्तु | 

इसको देवतार्यं तीन हैं. आपू, तण ओर सूब | 
आप्‌ शच्द जलवाची है ओर जळ नामों में'“विष?? 
एक नाम हं इस लिये आप शब्दसे ही जळ आर विष दानों 
का ग्रहण यहां होता हें ओर विषनाशनका इस 
प्रकार बोध इस मंसे प्राप्त हो सकता हे। 

तृण ” देवता दूसरा हं | इस शच्दका अथ 
सामान्य ओषधिमात्र हे | ओषधि ओर वनस्पतिप्रीक्का 
इस शब्दसे ज्ञान होता है | 

“ सूथे ” शब्द्‌ बाह्य सृथ अं 
का भी वाचक प्रसि है । 

ये इन देवतावाचक शच्दोंके भाव संक्षेप से यहां 
हें | पाठक इनका अधिक विचार करें ओर आधिक 
विस्तार से तात्पये जानने का यत्न करें | शौनकाचाये 
इस सूक्तके विषय में कहते हें- 

कंकतो नेति सूक्त लु विषातेः प्रयतो जपेत्‌ | 

विषं न क्रमते चास्य सरपद्‌ द्वाष्टिविषादपि ॥ 

यत्कीटळ्तासु विषं दृष्टिवाश्चेकतश्व यत्‌ । 
मुलं च कूत्रिम चेव जपन्सवमपोहति ॥ 
ऋमण्विधान १ | २८ 

“ कृकतो न यह सुवत विषबाधासे दुःखी मनुष्य 
शुद्ध होकर जपे, दृश्सि विषबाधा करनेवाले सांपक। 
बिष भी इससे चढता नहीं | सांप, बिच्छू, तथा दूसरे 
विपेळे कामे इनका विष तथा कृत्रिम अथवा अक्गृत्रिम 
बिषभी इससे उतरता है | ” 

इस सुवतके जपका महात्म्य इस प्रकार शोनका- 


ये देते हैं । सक्त के केवल जपस यह सिद्धी हाती 
वा नहीं 


जीवाका आत्मा 


च्‌ 
है 


स ।वेप्रयम हम बडा रुदह ६| परतु हमार . 


क eA) 


~. हँ जो 3 > 
।पास कई विद्वानों फे पत्र हैँ, जो कहते ह कि 
१०० ७ ~ Cr he ~ ७ ~ 
* केवल मंत्र पाठसे सपेविष दूर होता हे । परंतु हमने 
3. ची 


रहा हे 
विद्याकी स्थापना करनी चाहिये, तभी उ 


९५ च 


त्य [ सकता ह्‌ 


2९० ४९००७ [a 


अक ८ ] 


इस विषयमें इस समयतक जो खोज की हैं 


७ 


उस 


हम यह कहने को इस समय तयार नहीं हैं !कि केवल 


मत्र जपस यह ।साद् हा सकता ह | 


आचाय शोनक का यह वचन हमने यहां इसलिये 


~ 


दिया है कि, उनका यह बिश्वास था ओर उस सम- 
हौ तथा इस 
विश्वास 


के कई विद्वानोंकाभी यह विश्वास था । 
समय के कई विद्वान भी ऐसे मंत्रासीद्धि पर 
करते हैं। इन सब को इतनाही कहना हे कि, 


900 


केवल आचाये या ऋषि वा मुनिका वचन हे, इसी 


लिये उसको प्रमाण माननेक दिन बिलवुल चलेगये हैं 
उन दिनों में से एक क्षण भी अब अवरिष्ट नहीं 
| अत्र ऐसे दिन आगये हैं कि, प्रयोगस अपनो 
की मान्यता 
जा लाक मंत्र- 


'न्यथा नहा | इसालय 


` पसाद्धक पक्षपाता ह, व अपना बवश्वास कृृतक रूपम 


सिद्ध करके बतावे 
~ ~ ~ 6 
हवाला देते न रहे | जब तक उनका विश्वास काय 


2 


रूपम नहीं दिखाई देता तबतक 
विश्वास स्थिर नही रह सकता । 


२५ 


आर कवल प्रांचान वचना पर हा 


हश 


उनपर विद्वानाका 


इस समय हम एसा प्रतात हाता ह ।क इस सूक्त 


म रहस्य अथात्‌ गुप्त रूपस कड्‌ प्रयाग एस बताय हू 


के, जनक करनस सपीवष जस भयकर ।वषभा दूर 


हा सकत हूँ । इस सूक्त क सभा प्रयाग करक दुखन॑ 


योग्य हैं, परंतु सब मंत्रोंका ठीक शेक अर्थ इस 
समय तक हमारे ध्यानमें नहीं आया है इस लिये 


~ १ "७ Q ७ न 
जितने मत्रोका श्रोडासा अथ हमारी समझमें आगया 
है उसीके विषयमें हम अपने विचार किये हुए प्रयोग . 


के साथ पाठकों के सन्मुख रखना चाहते हैं । 


इयात्तिका गरकुतिका सका जहास ते विषम | 
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(२५१) 
सो चिन्नु नमराति नो वयं मरामारे अस्य योजने 
हरिष्ठा मघु त्वा मधुला चकोर | ऋ. १४१९६।११ 

सायनभाष्य--इयत्तिका' “वाला शवुदिका 
कपिंजली । सा ते विषं जघास मक्षितवती | सा 
वेषहर्त्र।ते प्रसिद्धा | सा उ चित न मराति न म्रियते 
नियप्रतिपक्षत्वा द्विषम्य | नो वयं मराम| ... 

तात्पर्य -- यह '' बालिका कपिंजली पाद्विणी हे| यह 
तेरा विष भक्षण करती हैं |वह विष हरण वरनेवाठी 
प्रसिद्ध है । वह स्वयं नहीं मरती क्यों कि उसका रव- 
भाव ही विपनाशक हे और हम भी नहीं मरते“? 

इस सायन भाप्यको देखनेस पता लगता हैं, कि 
शकुंति पाक्षेणी विषका दूर करनेवाली हे | अब इसी 
मञ्चका स्वामिभाप्य देखिये - 

स्वामिमाप्य--इयत्तिका बाला ........ शकुतिका 
कपिंजली सा ते' विषं जघास अत्ति | सो सा चित्‌ 
नु नमराति। नो वर्य मराम अस्य योजनं आरे भवति | 
हरिष्ठाः खा मधु चकार | एषा अस्य मघुलाऽसि । 

अथे--हे विषभथसे डरे हुए जन ! जा इतने वि- 
शेष देझ्धामें हुई बपंजल पक्षिणी है वह तेरे विषको 
खालेती हे । वह भी शीघ्र नही मरे ओर हम लोग 
न मारे जांय ! इस पक्षिणी के संग्रांगसे बिषका योग 
दूर हो जाता हे | हे विषधारी | विषहरनेमें स्थिर विष 
हरने वाले वैद्य तुझे मधुरताको प्राप्त करता हे । इस- 
की मधुरता ग्रहण कराने और विष हरने वाली विद्या है। 

( गवामीदयानंद भाप्य क्र. १ । १०१ | ११ ) 
अब इसीसूवतका और एक मंत्र देखिये-- 

त्रिः सप्त मयूये; सप्त खसारो अग्रुवः | 
तास्ते विषं विजभ्रिर उदकं कुमिनीरिव ॥ 
क्र. ९ । १०११ १४ 

सायन भाष्य -- त्रि) सब वशीत्सरूुकाका 

मयूयें: मयूर्यः । ता विषकारिसपेद्रेपिण्य इति 


| 
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प्रसिद्धाः | .... तथा सपतेतत्संख्याका : सपणरवभावाः 
स्वसारः स्वयमेव सरणा अश्रुवः। सुरगंगाद्याःप्रसिद्धा नदः 
सान्ति। तास्ते....तव विधं विजश्रिर विशेषेण हरन्तु ॥ 
ताप्पर्य - इक्कीस मोरनीयां । विषकर सपाँका द्वेष 
करनेवाली प्रसिद्ध हैं । तथा सात नदियां - गंगा 
आदिक भी -- तेरे विषका हरण करें | 
इस मंत्रपर स्वामी भाष्य देखिये - 
स्वामिमाप्य- त्रिःसप्त एकरविंशतिधा मयूर्ियः 
सप्त स्वसारः भगिन्य इव सपादिनाशने सुखप्रदाः 
अग्रुवः अग्रगामिन्यो नद्यः | ते विषं प्राणहरं विजश्रिरे 
हरतु | उदक कुभिनी। .इव यथा जलाधिकारिण्यः || 
अथे-हे मनुष्य! जो सात बहिनियोके समान तथा 
आगे जानेवाळी नदियों के समान इक्कीस मोरनी हैं, 
बे जलको जलका जिनके अधिकार हे वे घट ले जाने- 
बाली कहारियोके समान तेरे विषको विशेषतासे हरे । 
( स्वामी दयानंद भाष्य मं. १।१९५१।१४ ) 
इस सुकत के येदो मंत्र हैं जो इस लेखमें विचार 
करनेके लिये लिये हैं | इस मंत्रमें वास्तबमे १६ मंत्र 
हैं और उनमें रहस्य की बातें अनेक हैं, परंतु हमारे 
पास इस समय इतने साधन उपस्थित नहीं हुए कि, 
उनके प्रयोग किये जांय और कुछ पारेणाम तक हमारी 
खोज पहुंचे | इलिग्रे अन्य मंत्रों का विचार छाड कर 
इन दो मंत्रों को ही इस लेखमें विचार करने के लिये 


में दो मंत्र और दोनों भाप्यकारों के 
| दोनों भाष्यकार इन मंत्रों में विषहारक 
मोरनी का वर्णन देखते हैं। ओर 
मानते हैं कि, इन पाक्षेणीयोंके कुछ योगसे बिष दूर 


सायनने कुछ भी प्रयोग दिया नहीं है, जिशरे 


कि ज्ञात हो सके [कै इन पाक्षिणियों का किस विपिसे 


वादिक धर्म । 


[ वर्ष ६ 


उपयोग करना | श्री» स्वामिजी ने अपने भाष्यके 
भावाथ में निम्न लिखित बातें लिखी हैं-- 

भावाथे--- (मंत्र ११) = मनुष्य जो विष 
हरनेवाले पक्षी हें उन्हें पालन कर उनसे विष हराया 
करें। ( मंत्र १४ ) = मनुष्यौको जो इक्ीस प्रकारकी 
मयूर की व्याक्ति हैं वे न मारनी चाहिये किन्तु सदैव 
उनकी वाद्धि करने योग्य है । "" ? 

इस भावाथ में ये विष हरने वाले पक्षी हैं और 
इनकी पालना करनी चाहिये इतनी ही बात है | 
किस प्रयोग से विष हरण करना चाहिये इसका विवरण 
नहीं है | 

ग्यारहवे मैत्रमें एक शकुंत पक्षीण का वणन है जो 
विष हरण करती है । परंतु चोदहवै मंत्रमें (त्रिः सप्त) 
तीन सातवार अथवा सात तीनवार अशात्‌ इक्कीस 
मोरनी - मयूर स्त्रियों का वर्णन है | वया ये इक्कीस 
मोरानियों की जातियां हैं जिनकी ।कै रक्षा करनेका 
उपदेश हुआ -है अथवा यह इक्कीस मारनीयाकी सैख्या 
यहां अभीष्ट है | 

यही शंका ( सप्त रवसार; अग्रुवः) सात बहिने 
के विषय में है | अग्रुवः शब्द नदी वाचक वेदिक 
वाङ्कमय्र में हैं ओर पूर्वोबत दोनों भाप्यकारोंन इसका 


अर्थ नदी हि इस मंत्र में लिया हे । सप्त नादिया 
किस रीतिसे विष का नाश करतीं हें यह एक 
विचार करने योग्य विषय है | सात नादियाका 


० 


जल विष दूर करनेवाला है यह अ इस वाक्य का 
हे, वा इसका कुछ अन्य अथे है यह प्रश्न है | अनेक 
वार विचार करनेपर भी इसका कोई उत्तर नहीं 
निकल आया | इसलिये मंत्रकी यह बात इस समय 
तक अज्ञात ही रही है | 

पूर्वाक्त दो मंत्रोंम “शकुतिका ओर मयूरी” ये दा 


> 


शब्द पक्षिणी के वाचक हैँ | 'शकतिक्रा ” शब्दका 
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अंक ८ ] सर्प 


अर्थ “कौवी, मुर्गी,भास पक्षीण”है अथात्‌ ये तीन जा- 
तीकी पाक्षिणी इस शाब्दसे ली जाती हैं। इनमेंसे को- 
नसी विष नाशक है इसका विचार सुयोग्य वेद्याके 
करना चाहिये । 

“मयूरी” मोरनी का अर्थ एक ही है | इस लिये 
इस शब्दके अथे के विषयमे कोई संदेह नहीं हैं, 
परंतु इसके साथ जो संख्या “तीन गुणा सात”यह लगाई 
हे वह संदेह उत्पन्न करती हे | श्री » स्वामिजीके 
भाष्यमें “इक्कीस प्रकारकी मयूरकी व्यीक्त'? लिखा है 
इस विषयमें यह विचार करके ही निश्चय करना चा- 
, हिये कि मयूरियामे इक्कीस जातियां यहां अपेक्षित हैं 

वा इक्कीस मारनियां अपेक्षित हैं 

मोरौमे अथवा मोरनियोंमें कितनी जातियां अथवा 
, प्रकार हैं, उनमें बिषहारक कोन कोन हें ओर विषके 
नन साथ संबंध न रखनेवाली कितनी हैं। इस प्रश्नका उत्तर 
८" हमारे पास इस समय नहीं है क्यों कि मोरकी कितनी 
जातियां हैं इसकी खोज इस समय तक किसीने 
को नहीं हैं | इस कारण मोरकी इक्कीस व्यावितयें 
अथवा इक्कीस भ्रकारकी मोरनीयोके विषयमे हम कुछ 
कह नहां सकते | पाठक इस विषयकी खोज करें | 
, विष हारक पक्षिणीयों क बिषमें जो खोज यहां 
हुईं है उस विषयमे यहां इस समय थोडासा लिखते 
हें | इस खोज से पूर्वोक्त मंत्रोंपर बहुन प्रकाश पड 
सकता हे |. 
प्रथम मंत्रम “ शकुतिका ” शब्द है जिस शब्दका 
अथे “ कोथा , मुर्गी और भास पक्षीण ” हे | इन 
में से “ मुर्गी /? का प्रयोग किया गया। जिसका 
"वणन डा, ग. य. वाटवे (7[. 3. 8. 8. ) सिरहट्टी 
“( जि, धारवाड )महोदय जी के शब्दोंमें ही हम पाठकों 
ब्के सन्मुख रखते हे- 
( १ ) सपेदंश होते ही पहिली बात यह करनी 


फ 


Co | 


sh 
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विप ! (२५३) 
आवश्यक ह कि दंशरथानके उपर ७| ८ अंगुल पर 
रस्सीसे अच्छी प्रकार बांधा जावे । इससे बिषका 
ऊपर हृदयकी ओरका प्रवाह रुक जाता है | 

(२) दश के स्थानपर चक्कसे अच्छी प्रकार कोट 
कर खून निकालना चाहिये । जिससे खून के साथ 
।वषभा बाहर आन लगता ह | इस समय इतना अ- 
वश्य ध्यान में धरना चाहिये कि चक्क दिवेपर अथवा 
आगर्म धर कर उसको अमिद्वारा शुद्ध करना योग्य 
हें | अन्यथा चूके ऊपर के मलका प्रबेश खुनमें 
होकर कुछ ब्रणकी अवस्था बिगडने का संभव होता 
हे | इस विधिसे सप देश के स्थान से अच्छी "कार 
खून बहाना अत्यावश्यक हे ! यह इस ढंगसे जखम 
का मुंह बडा करना मुर्गी के प्रयोग के लिये आव- 
श्यक ही है | 

(३) पश्चात्‌ मुर्गियां कमसे कम दस लानीं चाहिये। 
प्रायः प्रत्यक ग्राममें जितनी चाहिये उतनी संख्याम 
मुर्भियां हरएक समय मिल्जाती हें । तथापि सपे दिष 
बडा प्रबळ हो।नेके कारण दस पद्रेह मुगियां मिलनेतक 
इंतजार करना योग्य नहीं । जितनी मार्गीयां ।मिटजांय 
उनको लेकर प्रयोगका प्रांरम करना योग्य हे । | 

(४) मुर्गी हाथ में पकडकर उसके गुदा के पास के 
पर झटपट निकाल कर उसकी गुदाके पासका भाग 
स्वच्छ करना चाहिये । और दशके स्थानपर गुदाका 
भाग लगाना चाहिये | मुर्गी उड न जाय और इधर 
उधर न हिले इस लिये जार से उसको सपेदंशके स्थान 
पर दबावर रखना चाहिये । सुरीके गुदद्वार में विष 
चूसनेका गुण प्रमे है,इस लिये मुर्गी की शुदा वहां लग 
ते ही वह बिष आकर्षित करने लगती है | इसको 
गुदामें विषका आकर्षण करेनेकी विलक्षण शावित है । 
परमात्माकी अद्भुत लीला है जिसने ऐसी विलक्षण 
शवित मुर्गी की गुदा में रखी है । 


id 


NON 


प्रायः एकदो मिनिटांके | मुर्गी को मृत्यु 
आनेके चिन्ह हाने लगेते हैं, उस का श्वास बढता हे 
और मूच्छेना भी आने लगती है । दो ढाई मिनिटोंमें 
मुर्गी अपनी गदेन संभाल नहीं सकती इतनी मुर्छित 
हो जाती हे ओर चार मिनिटोके अंदर ही मर जाती 
है | इसलिये दो ढाई मिन्टिके पश्चात्‌ अर्थात्‌ अपनी 
शक्तिके अनुसार उसके विष खींचनेके पश्चात्‌ उस 
मुर्गी को छेड देना आर पूर्वोक्त प्रकार दूसरी 
मुर्गी जखमपर लगानी चाहिये | इस प्रकार सावधान- 
तासे मुर्गी लगानेपर मुगाभी मरती नहीं और विषभी 
दूर हो जाता है । 

तीन मिनिट तक जितना विष मुर्गी अपनी गुदासे 
खीबळेती है उतने विधसे उसके शरीरपर कोई बुरा 
परिणाम नहीं हाता | अथात्‌ इतना विष हाजम 
ऋरनेकी शक्ति उसके शरीरमे हे अथवा उस विषका 
नाश करनेका बल उसके खून में है 

इस विधिसे और इतनी सावधानतासे एक के 
पीछे दूसरी ; दूसरीके पीछे तीसरी इस प्रकार 
मुर्गी यां लगाते जाना चाहिये | इस प्रकार करते करते 
अंतमे ऐसी अवस्था आजाती है कि मुर्गीक 
ऊपर कोई परिणाम नहीं होता | जब ५ | १० मिनिट 
मुर्गी उस स्थानपर पकडने से भी कोई परिणाम नहीं 
' दिखाई देता, तब समझना चाहिये कि अब विष सब 
का सब दूर हागया हू | 

यादै मुर्गयां बहुत होगी ता दा दो मिनिट के 
पश्चात्‌ सुग। बदलना चाहिये | एसा करनसे मुर्गी को 
भी कोई क्लेश नहीं हाते आर विषमी दूर होता हे | 
परेतु यदि मुर्गीयां प्राक्त संख्यामें प्राप्त नहीं हुई तो 
मुर्गीकी शाक्ते समाप्त हो जानेतक उसको जखमपर 
लगाकर मनुप्यको बचाना चाहिये | 

केवल दा मिनिट तक लगानेसे मुर्गी नहीं मरती, 
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वैदिक धभ । 


विक. | 


[ वर्ष ६ 


परंतु अधिक देर 
इसालिये मुर्गी यौ की संख्या का विचार करके ही 
उसको कितनी देर लगाना इस बात का विचार 
करना चाहिये | 

उक्त प्रकार मुगिथं।से सब विष आकर्षित हो 
जानेपर जो मुर्गी लगायी जायगी उसपर कोई परिणाम नहीं 
हाता | यह अवश्या प्राप्त होनेपर “ पर मेंगानेट आफू 
पाटाश तथा आसीड टाटोरिक ” समभाग एकत्र मिला 
कर वह मिश्रण जखम में भरदेना चाहिये | इस मिश्रण 
का परिणाम विष पर तो होता ही है । परंतु इससे 
और एक लाभ होता हैं वह यह है कि जखम के 
स्थानपर बडी जलन शुरू होती है | और इस कारण 
उस आदमी को कडे घटे तक निद्रा नहीं आती | इस 
प्रकार निद्रा न आना अत्यावश्यक हें | सर्पे काटे 


~ ७0 ha 
लगानस मुगा बचता नह| | 


| 
| 


मनुप्यको पूवे उवत उपाय करनेके पश्चात्‌ भी अठारह . 


+ ~ 7 SIN ~ [oe ञ 
घंटे तक निद्रा नहीं आने देनी चाहिये | निद्रा आने 
से बडी हानी होना संभव ह | अतः उबत उपाय अव- 
ऱ्य करना चाहिये । 
~~ NNN हं है 
यह उपाय करनेक पश्चात्‌ रोगी को आराम है, 
~ 0 ७ त 
पसीना आना कम हुआ हे, मृच्छो वम हुई हे, सुखी 
0७ > ~ ०८ ~ 
हट गई हे, इत्यादि आराम प्राप्त होनेके लक्षण दिखाई 


प / 


१४ 


\ 


देनेपर रस्सीका बंध छोडनेका विचार करना चाहि- : 


ये | तथापि एकदम सब बंध छोड़ना नहीं चाहिये | 
यदि एकदम सब ररसीका बंध 
संभव है कि विसी स्थानपर रहा हुआ विषका अल्प 


सश अंदर घुसकर पुन! बिगाड करेगा | इस लिये 


छाड [दया जायगा ता | 


ररसी छोडने के समय आधमिनिट दिली करके एनः 


सख्त बांध देनी, फिर १०।१५ मिनिट के पश्चात 
करना | इस प्रकार दोचार वार करके अनुभव देखना 


~ ~ 


चाहिये | यदि विषका परिणाम कुछभी न रहा तो रस्पी 


का बंध बिलकल छोड देना चाहिये 


0 “4 


पी 


| 
$| 


हे 


f [a १ “०० ~ 
हे कि “ शकुंतिका विष भक्षण करती हे, 


"प्रकार अनेक मूर्गियों का उपयोग करनेसे रोगी भी 


" मंत्रम कहे हुए ज्ञानका प्रत्यक्ष यह 


ल्क 


अंक८] सप 
रांगा क पट म जलन आधक्र हुआ ता टढा दूध 


~ 


और उत्तम मिश्री पीनेको देना योग्य हे । 
मिश्रण भी हरे घटे के बाद देना उत्तम हे| 
पूर्वोक्त बाते में (१) रस्सीका बंध, (२) 
चकूसे जखम का मुख बड! करन! और (३) मुर्गी 
का गुदा प्रदेश जखमपर लगाना ये तीन उपाय मुख्य 
हैं | अन्य उपाय गोण हैं । इनके करनेसे रोगी सर्पके 
विषकी बाधासे मुक्त होवर आरोग्य प्राप्त कर सकता 
है | अनेक बार यह उपाय अजमाया हैं | 
इसलिये पाठकंसे भी निबेदन हे कि जो पाटक 
सपे विषपर यह उपाय अजमायेंगे, उनको उचित है 
कि वे अपने परिणाम से हमें सूचित करें | 
पूर्वाक्त मंत्रोंमें शकुंतिका शच्दके अनेक अर्थो में मुर्गी 
भी एक अर्थ है । यदि उक्त मंत्र में शवुंतिका का 
अथे मुर्गी मान लिया जाय, तो इस प्रयोग के साथ 
संत्र का संबंध स्पष्ट प्रतीत होता हे | मंत्रका कथन 


^ ०० () द 


स्वयं भी 


उत्तजक 


Le) 


नहीं मरती और रोगी को भी बचाती हूं ।” 
७ ७-१ ~ ~ ~ 
हमने ऊपर क प्रयाग म बताया ।के छुर 
९ [aN [oN nS 
सपेका विष जखम से अपनी गुदा द्वारा चूस लेती हे । 
थोडी देर के चूसनेसे स्वयं नहीं मरती ओर इस 


[9 


८६ 


५”, 


बच जाता है |” 
° ~ NON ख ७. ० ०७ 
मत्रका कथन इस प्रकार क्रिया रूपम ।देखाई दता ह| 
उपयोग आर लाभ 
।हे। द्विर्ताय मत्रमें इक्कीस मोरनीयों का उल्लेख है| य- 
द्यपि हमने मारनीयों का प्रयोग नहीं किया, तथापि 
के समान ही मोरनी का भी उपयोग होना संभव 


मुरगीः व 
हे । प्रामोंमें जितनी मुर्गीयां मिल सकती हैं उतनी 


ट्र 
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मारान्यां नहीं मिल सकतीं और मोरनीको पकडना 
आर लगाना भी कटेन हूँ | तथापि गुण की दृष्टीसे 
समान गुण धर्म होना संभव है । 

मंत्रका “ पत्रे; सप्त” शब्द इक्कीस सस्या का वा- 
चक यहां मुरगी या मोरनी की संख्या बताता हे ऐसा 
हमारा ख्याल हैं अर्थात्‌ विष बिलकुल हटाने 
के लिये इक्ीस मुरगीयां अथवा मोरनियां उपयोग में 
लानी चाहिये | यह हमने भी देखा हैं कि कठोर विष 
वाले सांपक विषके दूर करने के लिये बीस से अधिक 
ही मुर्गायों का उपयोग करना पड़ता हैं। दे 
मिनिट के अंदर मुगीको हराने से ही मुर्गी बच स- 
हे । अतः मुर्गाकी हिंसा यदि करना अभीष्ट 
नहीं हे ता मर्गायां २१ अवश्य लगती है | यह दि- 

र मनमें लानेसे मंत्रको इक्कास सुंख्या अवश्य अथे- 
पण प्रतीत होती है | 

इस ढंगसे प्रयोगके साथ मंत्रका मनन करनेसे मं- 
त्रके शच्दोंकी साथ्कता स्पष्ट नजर आजाती है। जिन 
शच्दाका कोई विशेष अथे प्रतीत नहीं होता वेही 
शच्द विशेष महत्व पूर्ण हैं ऐसा प्रयोग करनेके पश्चात्‌ 
प्रतीत होने लगता है. | 

पूर्वावत सूवतमे “सूर्य, शकुतिका, विप्फुलिंग्क, म 
युरी, जसा ( अग्रुवः ), कुषुंभक” इतने पदार्थे विष- 
हारक होनेका वणेन है | इन सब के प्रयोग करके 
किस रीतिसे और किस प्रयोग से इनका उपयोग विष 
दूर करनेमें हो सवता है इसका निश्चय करना वेदिक 
धमिये।का ही काये हे। 

वेदने ज्ञान आयेके सन्मुख रखा हे अब देखना 
है कि वे इसका कैसा उपयोग करते हें और बिस 


OA ~ 


[तिसं लाभ उठाते हैं । 


Eh 


a “cd 
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न्त सब्र A ज ५202 
(स्क्रिनवर तड SA 


प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के पत्येक कार्य्य में 
यह अनुभब करता है कि जो कार्य्य उसने किया है 
मानसिक शाक्ते की 


| उसके अन्दर किसी न किसी 
| आवश्यक्ता थी कि जिससे वह उस कार्य्य में सफल 
हुआ हे । प्रत्येक काय्ये चाहे वह सुगम हो था कठिन 
संकल्प की आवश्यक्ता रखता हे | प्रत्येक मनुष्य के 
पास स्वाभाविक' एक संकल्प-शाक्त होती है कि 
जिसकी सहायता से उसे इस संसार में विजय प्राप्त 
होती हैं | 
संकल्प-शाक्ते किसी विशेष आकार या रंगकी 
नहीं है अथोत्‌ वह एक मानसिक क्रिया है न कि 
किसी इन्द्रिय का विषय | इस कारण उसका ज्ञान 
उसकी उन्नति और उसके द्वारा प्रथास करने से ही 
प्राप्त हो सक्ता है अन्यथा नहीं | 
प्रत्यक व्याक्ति के पास संकल्प-शक्ति है जैसा । 
उपर बतलाया जा चुका हैं और उसकी उन्नति प्रत्येक 
कर सक्ता है। ससार में कई मनुष्य उचे होते हैं ओ 


[a 


होति हें और 
००७ HS NN RY Ne ७. ~ 

काइ छाट हात ह :क [जस सामापर दूसर मनुप्य 
यदि उनमे वे बातें प्राकृतिक न हों तो प्रयत्न करने 
पर भी नहीं पहुच सक्ते | ठिंगना मनुप्य ऊँचा नहीं 

बन सक्ता ओर ऊंचा मनुप्य न नीचा हो सक्ता है ; 
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~~ ९ 
वादक धम । 


का स्वरूप | 
ह्‌ काय्ये प्रकृति का हैं। बरन संकल्प शक्ति के संबंध 

में यह नियम नहीं है। निःसंदेह बई मनुष्य रवभाव से 
ही अधिकांश संकल्प-शक्ति वाले होते हैं कि साधारण 
पुरुष को उस अश तक पहुँचने में बहुत परिश्रम ओर 
उचित समय की आवश्यक्ता पडती हे| बरन यह निर्वि- 
वादित है कि सैकल्प-भाक्ते न्यून वा अधिकांश म 
प्रथेक के पास होती है ओर प्रत्यकें मनुष्य उसकी | 
उन्नति कर सक्ता है। | 

संकल्प शक्ति को उन्नति संकल्प गाक्ति की सहा- 
यता से ही हो सक्ती हे | यावत्‌ संकल्प को संकल्प 
शाक्ते की उन्नति में न लगाया जावे, संकर्प-शाक्त 
की उन्नति होना असंभव हे। संकल्प शक्ति मानसिक. 
क्षेत्र की अन्तिम वृत्ति हे और उसीसे प्रत्येक कार्य्य 
प्रारम हाता है। 

संकल्प शक्ति से क्या लाभ दै, उसकी .उन्नति में 
क्यों प्रयत्न किया जाए; इस प्रश्न का उत्तर केवल 
यही हैं कि प्रत्येक काय्ये संकल्प-शक्ति द्वारा ही 
होते हैं; अतएव कठिन कामों में सफलता प्राप्त होने 
निमित्त अधिक संकल्प शक्ति की आबइयक्ता पडती हे 
बनिरबत सरल कामों के | आप यह जान गए हेरे) 
कि आज पर््रत जितने भी मनुष्य हुए हैं कै जिन्होंने 


^ संसारमें अपने लिए या संसार के लिए कुछ भी किया 
हे वे वेही व्याक्तिए थीं कि जिनके पास संकल्प-शाक्त 
पर्याप्त अश में थी। कठिन से कठिन काम को 


असह्य आपत्तियो एवं प्रलाभनों के आते. हुए भी 
नहीं छेडा कि जहां साधारण व्यक्ति कुछ भी अनुमान 
नहीं कर सकते । हम दूसरों की प्रशंसा करते हें 
बरन यदि वही काय्ये हमारे सन्मुख विद्यमान होता 
ता हम उसे किंचित भी न कर सके हेति | बया 
कारण है कि उस व्यक्ति ने उसे भेय्ये साथ 
समाप्त कर-हिया | क& प्रलोभन आए बरन उन रुब 

» पर विजय प्राप्त की | 
उस व्यक्ति और सवे साधारण में क्या भिन्नता 
थी; अवश्य ही कुछ शाक्त थी और वह साधारण न 
“थी | बिजय प्राप्त कराने वाली वह एक संकल्प-शाक्ति 
थी ; कि जिसके सन्मुख कोई कठिनता, प्रलोभने 
या असफलता नही ठहर सक्ती | संकल्प-शाक्ते अनेक 
देविक-शाक्तियों को मनुप्य में उन्नत करती हे, जहां 
वह अपने से संपन्न मनुप्य को औनन्द देती हें वहां 
उस मनुष्य से संबंधित जनों को भी सुखदाई होती 
है । इससे वंचित पुरुष जहां हतोत्साहित होकर चिन्ता 
, ओर तृष्णा की प्रचडाम्नि में तडफते हैं वहां इससे 
संपन्न मनुष्य अदम्य उत्साह के साथ पुरुषाथ द्वारो 

विजय प्राप्त करते हैं 
ह दिव्य गुणवाली शक्ति अपने आप ही उन्नत 
हे ओर और शक्ति की अपेक्षा नहीं रखती। 
तना सदपयोग किया जाथगा वह उतनी 
, उसका अनुपयाग ही उसकी क्षति करता 
_ है। अन्य शक्तिय्रोकी उन्नति में अपर शक्तियों की 
सहायता ओर द्रव्य की आवश्यक्ता पडती है; बरन 
संकर्प- शावत अपने आप की ही शाक्ते द्वारा बढती 
ह, आर अपने खामा का कमी घाटा नहा दंता | 
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दूसरी शाक्तियां संकल्प का आश्रय लेती हैं बरन 
संकल्प शाक्ते किसी का आश्रय नहीं 
इस पुस्तक में संकल्प की उन्नति करने 
जिन साधनों का वणन किया हे उनमें 
साधन बालक क खेलत्‌ सरल एवं अनुपयो 
होगे बरन सरल मागे का अनुसरण करने से ही 
नुप्य उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच रुक्ता है! 
कठिन कापरा को प्रथम लेकर कायारंभ करने से मनष्य 
गे में हो अविजय प्राप्त कर हतोत्साहित हे।जाता है । 
हमार कई पाठकगण संकल्प का इतना पारिचय 
पाकर इस शक्ति को उन्नत करने में इतने उत्सुक 
हो गए हागे आर प्रायः आज ही इस लेख को 
समाप्त कर उध्दृत की गई शिक्षाओं में से कई एक 
का अनुसरण प्रारंभ कर देंगे बरन यह अशुभ चिन्ह 
हे, क्योंकि इतना उत्तेजित उत्साह चिर-स्थायी 
नहीं होता | दो चार या आठ दिन में ही यह 
उत्साह अपनी प्राथमिक (स्थाति पर पहुच जाता हे 
ओर परिणाम कुछ भी प्राप्त नहीं होता | 
हमारे पास न कोडे यत्र हे और न काई ताबीज 
कि जिसको भेट कर हम आपमें भीम-संकल्प उत्पन्न 
कर सकें | न कोई जादू की अंगूठी हैं और न कोई 
इन्द्रजाल की हस्तक्रिया। हमने न काहे ग्रह का आवि- 
प्कार किया है ओर न कोई टोलिस्मन्‌ का, कि जिस 
उपहार को हम समर्पित कर शीघ्रोत्साहित होनेवाले 
पाठकों की सांखना कर सके | बरन एक छोटी सी 
कुंजी ही हम सविनय भेट करते हैं ओर वह ह 
सतत परिश्रम और दृढता | अंग्रेजी में एक कहावत 
प्रसिद्ध हे कि “ Rome Was not built 


2 
2 


छ Q ~ w 
in ० 0०5” अथोत्‌ “ रोम एक दिन में. 


नहीं बना था |” यदि पाठक इस बातको समझलें 


कि जो वस्तु जितनी जल्दी उपपन्न होती है उतनी 


mmm 


रे 


2d SSP NOIRE. 
> & 
० ० > 


4 कु | 
प्र |] 

| 

ie] 

| कु 

i 

हि | 

20] 


५ ~ 
( २५८) वोदिक 


शीघ्रता से ही उसका पतन भी हो जाता हे) इस 
कारण यादे आपको संकल्प शक्ति प्राप्त करना है तो 
घेय्ये रख सतत-पुरुपार्थ की ही शरण लेना चाहिए 
जिस दिन से आप इसका प्रारभ करेंगे उसी दिन से 

आपको लाम प्रतीत होने लगेगा। 

पाठ २ 
संकल्प शाक्ते का इतिहास | 
कुछ अंग्रेज विद्वान यह कहा करते हैं कि भारत- 
वासी हमसे कुछ सीख वैदिक मंत्रोंका कपोलकल्पित अर्थ 
कर लेते हैं और जिसका हम आविप्कार करते हैं उसका 
परिचय वौदिक सृक्तो में बतळा देते हैं। ‘Spiritualism? 
४ प्रेतात्मा से बातें करना” इस बिद्या का विरुद्ध पक्ष ले- 
कर में एक अंग्रेज महोदय से बातें कर रहा था| उस 
समय उक्त महोदय ने यह भी कहा था कि योरोप अन्य 
विद्याओं के समान मानसिक विज्ञान में भी भारत से 
आगे बढ़ गया है ओर हिन्दी भाषा में मानसिक 
विज्ञान पर- लिखित पुस्तका को अंग्रेजी पुरतकों के 
आधार परं लिखी हुई बतलाया | हमारे कई देशवासी 
भी इसे स्वीकार कर लेते हें | अतएव इस पाठ में में 
यहां बतलाने का प्रयत्न करूगा कि संकल्प-विद्या की 
उत्पाते और उन्नत्ति प्रथम कहां हुई-- 
यज्जाग्रता दूरमुदैति . . . 
शब संङ्कल्पमम्तु 


००३ ७७१७ 


यजु, ३४।१ 
4 ~+ ~ ~ / > र 
इस मत्र में मानसिक तत्त्वोका विचार हं ओर 
प^मेश्‍वरसे प्राथना की गह है कि हमारा मन शुभ 
संकल्प करने थाळा बने | 
७ (NN 
( २ ) संकल्प शाक्ते के गुण| 
आकूतिं दर्व सुभगां पुरो दधे चित्तर्य माता सुहृवा 
ना अस्तु | यामाशामाम केवली सा म आततु बिदेय- 
मना मनास ध्राव म | अथवे १९- ४-२ || 
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Fe हा सा के जा 


अथोत्‌ दिव्यगुणों से युक्त उत्तम भग को उपन्न 
करने वाली ( आकूतिम्‌ * संकल्प-शक्ति को में 
आगे रखता हूं, चित्तको जननी यह शक्ति हमार 
लिए सहज मे बुलाने याग्य हो । जिस आशा को में 
प्राप्त होऊं वह मेरी कामना अकेली हो मन में प्रदिष्ट. 
हुईं इस सक्ल्ष-शाक्ते को म प्राप्त होऊ !! इस मंत्र 
में संङ्कल्प-शाक्ति के निम्न लिखित गुणों का 
वर्णन है | 
( १) देवी अथात्‌ दिव्य ग्णोवाली 
( २) सुभगां-ऐश्बय, थमे, यश, श्री, ज्ञान ओर 
वेराग्य ए ६ भग हैं संकल्प-शाक्ति इनकों प्राप्त 
करानं वाला ह | 
(३ ) चित्तकी माता 
(४) वेबली-एक और असड्ठीणे. 
(५ ) सुहृवास्सहज में प्राप्त हाने योग्य। 
३) मह्मं यजन्तां मम यानीष्टाकूतिः सत्या मनसोः 
अस्तु | ज 


अथव ० ५। ३ | ४ 
मेरे किए हुए दान इत्यादिक मुझे प्राप्त रहें मेरे 
न का संकल्प सत्य हा । इस मंत्र में असत्य संकल्प 
के त्याग करने का वणेन है| 
वेदों में आर भी वणन इस संकर्प-शॉक्तेका हैं. 
बरन्‌ यहां इतनाही देना पयोप्त होगा | अब अन्यान्य 
ग्रथा म दे।खए | | 
मनुमहाराज ने भी संकल्प की महिमा इस प्रकार 
वणेन का ह। यथा; | 
संकल्पमूल; कामो वे यज्ञाः रूकल्पसम्भवाः | 
बतानि यमनियमाश्चं सर्वे संकल्पजाः स्म्रृताः| 
अर्थ-संकर्प, इच्छा-सिद्धि का मुल है | संकल्प त 
यज्ञ होते हैं । ब्रत, यम और नियम भी संकत्प- 
जन्य हैं ॥ 


अंक ८ ] संकल्प शाक्ति । 


( २५९ ) । 

छ पद्म पुरण में लिखा है कि “ संकल्पेन विना देश से प्रारंभ होता है । ः 

राजन्‌ ! यत्किचित्कुहते नरः फल्रयाह्पाल्पक तस्य वेद और शास्त्रों में यह विषय भरा पडा हैं और हर्ष 

धमस्याधक्षयो भवेत्‌ ॥ है कि देश के विद्वानों वा ध्यान अब इस ओर आक- 

अथे:- हे राजन्‌ ? संकल्पके विना मनुप्य जो कुछ पित हुआ है | 

भी झग्ता है उसका धर्म आधा रह जाता हैं ओर पाठ ३ 

उसके कार्य्य का फल भी अल्पाल्प हाता जाता है | अदीन विचार। _ 

हिङ्गाचेततम्त्र के पांचवें पटल में लिखा हे कि -- मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमाक्षयो:॥ 


सकल्पं मानसं देवि ! चतुबंगे प्रदायद म्‌ | में, उ, ६। ३४ 
अश्र-हे देवि! मन का संवल्प चतुवेग का साधक रवतंत्रता और परतंत्रता का कारण मनही है। 
है । चतुवर्ग नाम है ध्म, अर्थ, गाम और मोक्ष वा अर्थात्‌ जिन मडुप्योके मन में शुद्ध विचार उ(पन्न हे.गे 
» अर्थात्‌ संकल्प से ही इन चारों की सिद्धि होता है | वे मनुप्यं व॒भी परतंत्र नहीं रह रुक्ते॥ जो ग्नु'य 
रामायण और महाभारत सरीखे गारवपूर्ण ग्रंथों सदा दीन और निबल विचारा वा मनन करते है वे 
के पढने से ज्ञान होता है कि संकल्प - शक्ति की कभी ख़तंत्र नहीं हो रुक्ते। 
उन्नति किस प्रकार वी जाती थी । महाराजा दशरथ वेद उपदेश देता हे कि “ अदीनाः रयाम शरद; 
हत ने अपने संकल्प बळ के हा कारण अपने वचनो वो शत्मू्‌” दीन न बनते हुए सौ वषे जीवित रहें। दीन 
&“ नहीं तोडा और मृत्यु जिससे कि सब प्राणी भय खाते होन, निळ एव कसित दिचारों के त्याग के लिए 
हैं, के समर्पित अपने आपको कर दिया। इन प्रथां में और सारी आयुप्य भरके ।६ए कहद रहा हे के मनुप्य 
असंख्य़ उदाहरण हैं बरन्‌ उनकी कथा आज भी शुद्ध संकल्प शुभ विचार वाला हे! | ॒ 
सर्व प्रसिद्ध होने के कारण उनका वणन कर इस अथ और इन्द्रिय का संयोग हाने से मन में 
लेख का कलेवर बढाना अभिष्ट नहीं हे | क्रिया उतपन्न हठी हे | रेक क्रिया कालान्तर में 
मि. फ्रेडरिक एनथेनी मेस्मर (१७३४-१८१५) प्रतिक्रिया झबइय उत्पन्न करता हे प्रक ब्रि.या 
जाके वायना \६८००% का एक डावटर मन में संस्वार उत्पन्न करती हे बरन्‌ ये सरकार 
था | उसने म!नसिक बिज्ञान के बुछ नियम निकाल विना किसी विशेष प्रयत्न के या अकारण ही स्मरण 
थे। बरन योरोप में उरूकी बात को किसी ने स्वीकार नहीं होते, और न नष्ट होते हैं | किःतु जब हम उसे 
नहीं किया| बरन इसवी मृत्यु के पझ्चान्‌ योरोप के खोज्ने क अथ एक नई क्रिया उन्न करते हें तब 
विद्वानों ने उन नियमो के अनुसंधान से मानसिक ये संस्कार इस नह क्रिया की शार्यते पाकर सबल हो 
विज्ञान में उन्नति करना प्रारंभ की | ते हें और प्रतिक्रिया उपपन्न करते हैं | अत; जित 
हजरत ईसा के जन्मके पहिले ही वेद निर्मित हुए बार हम बिसी बिचार वो दुहराएंगे और जितना ध्यान 


। 


A रै ~ ~ ~ ~ ९२१ oS 
` हुँ आर इस बात मं याराप के हातिह।स्ज्ञ भा हमसे ओर महत्व उसे देग उतनी ही सहायता प्रतिक्रिया का दढ 
०५ ७ ०० 


सहमत हैं तो अत्र पाटकवृंद ही इस बात का निर्णय एवं सुगम ह ने में मिलेगी | क्योकि क्रिया ओर प्रतिक्रिया 
_ करें कि मानासिक-5 ज्ञान का इतिहास कब और विस का संबन्ध रुम.न हें अथोत्‌ जिस कार क्रिया होगी 


न 

हर 
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(२६२ ) 
उसी अंश में प्रतिक्रिया भी होंगी। विचारों 
द्वारा ही शरीर काय्ये करता है । अतः बुरे विचार 
द्वारा मन में फिर बुरे विचार उठना और शरीर द्वारा बुरे 
काम किए जाना सिद्ध होता हे । हमारा शरीर निबेल 
है हम दलित हैं यदि हम इसी फिक्र में पडे रहें और 
अपने को बार बार निर्बल कहें भोर आंरों से भी इसी 
प्रकार सुनते रहें तो इस क्रिया और प्रतिक्रिया के 
सिद्धांतानुसार हमारा स्वास्थ्य प्रतिदिन बिगढता ही 
जाएगा | जब क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया का होना 
आवश्यक हे अत; हम कुविचारो के संबंधमें जितनी 
मानसिक क्रिया. कर आए हें उतनी प्रतिक्रिया जब 
हो जाएगी तभी विचारों से मुक्त होगे. प्रतिक्रिया 
भी उसी प्रकार होनी चाहिए कि, उसपर ध्यान न 
दिया जाए नहीं तो फिर प्रतिक्रिया के चक्कर में 
पउना पडेगा | व 
बहुधा मनुप्य किसी बुरी वस्तु के त्यागं करने में 
उप्तकी बुराइ का निरतर चिन्तन किया करता है। 
उप पर शाक आर [चन्ता किया करता है | बरन्‌ 
पारणाम यह होता हें ।के त्याग के बदले में वह उन 
प्रतिक्रियाओके लिए मार्ग सुगम बना रहा है कि 
जिनकी- क्रिया अभी हो रही है | इस कारण प्रत्यक 
मनुष्य को ऐसी परिस्थिति, मनुष्य, पुस्तक, दृश्य या 
शब्दों का लाग करना चाहिये जो मनमें कसित 
भाव उत्पन्न करें । मनको सदैव शुभ विचारोसे प्रसन्न 
रखना चाहिये कि जिससे उसे बुराई या दुष्परिणाम 
के विचार करन का अवकाश ही न मिले | बेद 
कहता है: 
मदं कर्णेभिः श्रणुयाम' देवा भद्रं पश्यमा क्षाभर्यजत्रा 
ग्थिररज्ञ रतुष्॒वासरत्नू।भव्य३, माह दुव।हृत यदायुः॥ 
अथात हे यजनाय प्रभो? हे देवेश्वर ९ 
हम कानोंसे सदा कल्याण को सुने, आंखों से कल्याण 
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~ ८ 
वादक धम । 


[वर्षे ६ 


२ ~ ७९१ ~ EN ७. 
को देख, हमारे अङ्ग सोर. उपाङ्ग दृढ होवें और 
आयुभर महात्मा सन्तजना की सेवा बरें। 

आप अपने अंदर से दीन हीन 


[aS 


टी ९ 
[र दबल व 


चारों का त्याग कीजिये और मन में धरिये कि 
हज शै > + 
जो चाहू सो कर सक्ता हूं. | बहुतसे लोग अपने 


भाग्य या तग्दीर के भरोसे; तो कोई गृह या तारे के 
भरोसे ता काडे और किसीपर विश्‍वास करते हैं बरन . 
उन्हें यह विचारना चाहिये पुरुषार्थ के विना फल 
गि प्राप्ति नहीं होती | योगवाशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण 
[ हे कि पुरुपार्थ ही देव है ओर कोई दूसरा 
मनुप्य के जे 
जैसे 

या जो कुछ भी कम करते हैं 
।चेत्त में सस्कार रूपसे ओदित होते है 
से दीन कर्म होते हैं जिससे उन्नति न 
आत्मा और मन दोनों ही दीन बनाजाते हैं। 
दीनता और परतंत्रता आत्म! के अनुकूल नहीं है | 
कई मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना करते समय यह 
कहा करते हैं के में पापी हूं, नीच, दुष्ट, मुखे) खल 
आर कामी हूं | बरन्‌ यदि इन मनुष्यों को जनता में 
कोई पापी और मूर्ख कह कर पुकारे तो वे अति | 
रुष्ट हा जाते हैं और इन्हें अपशब्द कह कर भविप्य 
में इन शब्दों का इनके प्रति व्यवहार करने के लिए 
नापद्ध करते ह, यादे ये वास्तव मं ही पापी आर 
दुष्ट हैं ता आत्मा में इतना क्रोध उत्पन्न करने की 
आवश्यक्ता न थी इससे सिद्ध हाता हे के परमात्मा 
के प्रसन्न करने निमित्त ये शब्द जाल थे | आत्मा 
अनुकूल पदार्था से प्रसन्न और प्रातकूल से क्रोधित 
होती है | इससे कभी सिद्व हाता है कि उच्च विचार 
ही आत्मा के अनुकूल हैं। अनुकूल काय्यं से सफल्ता 
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अक ८] ळन्दन में प्रेतात्म विद्या के अभ्दुत दृश्य । ` (२६१) 
और उन्नति दोनों होती हैं और प्रातकूल से असफलता भी नहीं आने देंगे | * 
NOS ~ ~ A Ne ह 
आर अवनांत हाता ह | इसस भा [सद्ध हाता ह क उत वात ।पता[$।से न उत भ्रातात न' सखा | 
नुष्य को उच्च विचार जा कि आत्मा के अनुकूल हें स नो डीवातवे कृषि | ऋष्वेद १०) १८६ 
खेन{ चाहए | तुफान का वाय बडा पराक्र { नि हे महा शाक्ते सपन्न परमात्मन! तू हमारा पालक 


| 2 ना 


जनता में अधिक समुदाय के भाव शिक्षित नहीं हैं, 
अतएव सोच विचार कर दुढता से विचारों में परि 
वर्तन करना चाहिए | 

क्या आपने यह कमी अनुभव नहीं किया कि 


कि मजदूरों से नहीं 
४ बहादुर ? वीरों !! 


जब एक बडा भारी वजन जो 
उठता हे उसको उठाने केलिए 


उगालिया है !! ” इत्यादि उत्साहवधक र्दे 
उठालिया है !!! ” इत्यादि उत्साहवधक ब्दो 
का प्रयोग किया जाता हैं | उत्साहवधक शब्दे को 


सुनकर मनुष्य में अदम्य उत्साह ऑर नवीन शाक्त 
उत्पन्न होती हे | 


वीर नेपोलियन, कि जिसका नाम सनकर सारा 


~ 


योरोप काप उठता था, का सिद्धांत था कि असंभव 
कुछ संसार में हे ही नहीं। में सब कुछ कर सकता 
हूं, में बिजयी हूं, मेरी विजय हे, मेरे पास पराजय 


यदि आप यह विचारें ]के किस 
विचारों द्वारा आपका भावी जीव 


हैं तो निःसेदेह आज ही से आप द 


पकार आपके 
पके हाथ में 
वचारे कभा 


ओर संरक्षक है, तु हमारा आता और हित्करने वाला 
खा 8| हे प्रभो! हमारा आयुप्य बढ़ाओ 
जब एक राजा का साधारण नोकर भी अपने स्वामी 
का अभिमान रखता है और दीनता का त्याग कर 
दता ता आप अमृत जा परमात्मा ह्‌ उसक पुत्र 
सखा हैं ओर आता हें ओर सदा उसीके समीप रहते 
हे, कितने अभिमानी हाना चाहिए | 
एक अंग्रेज कबि का बहना है कि१- 


Though plungedinills,and exercised in care 


Yet never let the noble mind despair. 
अथीत ¦- चाहे चिन्ता झर आपत्ति कितनी भी आवे 
बरन मनुष्य को हतोत्साहित कभी भी नहीं होना चाहिए 
हीन और मलीन विचारों को अपने मारतिष्क 
में स्थान न दीजिए सदा ऐसे ओजरी विचार अपने 
मारतिप्क में रखिए कि जो उत्साह का वायुमेडल अपन 
चारों ओर उत्पन्न कर सकें। अपने मित्र ऐसे ही चुनिए 
कि जो उक्त प्रकार के विचारधारण करते हो| बस, 
यही संकहप शक्ति वी उन्नातिका प्रथम सोपान है | 


ल्न्ड्न 


प्रतात्मांवद्या क अद्धत इश्य | 


( श्री. पं, ठाकुर दत्त शम्मी वैद्य लिखित ) 


७ ^~ ~ ~ ~ हर मु ८३ ८ डाल Nw २०९ [OT ३२ र 
श्री. पं. जी यारूपकी यात्रा से अभी वापिस आय विषय का प्रकाश डालता हम न ।पच्छल लख म 


हँ 
ये 
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| आप ने कई लेख पंजाब के पत्रो में प्रकाशेत करा रुहों ( प्रेतात्माओं ) को बाते लेखन को प्रतिज्ञा की 
यह उनका पत्र ने १० है जो एक आवश्यक मी | इनको आज लिखता हू | 7 


ISS 2 


(२६२) 


> ~ >> 


में प्रेतात्मविद्या के बडे 
मानने जानने बढ रहे हैं । इस विद्याको $॥irit- 
फणा डा कहते हैं | इन लागौं का बिचार अब 
यह हुआ है कि यह संसार केवल सरायेके सदृश है, 
और इस के आगे दूसरा संसार है जिसमें सूक्ष्म 
शरीर के साथ सब कोई सदैव रहते हैं वह हमको 
ओर यद्यापे हम उनको नहीं देखते परन्तु वे हम से 
बात चीत भी करना चाहते हैं, हमका दिखाई देना 
भी चाहते हैं, हमको प्रयत्न करना चाहिए, तब देख 
भी सकते हैं बात चीत भी कर सकते हैं । मिस्टर 
सटेड जेंसे प्रसिद्ध पुरुष पत्र सम्पादक इस में विश्वास 
रखते हैं | आज कल सर आल्वि लाज जैसे 
पुरुष परलोकविद्या समिति के सदरूप हैं इस विषय 
पर इतनी पुस्तकें लिखी गई हैं कि अलमारियों की 
अलमारीयां भर जाती हैं | कई पत्र परलाकविद्या के 
विषय में ही निकलते हैं | पत्रा की बाते पढ कर 
भारतवर्षी पत्रा में इस विद्या की अजीव अजीव बातें 
लिखी जातीहेँ | लन्दन में रहते हुए में ने इस 
विषयका भी पारचय लेना चाहा । | 


04 ~ 


बिज्ञापन बहुत से निकलते हैं, थोडे पुरूष ओर 
अधिक ख्लियें कई प्रकार की वार्त फीस लेकर बतलाते 
हैं इन में किसी के पास जाऊं!पहिले मेरे लिए काठनता 
यही थी, प्रथम कई लेखको के पास गया जिन की 
्रेतात्माविद्या की पुस्तका का बढे चाव से पठन 
पाठन क्रिया जाता है परन्तु मुझे यह देख कर आश्चर्य 
हुआ कि वे स्वयं रूह के अभ्यासी नहीं समाचार 
पत्रों के सम्पादकों के पास गया उनको भी अभ्यासी 
न पाया, हां इनसे पते जरूर प्राप्त किये | 

मिस्टर स्टेड की लडकी मिस स्टेड भी इस 
विषय में बडा काम करती रहती हैं | इनको मिलने 


योष्प तथा अमेरिका 


से बढी सहायता मिली | परलोक विद्याकी आमिल 


~ (> ° 
वादक चम। 


[ वशे ६ 


यहां अधिक तर स्त्रियं पायीं | 
साधारण बातों को मुझ इच्छा नथी में तो 
। वात दुखने का उत्सुक थां, म यहा कुछ 
हैँ जो समझा जाता है [कि वह प्रेतो को 


) 4८ 
AND 


पुरुष तथा स्रियं ऐसी हैं जो कि चाहें किसी पुरुषका 
चित्र ले लेब तो इसके साथ रूह जो जो उनके साथ 
होगी उसका भी चित्र आ जावेगा भौर ऐसे चित्र 


समाचार पत्रों म कई वार हम ने देखे 
ने भी देखे होंगे । एक ओर स्त्रियों की एसी 


०२, ४ ~ Ae ७७ फे = ~ 
हे कि यादै बह किसी स्थान में बढी हाँ, ता 
र ७ 25 ~ ९ ~ ७ ~ 

को एसी शाक्ते इन से मिल जाती है कि वह बोलती 


हैं ओर आप सन सकते हैं | पहिली दो बातों में 
कोई संशय भी हो, परन्तु दूसरी दो बाते यदि 


ठीक हों तो फिर मनुष्य केसे इस विद्या में शंका 
कर सकता हैं यह सब बिचार थे । 
अपने पर्बलक अधिवेशन भी करते हैं, 
में जांच पडताल करने वालों वा दशकों 
का भी अवसर मिलता हैं, सव से 
इनके एक जलसे में गया, पूर्ण गम्भीरता से काय्ये 
हो रहा था, भजन गाये गये, प्रार्थना की 
गई इसके पइचान्‌ मिम्टर जाज प्रा सटर ने 
व्याख्यान दिया, उन्होंने कहा पकै हम को विश्वास 
हो गया हे कि इस जीवनके पश्चात्‌ दूसरा नित्य 
जीवन है । इसाइ आदि हमको काफिर कहें या कुछ कहें 
परन्तु हमको जो सत्यता प्रतीत होती हे इससे अरबीकार 
केसे किया जावे? हम सबको निमंत्रण करते हैं कि 
आवें ओर परीक्षा कहें तत्पश्चात्‌ मिसिज फलारेस 
किङ्गस्टन खडी हुई, यह भूत प्रेते।को देखती और सुनती 
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दै 


टि 


Fa 


El 


बतलाना आरम्भ किया 
क खली जो बेठी है या अमुक पुरूष जो वहां बैठा 
है आपके समीप एक रूह खडी है इसकी ऐसी आकृति 
हे ऐसे बल्न हैं | जब आकृति क! भली प्रकार वणेन 
हो चुका ता, तब वह पूछती ।के कया कोई ऐसी आक्राति 
का इतका सम्बन्धी मरा हें जब 

आता है ता वह ओर बातें बतलाती 
में पुरुष क्लियों ने कहा, कि हां इनका 
सम्बन्धी मरा है परन्तु कश्यों नें न में उत्तर दिया, 
कि हमारा ऐसा कोइ सम्बन्धी नहीं मरा हैं ।कोई लोग 
प्रसन्न थे परन्तु मुझ इस से सन्तोष नही हुआ, ऐसी 
कटे बात रावल भी बतला दिया करते हैं बुछ का वुछ 
कहते जाने से भी कई बातें सत्य निकल आती हैं। में 
ने भी एक दिन यह कोतुहळ किया था, एक दिन कई 
जटिल्मेन तथा लेड़ियां एबत्र थीं, यहां ऐसी सुस्त हो 
मेरी पगड़ी इन का ध्यान आकर्षण को पर्याप्त होती हें | 
कुछ बीच में घुसकर दिल्ळगी सूशषी। में ने पास ही 
बढी हुई लेडी को कहा कि में हस्तरेखा देखना जानता 
हू) उसने हाथ मेरे सन्छुख कर दिया छोटी आयू में 
कभी कभी कोइ हाथ की रेखाओं के सम्बन्ध में सुना 
हुआ था | मंते उसको बतलाना आरम्भ किया, एक 
बार तुम पर अत्यन्त भयानक रोगका आक्रमण हुआ था) 
हां ठीक है, एक बार तुमको जलभय प्राप्त हुआ था | 
हां, एक पुरूष मुझ को नोका में ले गया था, नाका 
भंवर में आगई थी उसदिनस में कभी नाका पर नहीं 
चढी | मेने कहा तुम्हारी दो वार सगाई हुई 
प्रतीत होती हे | वह तो अत्यन्त चकित रह गई । 
हां मेरे दो पति हो चुक हैं परन्तु यह तो बतलाओ 
कि अब मेरे विवाह की आशा है अथवा नहीं ? मैंने 
कहा हां अभी आझा हे । अब तो सबका ध्यान हुआ 
कोई इधरसे काई उधरसे हाथ मेरे सामने होने लगे | 
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ठ 

दे अब में उसके 

हैँ अब में उसको छोड 
he 

त्र 

पड 


( २६३) 


एक पुरुषने कहा कि मेरे विवाह की आशा हें बा 
नहा, मने कहा के तुम्हारा विवाह तो साफ एक 
मेरा अभिप्राय तो और था परन्तु वह जीघ्र 
तो मेरा सथनाश कर दिया 
चुका हूं, अब दूसरा विवाह 

वा नहीं | वह एक स्त्रीसे अधिक हिला मिला 
मेने उसी की ओर ईशारा करके कहा कि 
वह दोनों समुझ गये ओर दोनो प्रसन्न 
परन्तु कहां तक यह आडग्बर चले, अन्त में में 
ने गये दिखाना शुरू किया, केवल काई कोई बात 
किसी को कह देता | इसी प्रकार कुछ बातों का ठीक 
निकल आना कोइ सत्यता की युक्त मेरे लिये न थी अब 
मेरी इच्छा हुई !कि ऐसी किसी खी को सन्मुख मिल- 
ना चाहिये | मिस्टर ब्रिटन एक इसी प्रकार कीस- 
मितिके जो स्मिरिच्युआलिझम सिखती हे मन्त्री हैं । 
इनकी धमपली इस काय्य में बढी प्रसिद्ध हं | 
उन से प्रार्थना की, ओर उन्हा ने मेरी प्राथना को 
बड प्रम आर सत्कार पूवक स्थ:कार कया | [मासज 
बुटन तथा में एक कमरे में बठे थे । साधारण ऋतु 
की बात चीत के पश्चात्‌ जो कि यहां का नियमसा 


“> 


क्र इस स्नान 


आद्या ता हुं 


ह 


है उसने नेत्र थोडे बन्द किये और कहा कि आपके 
साथ में एक छोटेसे लडके को देख रही हू कोई 


बारह वषे की आयु का प्रतीत हाता है | जब कि वह 
मरा था परन्तु अब वह दयुवावस्थःमें होगया है । 
वह सदेव आपके अंग संग रहता हे | आप 
जो परलोक सम्बन्धी बातो का शोक रखते 
हैं इस से वह बहुत प्रसन्न है । उसके मुखकी 
कान्ति उस की ऐसी है । में ने कहा आक्काते 
तो में भूल खुका, मेरा रडका आठ वर्षकी आयु में 


मरा था, उसने कहा ठीक आयु बतलाना काटिने 


प 


ही है | मास्तिप्क की व्याधि से वह सरथा, में ने | 


Ne 


a] 


(२६४) 


कहा ठीक हैं, प्रथम तो उसके उदर में रीग था, 
परन्तु मत्यु समय उसके मस्तिप्क पर प्रभाव दा 
गया था, हां इसके साथ एक मनुष्य खडा हैं, 
सम्भव है आप के पिता हों, इसकी दाढी भरी हुई 
ने कहा वह भी मरें थे परन्तु वह किस राग 
मरे थे? इसका उत्तर ठीक नहीं था, |फर उसे 
कहा एक स्त्री भी उनके साथ खडी हैं लडका 
नानी बतळाता है यह स्थूल सी सुन्दर स्त्री है 
वृधा प्रतीत नहीं होती, मै ने कहा वह अधिक 
स्थूल कभी नहीं थी परन्तु उसकी किस रोग से मृतयु हुई 
थी, इसका उत्तर भी ठीक न था, फिर उ 


a 


ने 
कहा कि यह सब जो, आप काम कर रहे हैं इस से 
हु 
220५ 


ष्‌ 


2. 


र 


प्रसन्न हैं और आप से बात चीत करना चाहते 
को देखने 


१००७ 


आप के अन्दर शीघ्र ही प्रेतात्माओ 
सुनने की शाक्ति आ सकती है इस प्रकार की बातें 
होती रहीं परन्तु एक महाशय ने मेरे साथ प्रतिज्ञा 
की थी कि वह ऐसे पुरुष को मिला देंगे जिस के 
पास एक रूह हिन्दुस्तान से आती है और अपनी 
भाषा में बातें करती हे इस लिये में ने शीघ्र जाने 
की इच्छा प्रकट को, ओर दो तीन प्रश्न करने 
चाहे | में ने कहा कि प्रेतात्मा का सुक्ष्म शरीर तो हो 
है परन्तु वर आप केसे वर्णन 

उत्तर दिया, कि रूहें बहुधा 


सकता ह 

करती हैं | उसने 
~ ~ _ ७९७ ha (RN 
एस भपम पश करता हू जा 


` अपने आपको 
उनका आवक राचकर था। अथवा जा मरण समय था 
आर रूपमा बहुधा वहा हाता ह जा मृत्यु क समय था| 

ह इनक [वचार का शाक्त ६| मंन कहा [क हिन्दुस्तान 
की रूह आपसे अगरजी में वात चीत कैसे कर 
सकती हैं ? इसका उत्तर उसने यह दिया कि दूसरी 
रूह जो समीप होती हैँ वह हमारे अनुवादक का 


जा पण” 
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वेदिक ध्म । 


काम कर सकती हैं । 
वथा लाम समझती हैं ? पा आपपर । 
प्रभाव हुआ हे? मिसेज बहन ने कहा डि 
उत्तम जीवन का विश्वास हो गया हे 
अपेक्षा आगा्मः जीवनको बहुत चाही है और ह 
क लिये भी कई वार प्रसन्नता का कारण हो > | | 
जा लाग जॉवनस मरण को उत्तम | 
उनको जब इनके सम्बन्धियों का बात ह ते | 
अपनी सवे सम्मा्तियों का परिवर्तन | | 
सहपे काय में लग गये, मिसि | 
करक बाहर ।मरटर दर्टन मंहोदयके | 
उन्होंने चित्र निकाल रखेथे जो कि प्रेतोके ज्रि ५ 


र 


इनके एक साधक नेभी लो हे विरत्‌ एक च| _/ 
थ॒ न्स है + ९ ` ~ | ह्‌ 
साथ भजता हु जा बहुत मनरङ्क हें | मं घ्र जन | ५ 
tea 2 
क ।ल्य क्षमा माग कर बाहर आया आर उस महा-॥ 


दय के पास पहुंचा परन्तु शोक हँ कि बह हण १6 
८०० ) 

[र अपनी देशी रूह की बातें न सुनसका | मिति 
वट्टन की बातांसे कुछ विश्मयात्मक अवस्थामें था त | 


इधरका न उधरका, यद्यापे निश्चय यह सारे सम्बखी 


पी 


A! 


७ 


याद यह ।देखाई दता 
का उुनेते। ह ता ति म | 
अब ते अन्वेषणेच्छा और मी वढी परन्तु' यहां भौ | 


a 


अन्तम [मेस स्टडके पास पहुचा 
रूहोंस बातें करा दो और उनके चित्र ले दो, अहत 
मेरे साथ दोनों ज़ियोंसे समय नियत करां दरक 
प्रतिज्ञा की और बारतवमे ही हु समय य 


करके मुझे लिख दिया | 


० 


| 


। | „ सामी श्रद्धानम्द जी लिखते हे 

| | दुष्कुल विश्वविद्यालय कांगडी के वेदापाध्याय श्री 
; | ¦ चेद्रमणि विद्यालंकार पालीरल ने मातृभाषा हिन्दी 
| | ; निरुक्त का अनुवाद और व्याख्या करके आये-- 
| | प्रात का बडा उपकार किया हे | इस में सन्देह 
| | हीं कि निरुक्त की वतमान टीकाओं द्वारा वेदाथ 
7 बहुत सं भ्रम उत्पन हा जात हूं, उनके दूर करन 
"५ यथाशाक्ति बहुत उत्तम प्रयल्ल किया गया हे | 


२ ९ ~ 


| मे समझता हू कि इस महत्बपूण कार्य के 
। पग बहुत समय और मनोयोग अर्पण किया है 
| 2 देर पे अनुभव करता था कै हम लोगाने 
| फे पर उतना प्रयत्न नहीं किया जितना कि ऐसे 


% पद 


बट 
थ 
| 


५ 


के 

ने हा पुस्तक पर किया जाना चाहिए था । इसी 
|) (५७२ तर न्र्‌ 

„ | ऽ सरीखे पुराने कार्यकतीओं के लिये यह 


विषय ह्‌ कि हमारी नयी सन्तति में 


|, 
कस उच्च येग्यतासम्पन्न विद्वान निरुक्त पर घार 
। पत्ता- प्रबन्धकता अळंकार गुरुकुल कांगडी 


छप गया | छप गया | ! छप गया !!! 


वेदाथदीपक निरुक्त भाष्य | 


( लखक = प्रा ० चद्रमाण वद्याङकार पाळरत्न काग ) 


रे 
* न नच 
२ 


3 
करने वाले विद्यमान हैं । मुझे पूणे आशा हे कि 
आपका यह प्रथम भाग नंताहार्गां से पर्याप्त सहायता 
तथा सहानुमूति प्राप्त करंगा कि जिससे आप ।निरूक्त 
भाष्य के अर्वाशष्ट भाग के प्रकाशन में समर्थ हो सकें | 
श्रीम [त्माराम जा एज्युकशनछ इन्सपेक्टर 
बडोदा! लिखते हँ । 
मैने आपका बेदार्थदीपक निरुक्त भाष्य देखा । 
इस ग्रन्थ न एक बडा भारा कमा का पूण ।बया है| 
इस अनुसंधान-युगमें प्रत्येक समाज, पुस्तकालय, 
गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय मे. आप के इस उप- 
योगी ग्रन्थ की एक प्रति होनी चाहिए -ऐसा भेरा 
दृढ मत है | इस के प्रकाशन पर में आपको मंगल- 
वाद कहता हूं | आपका काम सफल हे । 
वेद प्रेमियों को वेदसंबन्धी इस अत्यावइप्रक 
पुस्तक को आवश्य पढना चाहिए | पृष्ठसंख्या ५०० 
और कीमत डाकब्यय रहित ४||) २० है | 
ग्रन्यकती की अन्य पुस्तकें 
१ वेदार्थ करने की विधि १० आने 
२ स्वामी दयानन्द का वेदिक खराज्य | ५ आने 
३ महर्षि पतंजलि और तत्कालीन भारत ६ आन 
निरुक्त के प्राहकों को तीना पुस्तक कवल 
घारह आन म॑ ।मलगा। 
( जि. बिजनोर ) 


दु 


MA IAN ॥॥॥ ॥॥)॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


पु 
Ng 


हि 


[ १ ] यजर्वेदका स्वाध्याय । 
( १ )य. अ. ३० की व्याख्या। नरमेध । 
मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन। १) 
(ह) य, अ. ३२ की व्याख्या । सर्वधम । 
“ एक इश्वरकी उपासना । ” मू. ॥ ) 
(३) य. अ, ३६ की व्यांख्या | शांतिकरण ! 
“ सच्ची शांतिका सचा उपाय ।” मू-।)) 

[२]देवता-परिचय ग्रंथ माला । 
( १ ) रुद्र देवताका परिचय । मू. ॥=) 
( २ ) क्रग्वेदर्मे रुद्र देवता । मू. ॥=) 
(३ ) ३३ देवताओंका विचार । मू.) 
( ४ ) देवताविचार । मू. =) 
(५ ) बैदिक अग्नि विद्या | म्‌. १॥) 

[ ३ १"योग-साधन-माला । 


( ५ ) योग साधन की तेयारी। मू, १) 


वी IN SONNENHOF 


( ६ ) योग के आसन मू. २) 
( ७ ) स्रयेभेदन व्यायाम । मू, !*) 


_ [४] घमे-शिक्षाके ग्रथ । 

(१) बालकोंकी धमेशिक्षा प्रथमभाग 7 ) 

(२) बालकोकी धर्माशक्षा | द्वितीयमाग >) 

(३) वैदिक पाठ माला । प्रथम पुस्तक = ) 
[ ५ ] स्वयं शिक्षक माला। 

(१)वेदका स्वयं शिक्षक | प्रथमभाग । १॥) 


[ह 
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( १ ) संध्योपासना। ` मृ. १॥) 
(२) संध्याका अनुष्ठान । म. ॥ ) 
( ३ ) वेदिक-प्राण-विद्या । मू. ३) 
( ४ ) ब्रह्मचर्य । मू. १।) . 


| 
| 


ITT ॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ WMI 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ ॥॥ ॥ |॥ | ॥ || |॥ |] ॥ ॥॥॥॥ | |॥॥ ॥ .॥॥॥॥ ॥ |॥ ||| ||| ॥॥ ॥॥ | ॥ ॥॥ ॥॥ | ॥॥ | |॥.|॥ |॥ | ॥॥ | ॥ गा ॥ ॥॥ MTA INNS 
9 “या 


स्वाध्याय के ग्रंथ ह. 


(२) वेदका स्वयं शिक्षक। द्वितीय भाग१। | 
[६] आगम-निबध-माला | 
( १ ) वेदिक राज्य पद्धति । मू. |“) 
( २ ) मानवी आयुष्य । म्‌. |) 
( ३ ) वेदिक सभ्यता । मृ,॥॥) 
( ४ ) वेदिक चिकित्सा-शास्न । मू. | ) 
( ५ ) वैदिक स्वराज्यकी महिमा । मू.॥) 
( ६ ) वेदिक सपे-विद्या । मू.॥) | र 
७ ) मृत्युको दूर करनेका उपाय ।मू॥) 
( ८ ) वेदमें चर्खा । मू.॥) 
( ९) शिव संकल्पका विजय | ॥) 
( १० ) वेदिक धर्मकी विषेशता ।म्‌.॥ ) . 
( ११) तकेसे वेदका अथे। मृ.॥) * 
( १२ ) वेदमें रोगजंतुशा्र। म, = ) ‡ 
( १३ ) ब्रह्मचयेका विश्म। मू) ६ 
( १४ ) वेदमें लोहेके कारखाने।मू०।7) > 
( १५) वेदमें कृषिविद्या। मू, =) : 
( १६) वेदिक जलविद्या। मू. =) | 
( १७) आत्मशाक्ते का विकास | मू, |“) ६ 
[ ७ ] उपनिषद्‌ ग्रंथ माला। | 
(१) ईका उपनिषद्‌ की व्याख्या] > 
=) : 
(२) केन उपनिषद्‌ ,, » मू. १।) : 
[८ ] ब्राह्मण बोध माला । | 


मंत्री-स्वाध्याय-संडल; | 
ओंध ( जि. सातारा , 


संस्कारचन्द्रिका । 
शताब्दी संस्करण बहुत उत्तम छपकर 
तय्यार है | मनुष्य मात्र के उपयोगी ग्रन्थ है | 
| हस में हमारे जीवन में जा महत्व पूर्ण 
संस्कार होते हैं उनकी वैज्ञानिक खाज उनको 
कहां तक करने के लिए बाधित करती हैं 
यह सविस्तर बताया हे । महापे दयानन्द 
प्रणीत संस्कारविधि की विस्तृत व्याख्या है | 
प्रत्येक संस्कार की फिलासफि युक्ति तथा 
| प्रमाणों द्वारा बडी विद्वत्ता से सिद्ध की हें | 
है मू. सजिल्द,४) डा. व्यय ॥। )आजेल्द ३॥ ) 
8. सृष्टिबिज्ञान पुरुषसूक्तका स्वाध्याय तथा 
` नेदोत्पत्ि संबधी मंत्रोंकी व्याख्या मू. २) 
| तुलनात्मक धमे विचार १)जह्ययज्ञा॥) 
| झरोरविज्ञान (= ) आत्मस्थान विज्ञान” ) 


नीति विवेचन १। ) : 


गुजराती हिन्दी शब्द कोष ६) ₹ 


एक नजर =) ऋषिपूजा को 
विज्ञापककं आहकों को =) रुपया छूट 
बा. मल्य २) व र 

विज्ञापक, बडोदा । अपने ढंग के अन 
मासिक में प्रति मास वोदिक समाजान्तग 
आये समाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
आत्मारमजी, कुंवर चांदकरणजी 
रावसाहब बाबु रामविलास जी, पे. 


अतिरिक्त अन्य महत्वपूणे रोचक ई Ee ॥। | 
वा. मू. २) नमूना |” ) E इ} र ॥ 


_ eeereceeseeeeseerceerrecercreeecEeeeeEEeEE€ 


सूल्य । ) आठ आने । डाकव्यय-) एक 
मंञरी- स्वाध्याय मडल. 


- EF का 
जे 
22 


आयत्या) Fee ER, 
I III) IIT ] टं “मठ?! 0७७ अक) 0 ! ALI, IIIT ALI SII dl. लु 
क्ट दु 


TTD abil AI TTI क» ७१29! ७ SII JT] षी dh) Be 


ii DIGI!) ७ 
ARNO hes 
RADA २०० - 


र र | 92339 38323 

| | बह; भ्स्छित पाठ माला । ६६; दे 

| | A स्वयं संस्कृत भाषा सीखने की अत्यंत सुगम पद्धति । ६ 

| रः इतनी सुगम पुस्तक देखकर आपको भी |] 

| आश्चर्य होगा | 2 | 
$ 

। 7 DE EEO - 

१ इन पुस्तकां के अध्ययनसे आप उनके लिये थे पुस्तक अपूषे लाभ | 

घर बेठे, बिना किसीकी सहायताके, कारी हैं । | 

५ आउ दस वर्ष की अवस्था केबालक़ . 


२ यादि आप प्रतिदिन आधा घंटा और बालिकाओं को भी ये पुस्तक 
अध्ययन करेंगे तो एक वर्षके अंदर पढाये जा सकते हैं, इतनी सुगम ६ 
रामायण महाभारत समझने की पद्धति से ये लिखे गये हैं । 
योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । ३ हरएक पाठशालाकी पढाइमें ये 

३ जो साधारण हिंदी जानते हैं वे भी पुस्तक अत्यंत लाभ कारी हैं । | 
इन पुस्तकों का अध्ययन करके शीघ्र ग्राहक बन जाइये ओर अपने 

' लाभ प्राप्त कर सकते हैं । इष्टमित्रों को संस्कृत पढने का उत्साह ; 

४ जो खियाँ संस्कृत पटना चाहती हें, दीजिय। 


$ प्रत्येक पुस्तक का मूल्य ।/) पांच आने है व 
| १२ अंकाका मूल्य म. आ. से ३) ओर वी. पी. से ४) रु. है। | 
' नमूनेके अंकके लिये ।”) तिकिट भोजिये। {४ 


मंत्री स्वाध्याय मंडल, आध ( जि. सातारा) 4४ 
याय मंडल जच (जि, सातारा). 


६: | ' संस्कृत सीख सकते हैं। 
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छपकर तार हू । 


महाभारत की 
समालोचना 
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_ संपादक- श्रीपाद्‌ दामोदर सातवळकर । | 
स्‍्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा ) 
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११ सदाचार [नयम ...... २९३ 

कमांक २२ , २४, २६ स ४४, ४५ से ६०, तक सव 


अंक की थोडी प्रतियां हँ । जो लेना चाहते हें शीघ लिखें । 
मती ( [ज, सातारा) 
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योगमीमांसा । 


[ग बिषय पर शास्रीय, रोचक नवीन विचार | आध्यात्मिक ओर झारीरिकि 
उन्नतिके नियम बतानवाला अग्रेजी भाषाका 


मासिक पत्र । 
सपादक- श्रीमान कवल्यानद जी भहाराज । 


ह| 
कवल्यधाम आश्रमम याग शाख की खोज हा रही है ओर जिल खोजका परि 
णाम आश्रये जनक सिद्धियोंमें हुआ है, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस त्रैमासिक 


द्वारा होगा | प्रयक अंकर्म ८० प्रप्र ओर ६ चित्र दिये जांयगे | 


उकारा, वाण्या च्य उ > | 
७४००2: वे 


द्वितीय अकर प्रसिद्ध हागया 


वार्षिक चेदा ७ ); विदेशक [लिये १२ शि०; प्रक अक २ ) 
श्री, प्रबंधकता-योगमीमांसा कायोलय, कुंजवन पोष्ट-लोणावला, ( जे. पुणे ) 
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यह मासिक पत्र गुरुकुल के स्नातकमण्डल 
की ओर से प्रा० सत्यव्रत जी सिद्धांतालं कार 
के सम्पादकत्व में एक वर्ष से निकल रहा है। 
आये समाज के क्षेत्र में यह अपने ढंग का 
अनूठा ही पत्र हे | यइ पत्र गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली पर विश्वास रखने वालों,प्राचीन आये 
सभ्यता से प्रेम करेन वाला तथा वोदिक रहस्यों 
की खोज करने वालों के लिये अद्वितीय है| 
नये ग्राहकों को अलकार का 

शताब्दी - अंक मुफ्त 


पत्रों क शताच्दी अर्को को मात कर दिया 


s>>3>>>> >>> >>> 
A 


यदि आप शारीरिक, मानसिक,आत्मिक , 
वैज्ञानिक तथा अन्य (वविध विषय विभूः 
पित लेख पढना, बडे बडे विद्वान च शास्त्रा 
की गप्तसे गस्त शिक्षाप्रद सम्मलञियां 
देखना और सख से जीवन व्यतीत करना 
चाहते हें तो इस सरवोपयोगी मासिक 
पत्र के प्राहक बनिये । वाषिक मल्य १॥) 


मफ्त छपत हे । ५ ग्राहक बनाने वाला 
को एक वर्ष तक मफ्त लेगा । 
पताः--*सुखमार्ग' कार्यालय 
बरानदी व॒ढांसी 
(अलीगढ 


गुरुकुल कांगडी से “ अलंकार ” 


के शताब्दी अङ्क ने रिकाडे बीट वर दिया 


मिलेगा । अलङ्कार के शताच्दी अक ने सब 


हे । | मतवाला '? लिखता हें कि अलंकार 
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नमना मफ्त । इस में ग्राहकोके प्रश्नोत्तर 


4 


है। इस अंबरे गुरुकुल के बहुत से चित्र दिये | 
गये हैं | अलंकार का शताब्दी - ऊंक आय 
समाज के साहित्य में स्थिर रहेगा । मूल्य | 
१२ आने से एटा कर ८ आने कर दिया. 
गया है परंतु अलंकार ? के न्ये ग्राहकों | 
को यह अक मुफ्त मिलेगा। छ 
४ अहेकार ' का नया बर्ष आगले महीने 

से प्रारभ होने वाला हे अतः दूसरे दष क 
शुरूस हा ग्राहक य्न जाइय | वाष्क सत्य 
तान रुपया | र 
प्रबन्धकता-अलकार गुरुकुल कांगड़ी | 

( बिजनोर |) | 


।हेन्दा कुरान £. 
खण्डाः निकल रहा हें। प्रथम खण्ड॥ _ 
द्वितीय खण्ड॥=)अबी की मल आयत मोट 
नागरी अक्षरों में नीचे सरल भाषाथ। मुस 
लमानी मत का ममे मालूम करना हं तो ॥) 
भेज कर शीघ्र ग्राहक बनिये। ग्राहको को 
प्रत्येक खण्ड सविधा के साथ वी. पी. द्वारा 
पहुंचता रहेगा । ऊँ के 
गाहणा-सुधार । ह, 
स्त्री शिक्षा की अमूल्य पुस्तक धमंवीर 
स्वर्गीय पं. लेखराम आर्य पथिक की लिखी 
स्वा. श्रद्धानन्द की भमिका सहित म०॥ ) 
अन्यः-विचित्र जीवन-मुहम्मद का जीवन 
१. ) सजि, १॥) संगठन-संकीतन । ) शता- 
ब्दी संकीर्तन ।) प्रेम भजनावली = ) बाल 
प्रश्नोत्तरी- ) कन्या प्रश्नोत्तरी - ) 
प्रेम पुस्तकालय, फुलट्टी बाजार, आगरा. 


०००० 3 Ee 
> sens 
> 


 लेखक- प्रोफेसर 
| नन्दकिशोर विद्यालंकार 


पञ्चय जानिये आप इस संसारमं बहुत पुरान हैं 
और सदा रहेंगे | इसलिये याद आप का ' परत्यु” 
के इस भीषण नाटक का पूरा हाळ जानना हा आर 
हु जानना हा क मृत्यु क पश्चात्‌ जीवात्माका कथा 
गाति हाती है | पिढ्यान और देवयान मागे कयां है| 
उपनिषदों में स्थानस्थान पर दिये गये जीवन मरण 
तने ही रहस्यों को यदि आप सरळ हिन्दी म 
[ढना चाहते हैं | यदि आप जानना चाहत हक । 
' प्रकार आजकल कं घुरन्धर पश्चम।य ।वद्वान 
पके प्राचीनतम वेदिक सिद्धान्ताक आगे [सर झु- 
जाते हैं | पश्चिमके घार नास्तिक बाद तथा 
डार्विन के विकासवाद का यादे आप तात्र आटाचना 
ढना चाहते हँ तो इस अलोकिक ग्रन्थ का पढिये| 
इस ग्रन्थका पढनसे आपको प्रक्र क ।नेराले 
पक्षियो के अद्भुत एातेभाभरे कोंतुकाका पता 
लगगा | साष्टे उःपत्तिके वैदिक प्रकारण को अधुनिक 
विज्ञानक साथ मिलाकर मनाहर रूपम दशाया गया 
ह्‌ | इस प्रन्थसं आपका जमनी म [कय गय घोडा 
पर नवीन परीक्षणों का वृत्तान्त विदित होगा । प्रन्थ- 
का विषय दाशिनिक होते हुए भी उसे मनोरञजक 
[ रक्खा गया हूँ - इस लिये यह ग्रन्थ अतीव 


के 


hs 4 


है 
कै 


(१ 
पुनर्जन्म. 
>>>:>६-<:<«€ 


` उपयोगी हे । श्री 


इतनी उपयोगी पुस्तकका दाम केत्रल १। ) 


मेनेजर गोबाला अण्ड कम्पनी ८।२ होस्टिग्स स्ट्रीट, कलकता | 


~ ह. ^ 55 
(भार्मका लेखक श्री, १०८ 
सवामी श्रद्धानन्दजी महाराज 


| 


वमी अ्रद्धानन्दजी महाराज 
मिका लेखक के अपिरिक्त अन्य विद्वान्‌ क्या लिखते 
हें देखिये:- 
“प्रन्थकत्तोने ' पुनर्जन्म की सचाई को साधारण 
जन के आगे स्पष्ट तथा सरल भाषामें रखकर देशकी 
और विशेषत; हिन्दी साहित्यकी बडी सेबा की है |! 
आयुत डावटर गळूनाथ झा,बाइस चान्सलर 
अलाहाबाद युनिवासटी | 
“मेरो सम्मातिमें इस पुस्तकमें ' पुनर्जन्म " 
सिद्धान्तके मुख्य मुख्य अङ्गाको सरलता के साथ 
विशदरूपमें रखनेमें यन्थकतोको पृणेतय| कृतकायता 
हुई हे | ओर मुझे यह सुनकर प्रसन्नता होगी करि 
हिन्दीके बिज्ञ पाठक इस पुस्तक का पूरा आदर करत 
(श्री० डा०प्रभुदत्त श।खी एम०ए०पी एच.डी, 
प्रेसिडंन्सी कालेज-कलक त्ता थुनिवासिटी ) 
““ग्रथकर्ताकी मूल पुस्तकको भेने देखा था और 
प्रशंसा की थी-मेरी सम्मतिको स्वीकार कर ग्रन्थकर्ता ` 
ने इसे प्रकाशित किया और हिंदी भाषाका उपक 
किया यह देखकर मुझे बडी प्रसन्नता है ।मेरी हाक 
इच्छा हे कि पुस्तकका आदर हो | (वा० भगवानः 
दास एम ०ए०बनारस ) ड 


८ 


‘ho 
< 


त 


~~ 


यजुवेद, अ. ३६।२४ 


स्याम शरदःशा 
यु 


® 
९ 


 अदीना 


केले 


श्री. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक. 


मनोरंजन प्रेस, मुंबई ४. 
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( कुछ आवश्यक उपयागा 


८५५५ 
पढ्‌ 


| ) 


[al 


( छे०-श्री, प० घमदेवजी सिद्धान्ताळङ्कार ) 


~ ००० [0 [oS ध ~ टश 
वैदिक यज्ञो में पर्साका विधान हें वा नाही इस 
४० [७५ ~ = ~ 
बिषयमें बहुत देरसे विवाद जारी रहा है| स्वर व- 
दिक साहित्यमे ऐसे भाग हैं जिनका अभिप्राय पशुहिंसा 


> ~ ~ ~ rr) 
का समथक प्रतीत हाता ह, जब तक निन्नाछोखत 
आवश्यक निर्देशों को ध्यानमें न रक्खा जाए | इस ले- 


खमें निम्न लिखित निर्देश देना पर्याप्त समझता हूँ जो 
इस विषयमे अवइय उपयोगी सिद्ध होंगे | 
( १ ) सम्पूर्ण वेदिक और छोकिक साहित्य में 
यज्ञ का एक प्रसिद्ध पयोयवाची शद “अध्वर” पाया 
जाता है| निरुक्तकार यास्काचायने “अध्वर' की ध्वरति- 
इसाकर्मा तत्मतिषेध:!यह्‌ निरुक्ति बताई हैं जिसका 
स्पष्ट अर्थ यही है कि हिंसारहित कमे ही का नाम 
अध्वर अथवा यज्ञ हे| क्या यह माना जा सकता हैं 
कि हमारे पूवैज आय इतने असम्बद्ध प्रलापी थे कि 
यज्ञको अध्वरनामसे पुकारते हुए वे उसके अन्दर 
गायों बेलों घोड बकरियों ओर यहांतक कि पुरुषों 
' कीभी बलियां देना धम समझते थे! हमारे विचारमें 
` यह बात नहीं आसकती | 
( २)पर इस पर यह कहा जाता है ।क साधारण 
तार पर आहिंताको अच्छा मानते हुए भी प्राचीन 
आरयद्रज्ञोते हिंसा का वेदविहित होनेसे आईसा के 
तुऱ्य पुण्य हेतु समझते थे इसी {श्य शास्त्रकारोंने 
कहा है “विदिकी हिंसा हिंसा न भवति ”” 
इसके उत्तरमें हम यद कहना चाहते हैँ के ( १) 


[9 


“बैदिकी हिंसा दिसा न भग्रति” यह सली प्रामाणीक 


यका वचन नह| ( २ ) मनुस्मातम इस आशयझे- 
या वदाबाहूती [हसा !वाहत!शास्मश्चराचर | 
अहिंसामेव तां विद्याद |!) 
इत्यादि ऋक आय हैं | इस प्रकारके वार्क्या को 
प्रासाणेक मान लेने परभी उनका इतना ही अभिप्राय 
है कि बेदमें हिं्पशु दुष्ट सर्प इत्यादि ओर दुष्ट 
राक्षस शत्रुआकी हिंसाका जो प्रतिवादन यजु०अ०१३ 
मय पशु मेधमभे जुपस्व ....मय॑ ते शुगच्छतु(मं० 
४७)गार त॑ शुगच्छतु ( म०४८) गबय त शुगृच्छतु 
(म.४९) शरसमारण्यम नु त दिशामे....शरभं ते 
शुग्रच्छतु (भं ०५१ ) | 
तथा---'चक्षुषा ते चक्षुहेन्मि विषेण हून्मि ते विषम । 
अहे म्रियस्व मा जीवी ॥अथ० ५।१३।४ 
सहभूलमिन्द्रवुथा मध्यं प्रत्ययं झणी हि | 
इत्यादि मंत्रों में:किया गयाह वह पापजनक नहीं क्यों 
कि उसका उद्देश्य जनता की रक्षाका हे। यज्ञ का मुख्य 
तात्पर्ये ही जनता के हितसम्पादन का है इसी लिये 
ब्राह्मणों में कहा हे ~ 
“यज्ञोऽपि सस्ै जनतायै कल्पते |? 
इसी क्षव से ही यजुर्वेद के प्रथम अध्यायके प्र- 
थम ही मन्त्र में यज्ञको श्रेष्ठतम कर्म? के नामले पुका 


रा गया है | जब सब धर्मशास्र तथा योगदशनादि- 


अहिंसा सत्यमस्तेयं, शोचमिन्द्रियनिग्रह्‌१॥ 
एतं सामासिकं धर्म चातुषर्ण्येऽन्रवीन्मनुः॥ 
“अहिंसा सत्यास्तेय5परिग्रहा यमा; ' 
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के अनुसार आहेँसा के। सब से उच्च स्थान देते हुए 

` उसे सब वर्णोंके लिये धर्म बतळाते हैं तब यज्ञ जैसे 
श्रेष्ठतम कर्म भे उसका प्रत्यक्ष उलंघन किस प्रकार 
ठीक माना जा सकता हे ! 

(३) यज्ञ इस शब्द के योगिकार्थ में भी पशुहिंसा 
की गन्धतक न्ह | यजधातु के देव-पूजा, संगति- 
करण ओर दान ये तीन अर्थ बताये गये हैं | इन के 
अन्दर हिंसा का भाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष किसी रू- 
पसे नहीं पाया जाता इस बात से इन्कार नहीं किया 
जा सकता | 

( ४ ) मुख्यतः यज्ञ के पर्यायाची मेधशब्दको 
'अजमध, गोमेश्र, पुरुष मेध, अइवमेध? इत्यादि 
शब्दों में देखकर वेदिकयज्ञों में पछुहिंसा विधान का 
भ्रम हुआ यह साफ प्रतीत होता हे | मेध धातुक 
अथाम से एक अथे हिंसा है इल सं सन्देह नहीं कि- 
तु केवल वही अथे नहीं है। बुद्धिबाद्धि तथा संगमन 
अथवा एकता उत्पन्न करना और पवित्र करना ऐसा 
भी उसका अर्थ हैं| ऐसी अवस्था में कोई कारण नहीं 
कि हिंसा अर्थ पर ही क्ये आग्रह किया जाए 
जब [कै निम्नालोखित अन्य पुष्ट श्रमाणों तथा सामान्य 
बुद्धि द्वारा (हिंसा अथ का ग्रहण सर्वथा असंगद प्रती- 
त हाता है। 

क-पुरुषमेध, पुरुषयज्ञ ओर नृयज्ञ ये तीनों शब्द 
पयायवाचक हैँ ओर मनुस्मृति में नृयज्ञ का व्याख्या 

“नृयज्ञाउतिथेपूजनम' 

इस प्रकार की गई हे जिसका अथे यह हे. कि 

यज्ञ वा नुमेघस मनुष्यों की यज्ञमें बलि देनेका मत- 
'लब नहीं बल्कि उत्तम विद्वानों विशेषतः अतिथियों 
'की पूजास उसका तात्पये है | 

ख-गोमेघध का ही विधान “गामेज? के नामसे पा- 

रसिर्यो के धमेग्रन्थ 'जिन्द्‌ अवरत! ! में पाया जाता 
२ 


Ne ~ La) 
वादिकयज्ञ ओर पशाहसा । 
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हें वहाँ होग इत्यादि रूढ विद्वान टीकाका-ने उसका 
अर्थ कृषिद्दारा भूमिका सुधार ल्या हे म्याक 
वादिक संरकृत की तरह जिन्द की भाषाम भी गौ- 
शब्द के गाय ओर भूमि दाना अर्थ हं | वदिक साहि- 
ल्य में क्यो न गोमेघ शच्दका वही अथ रवीवार कि- 
या जाए ओर क्यों गाय की बा&पर ही कमर क- 
सळी जाए यह कुछ समझमें नहीं आता? इस क अ- 
तिक्त जब कि हम रूरे वेदिक साहित्णमें गोव 
अध्न्याक नामसे एकारा हुआ पाते हैं |-- 
“आद्वि तृणमध्य बिउवदानोम्‌ 
“वत्स जातमिवाध्या" इत्यादि) 
ओर उसके मारनेका 
“गां मा (हंसरादतें ।दराजम्‌? यजु०१३।४३ 
इत्यादि में रपष्ट निषेध पाते हें इतना ही नहीं 
इतिहास में दिली 


SS AS 


दिलीप इत्यादि बडे सम्राटोंतक को : 
गारक्षाथ प्राणी की आहुति देने क लिय उद्यत पात हैं 
तब तो हमें निश्चित तौर पर इसी परिणाम पर पहु 
चनं! पडदा हे कि गोमेध का अर्थ गापदवाच्य भूमि 
इन्द्रिय वाणी इत्यादि का पवित्र करना हे नकि ग- 
रीब गाय की गदेन पर छुरी चलाना 'जिरुके महा 
अनर्थ होने में कोइ शका नहीं हो सकती जेसा कि 
महाभारत में एकस्थान पर कहा हे - 

अन्घ्या इति गवां नाम,क एता न्हन्तुमहे/त । 

महद्वकारा5कुशलं, वृष गामालभेत्तु यः|| 
तैत्तिरीय ब्राह्मणमें --- 

“यज्ञो वे गोः” “अन्न वे गौ;” 

इत्यादि वचनों से भी गोमेघका यथाथ अभिप्राय 
पता लग सकता है| 
ग,-इसी ५कार ऊजमेध, अइवमेध इत्यादिक भी ` 
अन्य अर्था का ब्राह्मणम्रन्थों तथा महाभारत भें स्पष्ट 
निर्देश किया गया है | उदाहरणाथ - - 


(२६८ ) घेदिक ध 


अजेयेज्ञेष यष्टव्यमिति वे वादिकी श्रातिः | | 
अजसंज्ञामि बीजानि छागन्नो हन्तुमद्देथ || म ० 
[०अनुशासनपवे| और शतपथ के - 

राष्ट्र वा अइवमेधः!, वीर्यं बा अइवः || शत०ब्रा० 


१३।१।६।७ इत्यादि वचन सुस्पष्ट 
महाभारत की इसविषयक साक्षि कि पशुर्हसा का 
बेदमें प्रतिपादन नहीं पर इसे वेद का अर्थ न स- 
मझनेवाले नास्तिक धूतो ने प्रवृत्त किया है विशेष 
दर्शनीय है । 
सुरा मत्स्याः पशोमासमासव॑ कृशरीदनम्‌। 
धूर्त; प्रविततं यज्ञे नैतद वेदेषु विद्यते॥ 
अव्यवस्थितमर्यादेविंमूढेनास्तिकेनरेः । 
संशयात्मभिरव्यक्तेहिंसा समनुवर्णिता ॥ 

इतनी स्पष्ट साक्षिके होते हुए भी वेदिक यज्ञा 
में हिंसा का विधान हें इस बात को कोन बुद्धिमान 
पुरुष माननेको तेय्यार हो सकता है ? 

(५ ) ब्राह्मणग्रन्था में यज्ञप्रकरण में आल्म्मका 
बहुत प्रतिपादन है| अझीषोमीयं पशुमालभेत इ- 
त्यादि वाक्यों की वहां भरमार है।यजु०अ०२४मे-भी 

'बसन्ताय कपिंजलानाळभते, प्रीष्माय 

कछळ।बिंकान्‌ , वरुणाय चक्रवाक।न्‌ , 

मित्रावरुणाय कपोतान्‌, भूम्या! आखूना- 

लभते प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन आलभते ? 

इत्यादि अनेक मंत्रांश पाये जाते हैं | ऐसे वा- 

क्यों में एकदमस आलंभका अर्थ मारना कर लिया 
जाता है | पर निम्न लिखित वाक्योमें 'आडभ? का 
प्रयोग स्पष्ट प्रमाणित करता हे कि उसका सीधा अ- 
थे स्पर्श करना है | 

(क) कुमारं जातं पुराऽन्यैरालम्भात्‌ सा्पेमेधुनी 

हिरण्ययेन प्राशयेत्‌ | पारस्कर गृ० सु० 

यहां आलम का अर्थ मारना कोई भी न करेगा | 
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सीधा अथे यही हें के बालक के उत्पन्न होनेपर अ- 
न्यौक स्पशसे पूर्व उसे घृत ओर शहद चटावे | 

(ख) पारस्करगृत्य सूत्र उपनयन प्रकरणम- 

अथास्य दाक्षिणांस्माधे हृदयमालभते | ? 

एसा पाठ है | यहां भी विद्यार्थी के दाक्षिण कन्ध 
और ह्ृदयके पास के प्रदेश को छूनेका विधान हैन 
के बेचारी गरबि विद्यार्थीके हृदथको फाड डालने का | 

(ग) ।ववाह प्रकरण म भौ 

'दक्षिणांसमघि हृदयमालभते? 

इन्ही शब्दों द्वारा वरके वधूके स्कन्ध तथा हृदय 
स्पशे करनेका विधान है | यहां कै।न मूख मारनेका 
ग्रहण करेगा ? 

(घ)-सुश्रत कल्पस्थान अ० १ में-- 

“आलभेदसकृददीन; करेण च ।शिरोरुहान्‌ | ? 

इस वाक्य में “दीन बार वार हाथ से सिर के 
बालों का स्पशे करता हें” यही अर्थ रपष्ट है। मीमां 
सा दर्शन अ० २ पा० ३ सू० १७ पर सुबोधिनी 
टीकाकार ने भी- 

“बत्सस्य समै।पे आनयनार्थ अळ॑भःस्पशो भवति! 

इस लेख द्वारा आळम्भका स्पशाथेकत्व बिल्कुल 
स्पष्ट कर दिया हें | इस विषयमै अन्य भी अनेक 
वाकय सारे वैदिक ओर छोकिक साहित्य में से उद्धृत 
किये जा सकते हैं पर लेख विस्तार के भयसे ऐसा 
करना उाचित नहीं | आशा है मांसलेाळप, वेदिक 
साहित्य में "आलभेत? पद देखते ही गरीव जानवरों 
के गळां पर छुरी चलाने पर कमर न कसलेगे 
बालक प्यार से उन्हें स्पशे किया करेंगे | विशसन सं- 
जपन को भी मारनेके अर्थ में ग्रहण किया जाता 


~ ~ ~ ` (९) १. > ०९ 
ह पर जसा क इन क घाखथस स्पष्ट ह इन पदा 


4५ ~ 


(> ~ ~ ~ ~ ~ 
स ठाचत शिक्षा दन आर ज्ञान Iदळानका आभभ्राय 
~ >> १2002९) 


हे) उपनिषदों में- 


अंक ९ ] वोदेकयज्ञ आर, पशुहिंसा । “ (२६५) 
५ ५ ) >> (४ _ हँ. 
र “ कामक्राधळाभाद्य: पशव}? उपयोग नही कहा जा सकता उस के क्रीडा, स्वप्न मद 


ऐसा अनेक स्थानोपर स्पष्ट लिखा ही है अतः 


' इन आन्तरिकं पशुओंका हनन. करके मनुप्यको 


'बाँस्तबिकरूपम मनुष्य बनाया जाए यही यज्ञका 
'तात्ये हे ओर इस प्रकार गरीब पद्ठुओकी नहीं 
बल्कि पशुभाव की हिंसा का वहां विधान है ऐसा 
'तत्त्वद्शाी लाग मानते हे । 

( ६ ) महाभारत पुराणादि पढने स साफ पता 
लगता हे कि यज्ञ में पशुहिंसा के विषयमै बहुत 
देरसे विवाद चलता आया हे यहांतक कि “देव? पशु 
हिंसा के समथक बताये गये हैं | पर एक बात 
स्त्र स्पष्ठ दिखाई देती है जो मरे विचार में बडी 
महत्वपूर्ण ह वह यह कि ऋषिछोंग सब जगह 


Lol क्‌ थ ही पि नव NS चाट 
५ अहिंसात्मक यज्ञ का ही समर्थेन करनवाळे रहें हैं । 
शवे एक स्वरसे -- 


~ (९: च 
“न हिंसा धमे उच्यते |? 
नेप धमे; सतां देवा यत्र बध्येत वे पशुः॥ 
~ 
इत्यादि पवित्र नाद को ही सदा सबत्र गुजात रहे हैं | 
० ४९ C 
यहां तक कि पक्षपातवर वसुमहाराज के अन्याय 
करने परभी ऋषि नि:शक होकर उसे शाप दे डालते 
हें ओर उसकी अघोगति हा जाती है | किसीभी 
कथा को देख लीजिये ऋषियों का सवंत्र अहिंसात्एक 
पक्ष त्रताया गया हे । यह ब्रात इतनी महूत्वपूणे 
NN ON ~ भ जर ध Q ओ अ 
'इप्तलिये हे कि ऋषि साञ्नत्क्रित धमो ओर मन्त्र- 
NS 9३ ~ घ CN ~ ०७ च 
'दृष्टा होते हैं वेद और धम के विषय में सबसे 
~ ~ 0 रे. [oN = ९ 
अधिक प्रामाणिकता उन्हीं की हे इस विषय में कोई 
अणुमात्र ही संदेह नहीं कर सकता | (देव) ? विद्ठा- 
'नो को अवश्य कहते हैं पर वे सब वेदों के तत्त्वदर्शी 


की. १९० ५ २१, ९७५ ~ ००५ १७ > 
'हात हैं ऐसा नहीं कह सकते । देवशब्दका प्रयोग 
(३३. * ९ २९ ० ९ [aS 3 5. 
_पारसियी के घमेग्रन्थोमें भी सवित्र निन्दात्मक हे पर 
 बेदमे भी उत्त क सब जगह अच्छे ही पुरुषों के विषयमै 


३ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


इत्यादि धात्वर्थ लकर निन्दःत्मक प्रयाग संभव है | 
' मा शिक्ष-देवा अपि गुक्रत॑ न: ! 
इत्यादि मन्त्र इस सम्बन्धमें देखने योग्य हैं | एसी 
अवस्था में ऋषियों का सवेत्र एक स्वरसे यज्ञमें 
शुहिसा का ।नपध करना ओर अजमध इत्यादिकी 
अन्य व्याख्या महत्वपूण ६ | दवा का मास गृध्र 
यह विशेषण भी महाभारत पुराणादि में प्रयुक्त हुआ 
हे वह उनके चारत्रपर अध्छा प्रकाश नहीं डाखता। 
केवळ पठित लोगोंकी अपेक्षा तच्चदर्शी ऋषियों की 
बातों और सिद्धान्तों का बहुत अधिक भहत्त्व है 
इससे कोन इन्कार कर सकता हूँ । कई जगह म- 
न्त्राथे के विषय मं संशय तो बडे बडे विद्वानों को भी 
रहे हैं अबभी हँ ओर बहुत देरतक रहेंगे इससे हम 
इन्कार नही करते | 
( ७) वेदसंहिताओकी तरह 'जिन्द अवस्ता 
नामक पारासियोंके धमग्रन्थ में भी “यस्त? कॅ नामस 


~ ~ CAC ~ NC 
यज्ञा का विधान ह| दश पाणमास गामध इत्यादका 


भी थोडे नामभेदले विधान हें पर हिंसा का 
प्रतिपादन नहीं विशेषत; गोके प्रात ता बहुत ही 
अधिक आदर भाव दिखाया गया है यह बात भी 
वैदिक यज्ञोंका वस्तुतः अहिंसात्मक होने का साफ 
समर्थन करती हू 

( ८ ) प्रायः यह माना जाता है कि गौतमबुद्ध 
फे आनेसे पूबेतक सब यज्ञा में पशाहिस! को मानते 
और किया करते थे | ओर भारतत्रपम सब से पूवै 
हिँसा&मक यज्ञा क॑ विरुद्ध जोरदार आवाज उठाने 
वाले श्री गौतमबुद्ध ही हुए हें | वास्तव में देखा जाए 
तो यह बात अशुद्ध हैं| सुत्त तिपातके ब्राह्मण घाम्मिक 
सुत्त नामक ग्रन्थमें गोतभबुद्धक प्राचीन ब्राह्मणों फे 


घडे के विषयमै प्रशत किया गया हे | उस प्रश्नके 


( २७० ) 


उत्तर में अन्य विषयों की व्याख्या करते हुए गातेम 
बुध्दने स्पष्ट बताया है कि “प्राचीन ब्राह्मण लोग तथा 
मुनिलोग अहिंसा त्रतका सदा पालन करते थे।यज्ञ भी 
वे धान्य तिळ बाज इत्यादि से किया करते थे पशुओं 
की बलि वे न डालते थे | पीछे से इक्ष्वाकुराजा क 
समय ब्राह्मणों को लोभने आरताया | बहुतसे मन्त्र 
शोक इत्यादि के बनाकर वे राजाके पास गये ओर 
बोले कि हम तुम्हें अजमेध, गोमेध, अइवमेध इत्यादि 
यज्ञ कराएंगे जिन के करनेसे तुम्द सीधे स्वम की 
प्राप्ति हागी| जब गोएं यज्वेदिमें काटी गई तब ३ 
रोगों के स्थान में १०१ रोग हो गये और संसार में 
अशान्तिका साम्राज्य होगय।” ऐसा बुध्द भगवान्‌ ने 
कहा हे | यज्ञ में पशुहिंसा की पारिपाटी कबसे चली 
इस विषय में बुध्द भगवान्‌ की उस उक्ति को यदि 
यथार्थ माना जाए तो स्पष्ट पता लगेगा कि वेदिक 
काळमें यज्ञॉमे पशुहिंसा न की जाती थी पीछेसे स्वार्थ 
परायर्णहैमांसलोप घमंडियोने उसे चलाया | यही 
बांत महाभारतके --- 
कामाळ््ोत्राच्च लोमा, ढोल्यमेतप्रवतितम्‌ | 
अव्यवस्थितमयो दैर्विमूंद ना स्तिकेनरै; | 
संशयात्माभिरव्यक्ताईसा समनुवार्णता | 
इत्यादि ऋोकोंमें भी कही गई है | मांसलोलुप इस 
लिये कहा है कि यज्ञ में इस प्रकार बाळे देकर खाने 
का विधान किया गया हैं यहांतक कि न खानेदाले 
के लिये मनुस्मृति इत्यादि के श्राक्षिप्तभागों में - 
नियुक्तस्तु यथान्यायं, यो मांस नात्ते मानवः | 
स प्रेत्य पशुतां याति „ संभवानेकविंशतिम्‌ ॥ 
इत्यादि इलोकां द्वारा २१ जन्मतक पशुयानिमें 
जाना लिख मारा है | इस सब को मांसलोलुप स्वार्थ- 
यों की लीला को छोडकर ओर क्या कहा जा सकता 
है! इस प्रकार स्वयं गोतमबुध्द कें बचनसे भी वस्तुतः 
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वेदिक धर्म 


[ वर्ष. ६ 


Le) 


प्राचीन कालमें प्रारम्भ में हिंसा 
बात माफ प्रभाणित होती हें ॥ 

(९) धमंप्रन्थो को वेद्यक ग्रन्थों के साथ तुलना 
करके अध्ययन करने स इस विषय पर नया प्रकाश 


~ ~ २७ ~ ~ च 
पडता हं | हमें वे्यक ग्रन्थोके अनुशीलन से पता ल- 


फो जाती थी यह 


०७ ४. ~ ha 
- गाता ह के अरव ऋषभ, वराह, अज, माहूष, मप, 


मृग, रुधिर, इत्यादि शब्द क्रमशः अश्वगन्धी, ऋषभः 
नामक कन्द, बराही कन्द, अजमोद, महिपाक्ष गु- 
ग्गुल, चकवड वा मेषपर्णी, सहदवी बूटी, केशर इत्या 
दि ओषाधिवनस्पतियों के वाचक भी हैं ।उदाहरणाश्र 
चरक चिकित्सा प्र अं० १ में अजा नामौपधि 
रजश्शंगीति विज्ञायते ? 

इत्यादे अजा क विषयर्म लिखा हे ऐसे ही 
अन्योंका ओआषधिवाचकत्व स्पष्ट प्रमाणोद्वारा सिध्द 
किया जा सकता है | इस दृष्टि से विचार करने पर 
बहुत से मन्त्रो का अथे खुल जाता हे | 

( १० ) अन्त में में इतना ही यहां निर्देश कर 
ना चाहता हूं कि सामान्य बुद्धि द्वारा ईस बिषयका 
विचार [किया जाए तो एक नादान से नादान बच्चा 
भी कह देगा, कि यज्ञ जैसे कमे में हिंसा करके 


उसस स्वगश्राप्त का आशा सरासर मूखता ह | 


धमक [नणय स तक भा एक साधन शास्त्रकारान . 


स्वीकार किया है | 
४ आर्ष घमापदद च वेदशाद्नाबिरोधिना 
यस्तर्कणानुसन्धत्ते सं धर्म बेद नेतर:!| 
इत्यादि मनुस्मृति के स्छाका में तो शाख्जानुकूल 
तके को धमेशास्त्रम॑ अत्यावश्‍यक माना गया है उस 


pI Ao आळ. कि. . 


दृष्टस [वचार करनपर हम यज्ञम पझ्टाहसा क [स- | 


द्वान्तपर हँसेविन। नहीं रह सकते) चावाकसम्प्रदाय ; 


चाह [कतना भा पनान्दत क्या न हा पर उसका यह 


0 ८ 


तक कि --- 


> 


अक ९] 


पगुश्रन्निहत; स्वर्ग ज्यातिश।म गामप्यति | 
स्वापिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ।| 
अर्थात्‌ यदि जयोतिष्टोमादिमे मारा हुआ पशु स्व- 
मोको चला जाता हे तो यजमान अपने पिता को यज्ञ 
गं क्यो नहीं मार डाळता ताकि उसे भी सीधे स्व- 
की प्राप्ति हो ? तर्क की दृष्टिले अशुद्ध नहीं कहा 
गजा सकता ! इस विषयमं बिशेष विस्तारसे लिखने- 
मको कुछ आवश्यकता नहीं प्रतीत हाती | 
इन निर्देशांको ध्यानमें रखनेसे हमें पता लग स- 
'कता है कि वोदेक यज्ञ वस्तुतः पशुहिंसाके समथक 
नहीं हैं। कई कई मन्त्रों के अर्थाको ठीक तौर पर हम 


वादिकयज्ञ ओर पशाहिस्रा । 


(२७१ ) 


अभी समझन में असमर्थ हैं उनपर विचार करना 
चाहिये पर इतना ते हमें निश्चय हैं कि वेदभे परस्पर 
विरोध नहीं अत! हमें अपने अज्ञान क्री दशाम यह 
कहने का अधिकार नहीं कि वेदके अमुक अमुक 
मन्त्रो में पशुद्ठिसाका समर्थन है । अन्त में हम वेदके 
शब्दों में यही प्राथना करते हैं कि- 
दृते द॑ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा रुवाणि भूतानि 
समीक्ष्न्तां मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ इन्द्रो 
विइवस्य राजति शं नो अस्तु द्विपदे शचतुप्पदे॥ 
ओ३म्‌ शान्ति; शान्त; शाम्ति: |) 


> 0 ० आ DS क्र ५५ ०,400, 
Nd 


॥ 0 | 
हो 


( 


कया वेदों में यज्ञों में पशुओं की बाले करना लिखाहे? 


( लेखक- श्री पुरुपात्तमलाळ मुख्याध्यापक गुरुकुल बेट सोहनी ) 


जो मनुष्य मांस खाते हैं आर यज्ञा में पशुओं की 
,व्वलि करना मानते हैं वह इस वेद मन्त्र की ओर हारे 
ब्डाठें-} 
N ४० 6-९ ५ /” ९” त्र ७ 
४ अक्ष्यो निविश्य हृदय निविध्य जिह्वां नि 
निदान्द्धि प्रदता म्रणीहदे | 
पिशाचो अस्य यतमो जघासाम्न यविष्ठ प्रति त॑ 
») €3 ११ थ ने 
श्रणाहू ॥ अथवे५ । २९ | ४ 
>>) ~ =e + ~~ र ) ७१ 7 ७ 
(अक्ष्या)दाना आंखे (निवेध्य)छद डाला( हृदय ) 
हदय (निविध्य)छेद डाल(जिह्वां) जीभ (निवानिड)काट 
डार (दतः ) दांतको (प्रमृणीहि ) तोडदे | (यतमः) 


[जिस किसी ( पिशाच!) मांस भोजी पिशाचने (अस्य) 
र 
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[a [a ५ ५ 
इसका ( जघास ) भक्षण किया हे (यावेष्ठ ) हे 
सहाबलबान (अग्ने) विद्वान पुरुष (तम्‌) उसको ( प्रति) 
प्रत्यक्ष ( श्रुणीहि ) डुकेड करदे ॥ डोर देखियेः¬ 

८६ Lan (३ _ 69 _ [a न्द्र 
न कि देवा इनीमसि न क्यायापयामार्समन्त 
श्रयं चरामासे | ” सामवेद छ० अ० २द्‌०७मं२ 
दे >> > ट्र [० (० 
( देवा; ) हम उपासक लाग (न कि इनीमास ) 
हिंसा न करें ( आ ) सब आरसे (नाके योपयामसि ) 
[कैसी को अज्ञानयुक्त नकरं | बेद ता कहते हैं कि 
सब का कल्याण हो, पशु हा या मनुष्य, यथा- 
(६ ३० इन्द्रो विश्वस्य राजति श॑ ना अस्तु द्विपदे 
रं चलुप्पदे। ” ( य ० ३६।५) 


(विश्वस्य) जगत्‌ का ( राजति ) राजा हे, व ( न? ) 
ee के ANN MN AN 
` हमें आर (पदे) दापाय, मनुष्यादेक िय( शम्‌ ) 
सुखकारक और ( चतुष्पदे ) चौपाय, गो आदिके 
[शिये (शम्‌) सुखकारक (अस्तु ) हो) जो लाभदायक 
पशु हैं उनको मारना बडा पाप है | हां हानिकारक 
जो पशु हैं उनको मारन! चाहिय जिससे यश भी 
प्राप्त हा | 
~ ७. २००” चो. €९ ~ c ८ 
हमार ऋषियोंका कथन हैं कि जो जिसकी हिंसा 
~ उसी (५ ~ के ~ > ~, 
करता हे बही उसी की यनि को प्राप्त हागा ओर ३ससे 
- ज़ ~ २, ९ 
मारा जाएगा और खाया जाएगा | जो जैसा कमे 
करता है उस को वेसाही फल प्राप्त हाता हे | यथा- 
“मां स सक्षयिता$मुत्र यस्य मांसमिहादूम्यहम | 
एतन्मांसस्य मांसख प्रवदारति मनीषिण; | ? 
यहां में जिसके मांस को खाता हूं बह परलोकमे 
मुझे भी खायगा | 
५ ७७ ९ (९ (02 ~ ~ ~? SS २७.७ 
वेदो मे कही नहीं लिखा कि यज्ञा में पशु आं 
की बलि करनी चाहिये यह वाममार्गयेका चलाया 
हुआ मत है | मांस आर मदिरा का सेवन बेदिक 
काळ में ऋषि ओर मुनिया से कभी भी नहीं किया 
जाता था | 


त क 

3 ७ ०८ 3 द ट् | न फी, % ५ 

१” ३ कं 
हि ककि. ह्‌ ७७ 3 इ, * .... ४ न लड व्हि 
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 सम्‌+क्लप्‌ स संकल्प शब्द वनता हैं | सम्‌ का 
गर है अच्छा ओर क्ळपू का अर्थ हैं सामर्थ्यं | मन 
उक्त कल्पना का नाम संकल्प हं, कि जिसे 


वोदिक 'वर्स । 


यति 


७ ल्प Crs विक ८ 
संकल्प शक्तिका विकास। (ट 
परिच्छेद २ 
( ले०- श्री. उदयभानु भैय्याजी ) 


“भाव संकल्प 
ह| 
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हम भी मानते हें हमारे वेद ओर शास्त्र कहत 
हैं कि जो मद्य ओर मांस दा सेवन करते हैं बे 
राक्षस ओर दस्यु हें | हमारे वेदिक काल रै ऋषि 
लोग मांस नहों खाया करते थे । पुनरपि उस समय 
सांस मदिरासेवन करनेवाले मनुष्य अवश्य थे और वे 
राक्षस दस्यु कहलाते थे | परन्तु बेद भगवान प्राणी 
मात्रको हिंसा से वचनिका उपदेश देता हे | ऋषिलोग 
स्वाभाविकतया अहिंसापिय थे, क्योकि विना हिंसा- 
त्याग किये भनुष्य ऋषि नहीं हा सक्ता ओर ईश्वर को 
भी कभी प्राप्त नहीं कर सक्ता | प्रिय सञ्जनो | यह 
वात्तो बिचारनीय है जिन्हों ने वेदों को पढा है वे 
तो इस बात को मानते हें ओर अनपढ मनुप्य भी 
जानते हैं कि “ अहिंसा परमो थम! ? यह वेदिक 
सिद्धान्त हे | 

जब वेदो मं एक स्थान नहीं सहसो स्थान लिखा 
हूँ । “यज्ञमानस्य पशून्‌ पाहि, अवि मा हिँसीः गां मा 
हिंसीः, एकशे मा हिंसीः” इत्यादि | अर्थीतू यज- 
मान के पशुओं की रक्षा करो,भेड मत सारो । गाय 
मत मारो । एकशफ पशुओं को मत मारो | तब 
संदेह ही केले हो सकता हे? 


| 


पाठ १ 

(५ ना हर शि i) ~ 
काय्यं करन क [वळि अच्छा सामथ्ये प्राप्त हा | यह 
पदकी रचनाही से सूचित हो रहा 


| 


| 
१ 
३ 
| 


हद 


F. . 


कक ९ ] 


शब्द स्ताम महानिाध में संकल्प का लक्षण कहा 
हे क्रि“ अभीष्ट सिद्धये इदमिस्थमव कायमिद्य 
मनसो व्यापारभेद्‌ ”” अथात्‌ “ इष्ट वस्तु 
इस पक 


क [लए यह इस प्रकार हा करना चाहए, 


= ~~ ` ~ 3 न ~ 
का जा व्यापार ।विशेष हे डसे रूंकल्प कहते 
हैं बही कोष फिर आगे चलकर छिखता हैं 

0 ह्< ५ - क्र © \, 
४ कुमेसाधनायाभिळाषबाकये [त्‌ “` कमकी 
सिद्धि के लिये दृढ़ निश्चय का द्योतक जो एक 
प्रकार का मानस - कथन हे उसे सक्नल्प दह 
हें | )) 
॥ /९ थे ए न डाळ ~= he पक >> 

इन्द्रिय ओर अथ का. संयोग होने से कल्पना 


उत्तन्न होती हे | कल्पना से 
De Le 
हाता ह | 
अनुभव-|-अनुकूलता इच्छा अर्थ 
जिसका ज्ञान हो चुका है संचित ईस्कारों क अनु 
कूल हान पर इच्छारूपमें परिणित त 
इच्छा मनकी 
अथात्‌ ज्ञान, ओर दृढतासे संयुक्त कल्पना 
का नाम संकल्प हे । जिस क्रमसे संकल्प सन 
य होता हे, वह क्रम संकल्पक्की उक्त परिभाषा सू 
कर रहा हे। 
१०५ ए > य ७ 2० 
ज्ञान प्रत्यक मनुष्यका काय्य आरम्भ करने के 
प्रथम इस बात को भछीभांति समझ लेना चाहिए कि 
उपे क्या करना चाहिए? जिस काय्ये को प्रारंभ करना 


अनुभव अथात्‌ ज्ञान 


दृढता पाकर 
अनुकूलता 


उ 
८ 
च्च 


हे ओर जिस विधिसे बह कारय किया जायगा, ये 


दोनों ही उसे इतनी अच्छी प्रकार समझ लेना 
चाहिए कि जिस समय उन श्यक्ता पने ठीक 
उसी समय उसे स्मरण हा जाए | 

आप संकल्प तथा य शक्तियां चाहे कितनी 
भी उन्नत करले बगनू यादि उदेश ओर उसकी विधि नहीं 
जानते तो इन शक्तियों से कुछ लाभ नहीं पहुंच 


७ 
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०७ नत ~ 
सक्ता (र शनेः शन; आपकी संकल्प-शक्त क्षीण हाने 
० टश ~ ~ ~ 
लगेगी | (जस £कार विन! निशान % [श्रेत किया 
हुआ 


करते 


तीर अपने तरकस का खाली करना हे; परिश्रम 
[ प्रात करा सक्ता टी 


(र प (= >>> 
टर प शक दा उधयांग 
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न कर दता बातलाइए कया 


उसका चलना साथेक डोर निष्कंटक हागा | सबदा 
9 > 

असभव हू | 
जितना आपको उद्देश का ज्ञान भी भांति 


दोगा उतनी ही आपको मानासिक शाक्तियां आपको 
सहायता देंगी | विना किसी विषय के निघीटित 
किए ध्यान स्थिर नहीं रहता आर विना ध्यान क 
सःनसिक शक्तियां का यथाथ उपयोग नहीं हा सक्ता। 

प्रक जहाज का संचालक अपन जहाज 
का चळान के प्रथम अपना उद्देश ओर माग दोनों 
निश्चित कर लेता है| यदि वह उस मागे का चित्र 
अपने सन्मुख न रखेगा ता नि:संदेहं उरूका जहाज 
न किसी स्थान को ही पहुचगा बरन समुद्रकी लहरो 
द्वारा बहाया जाकर किसी चट्टान इत्यादिक से टकरा 
कर नष्ट भ्रष्ट हा जाएगा | ठीक इसी प्रकार मनुष्य 
रुंसार समुद्र में बहता हे| जो मनुष्य अपने उद्दश 

रूकी प्राप्ति के मागे का ज्ञान नहीं प्राप्त करते 
परिस्थिति रुपी तरह्लां द्वारा बहाए जाकर आ- 
पत्तियोंस टकराते हुए अकाल मे ही प्राण विरूजन 
कर देते हैँ । 


ट्स 
अ 
~ 
वब 


फन PS 


EF iis 


(२७४) 


यदि किसी मनुष्य के पास बिपुल द्रव्य हे ओर वह 
बहुत से रुपयाँ को साथ में रखकर कुछ लेने के 
लिये निकले बरन यदि बह यह नहीं जाने कि 


में क्या खरीदने जा रहा हूं ओर कहांसे 
खरीदूंगा | इस प्रकार के मनुप्य धनी होने पर भा 
कुछ भी नहीं खरीद सक्ते | बरन्‌ असूल्य समय वा 
नाश करते हुए अपना उपहास कराते फिरते हैं | 
मनुष्य अपने उद्देश को निश्चित कर लेते हें वे शीघ्र 
ही आकर वांछित बस्तु लंकर उसका उपभोग 
करलेते हैं |. 
परमपिता परमेश्वर ने हम सत्र को पुरुषाथरूपी 
द्रव्य दिया है | उद्देश को निश्चितकरें और जो चाहें 
सों ळे । 
मानञ्री-जीवन कितना कठिन है, उसमें कितनी 
कितनी आ पत्तियां हैं ओर कितना छेश है,प्र्यकको इस 
बातका पूण अनुभव है। किसी एकका जीवन नहीं वर- 
न्‌ सम्राट से रंक तक का जीवन निप्कटक नहीं हे। 
जो चिन्ताएं एक दरिद्री सनुष्य को है यद्यपि उन 
चिन्ताओं से धनी मुक्त रहते हैं चरन्‌ वेभी दूसरी 
चिन्ताओ से सताए जाते हैं | इस कारण भावी 
जीवन को उन्नत बनाने के लिए मनुष्य को अपना 
श ऑर विधि दोनों निश्चित कर लेनी चाहिए | 
[रम मे यद्यपि आपको विधि निश्चित करने 
में बडी कठिनता पड़ेगी वरन ज्यों ज्यों आप कम में 
आगे वदेत जाएंगे दो यों आपका अनुभव बढता 
जाएगा और सरळ उपाय सूझने ढगेंग | 
पाठ २ 
अनुकूछता । 
द्‌ के पाठ एक में बताया जा चुका है 
प) । इच्छा सदेव 
छ पदार्था से हती ह| जो पदाय हमसे प्रहिकूळ 


~ 
वादिक धर्म । 
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कभी इच्छा उत्पन्न नहीं की | 
ज्ञत करने ळे दिए पहिले-इच्छा 
उन्नत करना चाहिए | इच्छा की शाक्ते पाकर ही 
संकल्प जीवित रहता है | 

बात हमारे देनिक अनुभव की हे कि जब हॅम 
कार्य्ये करना चाहते हैं ओर उस काथ्य का करने 
च्छ। उत्पन्न हा जाता 
अन्य लोगों के रो- 


हे उसको पाप में 
संकल्प शाक्ति को 


त र) 
का 


को 
“खर, 
के] 

हें, उस समय माता पिला, तथा 
कने परी हम उस काय्य के करने के 

> ह्श ° 6९ ७ ~: ° 

कानक युक्तियां निकाल लेते हैं ओर उस कार्य्य को 
समाप्त करलेत हैं | ऊव हम्‌ किसी का नहीं चाहते 
उस समय उस काय्यं में अनेकानेक बिक्न बतलाते 


~ चरे 


हैं आर सरळ काये को भी अगम कहते हैं। 


3 “७ “0 


ए जब हमार सनस प्रबल 


८६ 2; ~ 
लए ऊन- 


2 


इच्छा, संकल्प का प्राण हे। जिस संकल्प में जि- 
तनी इच्छा की शक्ति उन्नत रहती है उतनी ही शक्ति 
आपत्ति, कष्ट, त्याग ओर तपके सहन करन के लिये 


| अथात्‌ इच्छा, सकह्प में 


के सहन करने को शां 


संकल्प में उन्नत हाती 
त्याग, तप ओर आपत्तियों 
उत्पन्न करती ह| | 
इतिहास इस बातका साक्षी है | वीर सावरकर 
जिस समय इंग्लंड में राजद्रोह के मामले में पकडा 
जा चुका था ओर हिन्दुस्थान को बापिले आते समय 
जब फ्रेंच सीमा में जहाज चळ रहाथा उस समय 
वह बीर यह सोचने लगा कि यदि इस समय मरे 
प्राण न वचाछेए गये ता अब भावी जीवन में देशभक्त 
की कोई आशा नहीं है। इसी इच्छा से उत्तेजित 
होकर वह समुद्र में गिर पडा ओर प्राण धचाने के 
छेये तर कर फ्रच सीमार्भ सासने एक पहाड था उस 
पर चढ गया | अपने पीछे अग्रज सिपाहीयो को आते 
देख फिर वहां से भी भागा | एक अंग्रेजी शिक्षासे 
पळे हुय्रे नव युवक के अंदर कि जहां विद्यासिता 


22 


>> परै हदै क ही 


i © 5 क «आओ कारक खा 


जा 
--- 
छि 


= 
क [लय आवश्यकता 


! जा सक्त ह बरन प्रक मनुष्य अपन 


भक ९ ] 


उभार स्वास्थ्य द्ानता का चरस सामा तक 


हहे, इस प्रकार कां अइभ्य उत्साह ओर इतनी! 
ःशाक्ति का उत्पन्न होना क्या [सद्ध करता हे। यदि 
ग त 


गभ्‌ 


|| 
खा 
२ 
i 


उस मनुष्य, नहा देव स॑ 
"इच्छा नही हात ता 


[a 


समय मे आसक्ती थी 


क 
क्या उसम इतना शाक्त उस 


कदापि नहीं । 


स्वराज्य प्राति की इच्छा प्रज्वलित होने के कारण 
ही महात्मा गांधी ने असडय कष्ट सद्दे, लाठियां की 
मार सही आर जेला की यात्रा सुगम समझी | यदि 
उनभं इतनी इच्छा नहीं उन्नत होती तो निः संदेह 


वह महात्मा ३ 
इच्छा की शा 


कट्ट नहीं सहन कर सक्ता था | 

[द्‌ मनुष्य की 
बढने के साथ साथ उसमे दूसरी शाक्तियां भी बढती हैं 
इसको सिद्ध 


१००१ [ व गया T 


करन क लय असख्य उदाहरणा 


।वन 
स सिद्धांत का अनुभव कर सक्ता हं हा अ 
भोष्ट ह | 

इच्छा शीघ्रगामी हे अथोत्‌ थोडी देर में परिवर्तित 
हो जाती हैं। अभी हम एक वस्तु का चाहते हैं, 
थोडीसी देर के उपरांत ही हम उसके बलिदान कर 
ते में संकोच नहीं करते | एक बालक मिठाई को 
देखकर उसे खाने ठे ओर यदि 


सिद्धांत का 
इसे एक नियम के रूपम समझने वाले बहुत थोडे 
है | इसका नियम यह हे कि जिस समय जो वस्तु 
हमे अपनी आवश्यक्ताओं को पूण करने बाली प्रतीत 
९ 0 ~ /३ 
हो, कोई ग्रासित कष्ट या भावी कष्ट को निवारण 
~ (२ a ~ सेते बउ ~ ~ ~ 
करने वाली प्रतीत हो, संहेब उसी काय्यं से हमारी 
द्‌ 
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टच्छाए्‌ पारवीतत ह जाती ह| अभी [जस वातु क 


आप इच्छा कर रहे हं, उत साधन को 


हा सासन रख दा।जप | पाह 


~ 


इच्छा शांत हा जाएगा आर नइ वस्तु की इच्छा 


उत्पन्न हा जाएग | 

एक शराबी सनुष्य छ स्त्री अपन पाति को जब 
कभी उसे शराब पीथे हुए देख लेती थी, खूब मारा 
द,रती थी। एक समय उस सीन उसे बहुत धारा ऑर 
यह्‌ कवूल करवा लिया कि अत्र वह भविष्य म कभी 
शराब नहीं पोयेगा| दस र दिन उस स्री को वर के छि 
य कुछ सामप्री मंगवानी थी | उसे यह विश्वास हा 


गया था कि अब उसका पति कभी शराब नहीं पीय- 
गा, क्योकि उतने रात्रि को कलम खाळी थी | उस 
ने यह साचकर अपने पति को बाजार जानेक लिये 
दिये और कहा फि रराव मत पीना | उस 
बात को स्वीकार कर लिय! | रास्त में 
जल्टी चलने लगा और शीघ्र सामान 


पये 
पुरुष नं भी इस 
De) 


पीय हुये आता हुआ देखा | यह्‌ देखकर उसके मुंह 
पानी छूटन लगा आर उरून कहा के यद्यांप कल स॑ 
शाराव छोड़ने का निइचय कर चुक! हूँ बरन्‌ केवल 
आज ता थाडा पाल , भविष्य र न पीयूगा | इस प्रकार 
विचार करता जा रहा था कि रास्तेम उस एक हु- 
कान दिखी | बह्‌ उस दुकान पर गया और सामान 
हा खरीदनेका निश्चय किया; क्योंकि उस बिचार 
हुआ कि अगरमें शराब पलंग! ता मेरे र्री मुझ 
बहुत पाटेगी बरन्‌ उस दुकान पर उसे सामान नहीं 
मिला और फिर वह आगे चला | इस समयभी उपक 
विचार शराबके विरोध में आर सामग्री के पक्ष में 


॥ 'उँँजौ १ 7822 गो dF 


किक म!!! 


(२७३) 


था | आगे चलकर उसे एक कळाली नजर आई कि 

जहां उसके बहुतसे पुराने मित्र प्याला उडा रहे थे |इस 
के मनमें फिर शराबके पक्ष में विचार उत्पन्न होने 

छग। ख्रीके भयसे उसने पीछे देखा धरन्‌ उसकी स्त्री 
उसे जब नहीं दिखी तब उसने बहुतसे विचार करते 
के उपरांत यह कहा कि मरी पीठ शराबका वरोध 
कराती है और मेरा पेट शराबकी आज्ञा देता है | 

अथोत भय शराब सं रोकता हे आर आनंद 
शराब मांगता है | अतमें उसने कहा कि क्या मेरा 
पेट मेरी पीठ से अधिक प्यारा नहीं हैं ओर ऐसा 
कह कर वह दुकान के अंदर चला गया | यदि बह 
दुकान में जाते समय अपनी स्त्री को हाथ में एक 
दंड लिए हुए आती देख लेता तो नि! संदह वह पेट के 
बदले अपनी पीठको श्रेयस्कर समझना एक ही पुरुष 
को एकही दिन में खीका देखकर शराब के विरोध 
में विचार हाता है जब शरात्री को देखता हे तो उसे 
यांगकें बदले ग्रहण की इच्छा उत्पन्न होता है, 
दुकानको देखकर सामग्री की इच्छा हाती है और 
फिर शराब देखकर पीने की इच्छा होती है | आशय 
केवळ यह हे [के विषयों के बदलछन से मनुष्य की 
इच्छाओंमें किस प्रकार परिवतन होता है ओर 
किस प्रकार इच्छा मन में पैदा होकर. विजय का 
मागे ।नेष्केटक कर लेती हे | माग में विश्व आते हैं, 
भय उत्पन्न हाता है, कष्ट ओर आपात्तियां आती हैं 
बरन्‌ इच्छा सभा का नट कर दता हू} 

क अन्द्र एक आर गुण हु आर बह यह 
हैं कि इच्छा इच्छित पदाथीका आकपण करती है | 
इच्छा आर इच्छित पदाथ दाना ही आपस में एक 
ढसर का आकर्षण करत ( प्रश्न ) यहा कहना 
कि इच्छा ओर इच्छित पदाथ आपस में एक दसरे 


[a 


का अकपण करत ह, ।मथ्या ह आर मक्ष अनु भव 


“2 
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च (> ° 
वादक धस | 


विरूद्ध ,... ५ 


या के यदि यह 


ता हम राजा ओर घनी बनना चाहते ३ ॥४ भर 
र 


स्वात 
ता ऊभातक ॥[नधेन ह| आर्कषण क्रिया र । > 


हक जा ठोह को तुरंत अपनी ओर का N\ 
चि १३ 


वहार 
हे टाकेन इच्छा में हमें ऐसी कोऽ 0 क 
देती। परंतु पुरुषार्थ से सब है का १ म 
रे ) आपने कहा के चुक लाहे को हे हर 
है | आपक कथनानु सार सद्ध हाता र्न 
हा आर चुंबक दोनों ही पाइ द $| च 
पृथक पृथक थ आर आकषण शाक्त क होते | ; 
गयत्न क न हान क कारण अलग अलग रह हम र त 
के सिद्धांत का खंडन नहीं करते. जिस पन्ना 
आर चुक दोना म एक दूसरे की आकर्षण शी ः 
हात हुए भावना प्रयत्न के एक दूसरे से प्रक । 


ते हृ । ठाक इसी पकार ही विना पुरुषार्थ के 
आर इच्छत पदाथ दाना म आकष शक्ति के 
भा प्रथक पथक रहते हं | 

मन भ जितनी इच्छा उत्कट हागी उतना 
जयका मागे निष्केटक होगा महात्मा बुद 
मन में घम की भावना जागृत हो चुकी थी | | 


उसकी इच्छा फलीभूत हुई। परिस्थिति मलुष्यक भरू 
कूळ नहीं उत्पन्न होती बरन मनुष्य परिस्थिति 
अपने अनुकूल बना सक्ता हे । 


जिस प्रकार एक क्रुधा से पीडित ठ्याक्त र्म] € 
उद्यान में फिरना नहीं चाहता बरत आण. ७ 
क्षुधाका शात करन का उत्कट इच्छा रखता ९) क| ३ 
अपनी इच्छा की पूर्ति हय बिश्राम छनका तयार id | ३ 
जिस प्रकार म्रगतष्णा की आशा में थाका हुं ग्र ह्‌ 
केवळ जळ के और कुछ नहीं चाइता, जिस १% ॥ २ 


वेरहसे वियोगित त्री अपन ह चाहु 


इतनी ह तान्न इच्छा मजु 
करन। चाहिए | इस प्रकार 

नप्य प्रत्येक वस्तु प्राप्त 
र नंपा।टयन इत्यादे 


होता है कि इन्हे 
तके अंदर प्रथम इतना हा उत्कट इच्छा उत्पन्न ह्वा 
चुकी थी; और तना इच्छा क उ हान क कारण 
इन महापुरुषां ने कठिन से कोठन काय्ये से मुह 
नहीं मोडा आप तु विजय प्राप्त का । 

तीब्र इच्छा और उसके विषय म इतनी आकर्षण 
शात्ता है का चेत्त ।वना विचार क प्रयज्ञ करता हु आर 


प्राप्त दा जाता ह | साधारण जन इसर क्रिया का 


कोई कहता हु कि यह वस्तु जा मुझ शोत हुई 

Nr NN च्छा क 

आर जसका भ बहुत इच्छा करता 

मिठी है, कोई भाग्य को 
० (१ 


नता हे, कोई गुप्त शक्तियों का मन गढंत विचार 
कर कहता हूँ कि किसी दव, भूत, पिशाच, 


था, अकस्मात्‌ 
इसकी थाप्ति का कारण 


चुडेल 
याकसी ओर अन्य शक्ति की कृपा का परिणाम है | 

इच्छा--शक्ति आर उसके नियमों का विवेचन 
तना विस्तृत हे कि इस विषय पर बहुत कुछ लिखा 
जा सक्ता ह इस कारण इसका विचार “ इच्छा- 
शक्ति” नामकी अन्य पुस्तक में क्रिया गया हैं| 
| का इसका पूण विवरण उसमे दु ज्र 
र ("का क हु इतना अ गया द्‌ [कि 
0 ना काय्यपूण करन क लिये दुढच्छा 

है त्य आदड्यक्ता हे | 
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संकल्प शक्तिका दिकास | 


पाठ ३ 


दढता | 
हम अथ 


a 


न्न 
क ¦ का एक मत्र प्रथम परि 
द्वरत।य 


रिच्छेद्‌ के 
टम उद्धृत कर आये हैं ओर उत 6 


न भ 
ह ।क हमारा सक्ल्प-शाक्त कवढा हो अथात 


हा, एक हा | हम यह भली भांति जानत ह 


७ (9. 


अक्ली 
[a 


।क एक 
ज। |ळ एक हां माग 
2 स वाहत हा रही हो 
धक हा 


हे अ? रहते है | यदि बहा नद, अनक 
म प्रकाहूत कर दा जाय ता [न:संदह उसका 


प्रत्यक साग कमजार हा जायगा | ठाक इर प्रकार 


[aN 


सकल्प-शाक्ते के [लए वेद कहता 


~ 
] 
~ 
म 
22१) 
। 


टु 


कि एक समयमें 
संकल्प- शक्ति को एक ओर ही प्रवाहित करों | 

एक कार्ये को प्रारंभ करना, उसके पूण करनेके | 
लिये अपनी सब शक्तियां को लगा देना, विजय 
प्राप्त हाने तक, आपत्तियों का कुछ भी बिचार न 
कर, उत्साह से उस कार्य्यं को करने का नाम ददता | 


~ N AN 0 ७-७ ~_ 
हे । दृढता क लिये वेदने कहा है कि वह ददता 


केवली ह | एक समय में अनेक कामा को हाथ 
में ले लेना असफलता का कारण हे | इसालिये प्रत्यक 
मनुष्य को किसी काम में दृढता रखमे के प्रथम 
उसे केवली कर लेना चाहिए | 

केवली का प्रयत्न तुलनात्मक विचार कहाता है। 
मन में कई इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं| प्रद्यक इच्छा अ- 
पन साथ यूनाधेे अश म अनुकूल एव सुखद 
भावों को लिय ग्रे हाती है | उनम स बहुतक एक 
दूसरे के प्रतिकूल होती हे) भन्न भिन्न समय म अनक 
च्छाओ की प्रधानता में भिन्तता आजा- 
ती है. जवतक जिस इच्छा की प्रधानत रहत ह 
तबतक उसके अनुकूल काट्या म प्रवात्त रहती ह; 
परंतु किसी कारण से जब प्रधानता नष्ट हा जाता ह 
तो प्रवृत्ती के रथान पर निवत्ति हो जाता है | शसक 


कारणा स 


TT 
| 


(२७८) 

भने वे ® री छोड देते 
रण फल प्राप्त होने के प्रथम हा हम कार्ल 2 
हँ। 


एक पंडित जो कि भाषा के सुप्रासेद्ध लेखक य 
एक समय नाटक देखने के लिये गये। नाटक अति 
उत्तम रीति से खेला गया था ऑर सबछाग झु हा 
नाटक खेलनेवालों की ओर विशेषतया उसके छले 
१ मक्त कठसे प्रशंसा करते थे | पॉडेतजा उस प्रश- 
] को सुनकर मन ही सन कहने लगे क दि मं 
उपद्दोग यादि किसी नाटक क 


अपनी योग्यता का 
संरी भी प्रशंसा लाग 


छिखने में करता तो नि!संदे 
करते और मुझे बडी सन्मा वी दृष्टि से देखते | उस 
प्रशंसा को सुनकर उनके हृदय में अदम्य उत्साह 
उत्पन्न हो आया और उन्हाने वहीं एक नाटक ।छख- 
ने की प्रतिज्ञा की | जब वहां से 
तब रातभर उन्होने नाटक को किस प्रकार लिखने 
के बिचार ओर कोरस! नाटक लिखने 
व्यतीत की ओर प्रात 


प्रथम[क [ठखना 


नाटयर 
इत्याद क वचार म रात्र 
काळ उठत हा उन्हान नाटक का 


प्रारभ कर दिया | दाचार दचभ उनका यह उत्साह 


शिथिल हागया तथापि उन्होने लिखना बन्द नहीं 


किया, वे बरावर लिखते रह | कुछ दिनांके परचात्‌ 
जब कि उनका प्रथमांक भी समाप्त न हो पाया था 
कि उनको एक नमा में जाना पडा | वहां कई ओज- 
स्वी भाषा में व्याख्यान दाता आये थे) सभाका उद्देश 
था “विधवा-विवाह प्रचार | “करुणा जनक विधवाओ| 
के विषयसें प्रभावशाली व्याख्यान सुनकर पंडित 


~~ OR a ~ 
जा क हृदयम दया उपज आइ आर पाडत सहादय 


| 320. 


ने विधवाओं का कध निवृत करने का निश्चय किया | 
उल बिषय पर अनेकानेक लेख लिखने, पुस्तक प्रका 
शित करने इत्यादि काय्य प्रारंभ किए कि जिनसे 


अचार का काम भरा भा।त हा सक | पडित सहांदय 
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लोंटकर घर आये - 


घस | 


ने अब अपना समय ।वधवा ह प्रचार 
लगाना प्रारंभ किय। | 

कुछ दिनों के प्चात्‌ 
सूचना पढी आर उसमें शुद्धि-महासभा के अधि 
वशन का समाचार सुनक र अत्यन्त सन्न होण 
हर स नई नइ तेय्यारीयां हो रह 
महासभा ग चलने 
लोग व्याख्यान और पुस्तक 


T 
t 
ho ~ (5 (९ 


के कार 


रहे थे । हमारे पंडितजी भी सन में नई नई पसतक 
की रचना का विचार करने लगे. 


उक्त पाडतञज्ञी के सदृश क 
म है जोक बाय 
के समना अपने 
कक ~ ७3 
रत १, 

नि NB ss त NN 5 ७२ 

निःसदेह पाडतजीने पुरुषाये किया वरन सब 
निष्फळ हुआ-सिवाय समय के हास ओर शक्ति 
र Cie * ~ cv ‘nN 
का दुगाते क पारणाम कछ भी नहीं हुआ | पंडित 
लिये काइ प्रातेभा निरेचत 

| निश्चित उद्दृश ही अपन 
उनके विचारा 
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जीवन के लिये था ओर इसी कारण 
में इतनी अदृढता र 
हम प्रतिमा के विषय में तृतीय पारिच्छेद में । 


~ 


हस तुलनात्मक ॥१चार आर 


? & 


“0 
न 


F 

| 

जि 
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ओर उसके प्र 
ढता के विषयमै कुछ लिखना चाहते हैं | 

मनुष्य जवतक तुछनात्मक विचार का आश्रय 
नहीं लेता तब तक सत्य आग असत्य, भश आरवूर 
का निशचय नही कर सक्ता | तुलनात्मक विचारस हा 
मनुष्य सरळ और सत्य माग का अनुसरण कर से 
क्ता हैँ | तुलनात्मक बिचार के विना दृढता नहीं ही 
सक्ती और यादे वह निश्चित भी कींगई तथ!पि | 
रहजाती हे | 


NH 4 2: 
--+८2 


A 


पाडत क्र 


का अनुस” क्रिया हैं कळ 
घे सरल आर अधिक आनन्दप्रद 
उत्त आज ही छोड दे्‌या | इस 
विचार का अभाव सन स ग्रहण आर 
पन्न कर देता है कि जिस 


क व्यापार ३८ 
“पु ब्रातिस्बत हानि पहचता आर व्या - 


रहता. है | इसाळिये दढता के 
~ नों की तुलना को प्रथम स्थान दीजिय | 
॥ या दा से अधिक पदार्था या विचार 
र रक्ती दै । यावत्‌ दो'पदाथा क किस 
गुण की समानता नहीं। हाता तावत्‌ 
[की जा सक्ते । 
हुहना मूलक विचार में महुष्य को तक, बुद्धि 
| द्वं पूव अनुभव का उपयोग अवश्य करना चाहय| 
। नामक विचार में ओरों के विचार य! व्यवहार 
| ) देख या सुनकर किसी निश्चय पर पहुंचना 
| प्र हानिकारक हैं । 
| 5 का नाम सुनकर कई लोग घबरा उठते हैं । 
परंतु तर्क से बहुत सहायता मिळती हैँ । किसी 
| सिद्ात की पुष्टि करना आर पुष्ट ।केये हुए ।संद्धांतपर 
व्हता और बिश्वास रखवाना तक का ही काय्य है| 
। जो व्यक्ते तक की प्रतिष्ठा को नहा समझते आर 
| पैसका सहायता नहा छत ब अधश्वद्धाल हात ह आर 


किसी 


भद्रा के वास्तविक सिद्धांत को उसका 
| वास्तबिक सिद्धांत को न समझकर 
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संकल्पशाक्ते का विकास । 


(२७९) 
उपयाग कदापि नहीं कर सक्ते | 
RS तक का जहां उपयोग होता है वहां 
सकत्प-शक्ति को दढता करने 3 ली 
मनम स्ट, अनुमान तथा अन्य शक्तियों को जागृत 
कर अपने सिद्धांत की पुष्टि में उपयोग काता हे | 
कभी कभी अ!पकों बहुधा ऐसे विचार उत्पन्न होंगे 
फे जिससे आपके सनम असमंजस के विचार उत्प- 
न्न होवें ओर आप कहेंगे कि में यह काम करूया 
नहीं करू, करना ता चाहिय वरन्‌ संभवत: इसके 
परिणाम में डनोच्छित पदार्थ को प्राप्ति हा जावे | 
जिन पदाथों से में डरा करता हू, उनकी प्रापि तो 
मुझे न हो जाबे | केवल तके ही इस सबका यथावत्‌ 
समाधान कर तुलनात्मक विचार की क्रिया पूण कर 
सक्ता ह्‌ | 
एक कायै को एक मनुष्य अभी अच्छा समझता 
हे परंतु थोडी देर के उपरांत हा उस बुरा कहन छ- 
गता है | इसका कारण यह है कि भिन्न भिन्न समयम 
उसके बुराई और भलाई के पहिंचानने के साधन 
भिन्न भिन्न थे । पाहलं साधन [जनस भळ आर बुर क। 


पहिचान को जाती ह आर जिन्हे हम प्रतिमा कहत . 


हि निश्चित किये जात हे आर उनस ताङ कर 
मनुष्य अच्छ आर बुर क निणय करता है | [वता 
प्रतिमा क तुलनात्मक विचार नहीं हा सत्तां य 
इसका विशेष विवरण हम अगले परिच्छदम कर [| 


ननका 


|| 
॥ 


(२८०) 


~ (७ 
वादेक धम | 


यज्ञेषु पशुहिंसानिषेधः । 


[ वर्षे ६ 


+ 


अथि प्रिय महाशय ! नमस्ते ॥ 

वेदेतिहाससूत्रपुराणादिग्रन्थाविचारे पूः 
वापरविमरशंपूर्वकं क्रियमाणे मयमांसोपयोग 

आर्षयज्ञेषु नास्ति इति निर्धारयितुं शक्यते॥ 
_ यद्यपि- 

“मा नो मित्रो वरुण ” 

( ऋ०१ १६२, १६३ सू० ) 
इत्यादि मन्त्रेषु पशुवधादिलिंगानि दृश्यन्ते, 
तथापि- 

४ यजमानस्य पशून्पाहि । अवि 
मा हिंसी : । 

अनागास्त्वं नः । मा गामनागाम- 
दितिं वधिष्ट । ” | 
इत्यादिषु यक्ञस्याहिंसार्थकाध्वरविशषणदा- 
नात- | 
“सुरा मत्स्याः पशोर्मासं ” 
इत्यादिरुपेण महाभारतमनुस्मत्यादिपु 
धूतप्रकल्पितत्वादिकारणोपन्यासाच्च सा- 
वकाशा वधादिलिंगाःमन्त्रा निरवकाश- 
निषेधपरमन्त्रसमानार्थका व्याख्यातव्याहि। 


वेदेषु परसपर विरोधस्य केनाप्याचा- 
यण सर्वथाऽनभ्युपगतत्वात्‌। किं च अना- 
गसां मृकप्राणिनां हिंसायाः प्रेक्षावतां - 
वृत्तिबाहिभृतत्वात्‌ सुरार्जानितदोषस्य सर्व- 
जनविदितत्वाचच सुरामांसराहिता एव यज्ञा 
भवन्तीति सुदृढं वयं विश्वसिमः ॥ 

इति भवन्मित्रं 
अनन्तोपाध्यायः ॥ 


“वेदिक ध्म” के पाठकोंको इस संक्षिप्त संस्कृत 
लेखके लेखक श्री० पं० अनन्तोपाध्यायजीका परिचय 
कराते हुए हमें अव्यत प्रसन्नता होती हे । वे सेंट 
अळीशिअस कालेज, मंगलोर में संस्कृतके प्रोफेसर . 
हें । सारे दक्षिण कनीटक प्रांतमें बे शायद एक 
ही महानुभाव हें जिन्होंने वेदिक स्वाध्याय में अपने 
जीबनको लगाया हुआ है | उनकी संमातको दक्षिण 
भारतके उदार विचार युक्त सब घुर॑धर वेदिक 
विद्वानों के विचारोका प्रतिनिधि समझा जा सकता | 
हे । उनके लेख का तात्पर्य यह्‌ है कि-- 

“वैदिक यज्ञका तात्पर्य निमांस ओर सुराहीन 
यजञोमें ही हे |?” 

पाठक इस लेखको महर१की दृष्टीस देखे | ” 


ब 


( संपादकीय ) 
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[ १ ] यजुर्वदका स्वाध्याय । 
( १ )य. अ. ३० की व्याख्या। नरमेध । 


मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन। १) 


(२) य, अ. ३२ की व्याख्या । सवेमेश्र । 
एक ईश्वरकी उपासना । ” मू. ॥ ) 
(३) य. अ, ३६ की व्याख्या | शांतिकरण | 
“ राची शांतिका सच्चा उपाय ।” मू-॥) 

[२]देवता-परिचय ग्रथ माला | 
( १) रुद्र देवताका परिचय । मू. ॥=) 
(२ ) क्रग्वेदर्मे रुद्र देवता । मू. ॥?) 
( ३) ३३ देवताओंका विचार । मू.=) 
( ४ ) देवताबिचार । मू. =) 


(५) वेदिक अग्नि विद्या) मू. १॥) 
[ ३] योग-साधन-साला । 
( १ ) संध्योपासना। मू. १॥) 


(२) संध्याका अनुष्ठान । मू. ॥) 
( ३ ) वेदिक-प्राण-विद्या। मू. १) 
( ४ ) ब्रह्मचये । मू. १। 
( ५ ) योग साधन की तेयारी। मू. १) 


( ६ ) योग के आसन मू. २) 
( ७) स्रयेभदन व्यायाम । मू. !*) 


[ ४ ] धमे-शिक्षाके ग्रंथ । 
(१) बालकोंकी धमेशिक्षा । प्रथमभाग 7) 
(२) बालकोकी धर्माशक्षा । छ्वितीयभाग ) 
(३) वैदिक पाठ माला । प्रथम पुस्तक £ ) 
[ ५ ] स्वयं शिक्षक माला। 
(१)त्रेदका स्वयं शिक्षक । प्रथमभाग । १॥) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२) वेदका स्वयं शिक्षक | द्वितीय भाग१॥) 
[६] आगम-निबध-माला | 
( १ ) वेदिक राज्य पद्धति । मृ. |“) 
( २ ) मानवी आयुष्य । मू. | ) 
( ३) वेदिक सभ्यता । म्‌, ॥|) 
( ४ ) वेदिक चिकित्सा-शास्त्र । मू. । 
( ५ ) वेदिक स्वराज्यकी महिमा। मू.॥) 
( ६ ) वेदिक सपै-विद्या। म्‌ः॥ ) 
७ ) मृत्युको दूर करनेका उपाय । म॒॥) 
( ८ ) वेदर्म चखो । मू. ॥ 
( ९ ) शिव संकल्पका विजय । ॥। ) 
( १० ) वेदिक धमकी विशेषता ।मु.॥ ) 
( ११) तकंसे वेदका अथ । मृ. ॥ ) 
( १२ ) वेदमें रोगजंतुशात्र। म. = ) 
( १३ ) ब्रह्मचयेका विज्न। म्‌: 2 ) 
( १४ ) वेदमं लोहेके कारखाने।मू०।7 ) 
(१५ ) वेदम कृषिविद्या। मू, =) 
( १६) वैदिक जलविद्या। मू. 2) 
१७ ) आत्मशाक्ते का विकास । मू. ।- ) 
[ ७ ] उपनिषद्‌ ग्रथ माला। 
(१ ) इहा उपनिषद्‌ की व्याख्या | 
॥<) 
( २ ) केन उपनिषद्‌ ,, » मू. १।) 
[ ८ ] ब्राह्मण बोध माला । 
( १ ) शतपथ बोधामृत । मू. । ) 
मंत्री-स्वाध्याय--मंडल; 
आध ( जि. सातारा ) 
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पशुयागशास्त्राथ । 


© ~ ०९ ०. > < ~ ~ "९ 
इस समय तक पशुयाग शा्राथंके विषयमे जो रखेंगे ओर इस कारण सभी ग्राहकोंको यह पुस्तक 


सहायता प्राह हुई हे उसका ब्योरा नाचे दिया हैं। लेना सुगम हो जायगा 

यहां इस संबंध में ग्र॑थनिर्माण का काये हुआ है शासख्राथे की तिथि निश्चयके विषयमें कई पत्र प्रति 
ओर छपनेका काये पूण होते ही वह ग्रंथ ग्राहका दिन आरहे हैं | उनको कहना इतनाही है कि जो 
के पास भेजा जायगा | शीघ्रसे शीघ्र छपनेका काये तिथिनाश्वत होगी उसकी सुचना हरएक को अव्य 
करनेका विचार है, तथापिं दो मास तो अवश्य लगेंगे। दी जायगी और वृत्तपत्र में भी सूचना जरूर दीजायगी। 
बहुधा यह ग्रंथ नवंबर के अंतमें छपकर तथा जिल्द इस विषयमें हमने अपनी ओर से बहुत प्रय्न किया 
बनकर तैयार हो जायगा ओर दिसंबरमें ्राहकोंको परतु इस समय तक कुछ निश्चय नहीं होने पाया | 
प्रातहोगा | इसी सप्ताहम थज्ञकता श्री०प० घुडाराज दीक्षित 


इस ग्रंथ म वेद ओर ब्राह्मणादि अन्य ग्रथोक प्रायः आहिताम्रि यहां औंध में पधार थे आरे उनका मुकाम 
७ 0 /-९ ~ हा. = ७ (2 ~ ~ ~ 
संपूण विशेष वचना का विचार हुआ हे तथा कई अ- यहां ४।५ दिन था । इतने समय में उन्होनें स्वाध्याय 
न्यान्य विषय जोकि यज्ञ से संबधित हें उन सबका मंड़लमें दो तीन वार दशेन दिया था और स्वाध्याय 


७ च ° [aM eo 
पूण विचार हुआ हैं | मंडळके संचालक सै! उनको मिलने के लिये उनके स्थान- 
यज्ञविषय के समझानेके लिये इस पुस्तकमे कडे पर गये थे । इतने अवकाश शाख्ार्थके विषयमै कई 


[ 


चित्र दिये हें जिससे यज्ञविषयका तत्त्व पाठकोंके मन- वार बातचीत हुईं ,परतु तिथिनिश्चय नहीं हुआ। श्री०पं० 


x 


में सुगमतासे उतर सकता हे ओर वेदिक यज्ञका दीक्षत जी चाहते हैं कि शास्राथ संपूण महाराष्ट्रीय 
महत्त्व भी ज्ञात हो सकता हैं | ब्राह्मण वुद्की ओर से किया जाय न कि अकेले पं० 
कई छोंग इस समय इस पुस्तक की मांग कर रहे दीक्षित जी कि आरे से | हम इस विषय में पूण सहमत 
हैं परंतु यह ग्रंथ कितना बडा होगा ओर छपाईपर हैं। और यदि ऐसा हुआ तो इस शाज्चाथेके अंतिम- 
व्यय कितना होगा इसका पता इस समथ नहीं हुआ हैं | निश्चय का संबंध संपूण महाराष्ट्रीय ब्राह्मण संध तक 
अंदाजा व्यय हमने दो हजार किया हैं, परंतु चित्रादि पहुंच जायगा । हमारी संमतिमें इस से अधिक अछा 
निमाण पर भी व्यय हानाही हे | जिल्द भी अच्छी काइ विचार नहीं हु । आशा हें ।के हम अब शाघ्रही 
` बनेगी | इसलिये इस समय मुल्य निश्चित नहीं कह कुछ नतीजे तक पहुंच जांयगे | अगले मासमें इस विषय 
सकते | चूकि इसके व्यय का बहुतसा भाग पाठको में हम आविक लिखनेकी आशा करते हैं । 
की ओर से आया है, इस कारण इस पुस्तक का अब इस तारीख तक जो सहायता आगई है 
मूल्य जितना कम रखा जा सकता है उतना कप उसका ब्यौरा यह हे । 
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में अकतर यह साचा. करता हूं कि किसी जातिने पके बै अपने शरीरको व्यायाम से, अपनी बुद्धि को 
किसी खास महापुरुष की यादगार में व्यवहार क्यों स्वाध्याय से आर अपनी आत्मा को सदाखार से सदा उन्न 


~ 


बनाये हैं, तीथे यात्रा का अनुष्ठान क्यों किया हैं | 
हिन्दुओं ने श्रीराम ओर श्रीकृष्ण दा महापुरुषा को 
इतना प्यारा क्‍यों बना रक्खा हे उनके नाम हमारे 
जातीय रत्नों में गिने जाते हैं | इन यवहारों का 
आरम्भ बहुत असे से है, इस लिए पता नहीं चताल 
कि पहले पहले यह किस प्रकार जारी हुये थे | ले- 
केन खुद समझने की बात हे कि इन महापुरुषा में 
काई खास गुण थे, ओर उन्होने जाति ओर देश के 
[लए बहुत बडा बडा ।खदमत का हं | बरन्‌ . लाखा 
और करोडो आदमी कभी उनकी इतनी इज्जत न क- 
रते | श्रीकृष्णचन्द्र का समय तरह तरह के रगा से 
धनुष्य की तरह सुहावना दिखाई देता हे क्यों | 
नका जीवन बहुत ही लाभदायक था | उन्हाने न सि- 
फे दुनियवि, बार्हक्रे जिस्मानी ओर दिमागी विकास 
के जरिये सें अपने आप को एक ऊंचे दरजे तक पहुं- 
चाया था, महाभारत ओर अन्य प्राचीन म्रन्थां के 


~ 


पढने से यह (शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का धेम हे 
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ति पर चलाये, श्री कृष्ण जी की जीवनी से हमें यह . 
भी शिक्षा मिलती हैं कि संसार में रह कर अपने आ- । 
चरणां को ऐसे बनाना चाहिए जिन्हे. मृत्युके बाद भी 
लाग सदा याद करते रहें, और उनपर चल कर अपना 
जीवन सार्थक बनायें | परन्तु शाक के साथ लिला 
ना पडता हैं [कै भारतवर्ष के कुछ कार्ये प्रचारको ने | 
बाद में एक अधूरे और घातक और छोटे आदर्श का 
प्रचार करना आरम्भ कर दिया यानी यह शिक्षा देना | 
आरम्भ कर दिया कि सिफ आत्मा की मुक्ति ही अव 
श्यक है । संसार के सारे काम धंदे छोड कर लोग 
अभ्यास और ध्यान से ही पूणे जीवन लाभ कर सकता 
हे ओर सिफ अध्यात्म विद्या ही काफी है | इस हा- 
निकारक विद्या की शिक्षा के कारण ही अब हम बहुत 
से अनपढ भाई देअकल, बेजान, नंगे, दुबले ओर 
मूख सन्यासियों ओर योगियो को आदश मानने ढगे _ 
ओर महाभारत तथा रामायण के प्राचीन पूण आदश ॥ 


~ 


~ ~ रे” NN I ९ विय 
को भूल गये हैं | अब हम समझते हैं के सों इथ 


} 


अअंके९, ] 


~ C~ ~ ~ 
राजनीतिक ज्ञान और गृहस्थ धमक पालन किए विना 


' भी कोई मनुष्य धम्मोत्मा बन सकता हें । अगर वह 


घर दार यागना तयकर ले ओर इधर उधर अनाथ 
सांड की तरह फिरता रहे । ऐसे बेलगाम ओर निक- 
म्मे सढ और साधु भारतवर्ष में बहुत फिरते हैं | अ- 
धूरे संन्यास का आदश आज कल बहुत बढ़ा चढा 
हे ओर बिलकुल जाहिल ब बंअकल आदनियों को 
परमहस माना जाता है । परन्तु भगवान श्रीकृष्णचन्द्र 
की जीवनी पर विचार करेन से पता लगता हे कि 
प्राचीन सभमें हिन्दु जातिमें यह झूठां आदर्श नहीं था । 

श्रीकृष्ण जी कुंवार और अनपढ संन्यासी नहीं थे | 
बरन विद्वान, जानकार, सोंदर्यवान, कृपाशील, गृहस्थ 

| उन्हें हर काये का ज्ञान था । वह जेगम बनने 


^ 


, की कोशिश नहीं करते थे । बल्कि बहुत से गुणों से 
` अपने आपको भूषित करने का यल करते थे | बह दु- 


निया से अलग नहीं रहते थे, बालके दुनिया के झग- 
डे के अन्दर रह कर उपकारी होने की बात साबित 
करते थे, वह दिर्फ अहिंसा का नाम नहीं लेते थे, 
बल्कि शिशुपाल जैसे बदमाश को जान से मार देते 
थे | वह जीवन का आदश सेवा का साधन समझते 
थे | वे केवल अध्यात्म बिद्या की बाल कि खाल 
नहीं निकाला करते थे | बरन्‌ संपूर्ण जीवों के प्रेमी 
थे, इस प्राचीन जीवन के आदश को अब्र फिर जी- 
बित करने की आवश्यकता है इस लिये भारत के नव- 
युवकों को इस मागे पर चलना चाहिये | 

श्रीकृष्ण भगवान की शिक्षा के साथ साथ देश 
में शख्रधम का भाव भी नये सिरे से लोगों में पैदा क- 
रना चाहिये यद्यपि हमारा राजनीतिक आन्दोलन कानून 
की हद के अन्दर रह कर शान्ति के साथ प्रचार कर- 
ना और स्वराज्य मगना है ¡ तो भी देशकी रक्षा के 
लिए तो हमें सिपाहियों और शूरवीरोंकी आवश्यकता हैं 
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क्षात्रतेज, । 


( २८१) 
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ही आर हमेशा रहेगी | हिन्द्रतान को अफगाणिस्तान 
से वा दूसर दुश्मनों से हर समय भ4 रहता हें इस 
लिए शस्रधमे की जय बोलनी चाहिये | जिस धर्म - 
अस्त्र शस्र का मान नहीं हे दह्‌ मानवधम दमेल 
गया हैं | बह शीघ्र ही दुःख और गुलामी के नक 
गिर जायगा । 

आज कल सब विचारशील देशभक्त पूंछ रहे हैँ - 
कि हिन्दुओं में क्या दोष हें ओर उनमें किस बात 
की कमी हैं | मेरी राय में हिन्दुओं की अधोगति का 
एक मात्र कारण यह है कि बहुत सदियों से यह लोग 
क्षात्रधम का मूल गय हँ | पहल ता क्षात्रया ने सेफ 
अपने लिये क्षात्रिय धमे का ठेका ले लिया । जिसका 
फल यह हुआ, शेष अन्य जातियां हथियारों का काम 
मं लाना ही भूल गई | सब व्यापारी किसान और मज- 
दूर भेंड बकरियां की मानिन्द बन गये | जब आक्र- 
मणकारो मुसलमान ने थोडे से क्षत्रियो पर आक्रमण 
करके उन्हें हरा दिया तो फिर सब जातियां उनके 
आधान हो गई । क्योंकि दूसरी जाति के लोग मैदान 
में मुकाबिला करना जानते ही नहीं थे ओर न क्षत्रिय 
धर्म से उनका काई सम्बन्ध था । इसी तरह बाद में 
हिन्दुओं की कमजोरी यही रही है अर्थात्‌ इनमें लड्ने 
ओर मरने मारने का मादह कम हा गया | इनमें 
जो प्रचारक उठता हैं बह शांति और आहसा का 
राग गाता है। इस लिए शांत स्वभाब बाहे लोग हमेशा 
गुलाम रहते हैं | ओर उनका शीघ्र नाश हो जाता है 
क्योंकि यह संसार मदोके लिये हे हिजडो के हिथे 
नहीं । भारतवर्ष में हिजडेपणही को धमे और ज्ञान 
का आदर्श समझा गया है | बस इस क्षात्रिययमे की 
ज्योति को जगाना ही हमारे उद्धार का साधन है । 
बाकी सब गुण हमारी कोम में हैं इस लिये श्रीकृष्णजी 


च 0200 ~ 


ने जो उपदेश अजुनको दिये थे उस पर ध्यान देना 


~ 
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चाहिए | और यह समझना चाहिए कि इस समय हर 
एक आदमी का फज है कि क्षात्रधमे का भाव अपने 
मच में पैदा करें | आज कल ब्राह्मण, वेश्य और शुद्र 
सभी को क्षात्रधम की सेवा करनी पड़ेगी | केवल क्ष- 
प्रियो हौ को नही सबको देश का रक्षा के लिये 
प्राण देने का भ्रण करना हेगा । और अजुनकी तरह 
लढाई के मैदान में दट कर खडा रहना पडेगा । 
अजुन ने बहुत वादविवाद के बाद यह साबित करना 
चाहाथा कि क्षात्रधम ठीक नहीं है और मरने मारने में 
कुछ अध जरूर होगा, गोया न्याय और परोपकार 
की दृष्टि सेक्षात्रधमे जू प्यार दांत वाले जानवर का शोबा 
मालूम होता है । परन्तु श्री कृष्णचन्द्र ने उन्हें सम 
झाया [कि धर्मसंग्राम मनुष्य का पहला कतव्य हे । 


° 
दिक धमे। 


[ वपे ६ 


न्याय ओर सत्य के लिये लड़ना और मरना मारना 
पाप नहीं बरन पुण्य हे | धर्म संग्राम से ही दुष्ट और 
जालिमों तथा अत्याचारियो का संहार हो सकता है| 
ओर प्रजा की रक्षा की जा सकती है क्षात्रधभ के 

सिर्फ लंगडे, छले दुबेल, गुलाम रह 
इसलिये क्षात्रधम की जागृति करना हमारा 
घमे श्रीकृण जी स्वयं वीर थे आर दसरा को 
वीर बनने का उपदेश देते थे | 

सब शक्तियों का पूणे विकास करके शरीर, बुद्दि 
ओर आत्मा तीनों की उन्नीत करना और क्षात्रधर्म की 
महिमाको समझना ही आज विपत्ते काल में भी 
श्रीक्रप्णजी का संदेश ओर उपदेश हैं | 


2 

2 

“० 

04 / 

८ 
4 


~ 
| 


2 


( लें. कुवर चांदकरण शारदा ) 
न जमे हयं हो | 
पने गुप्त कार्य्या से आमा में अदभुत तेजी क साथ 


मुझे पूणे आशा हैं कि सदः स्थितिका बिचार कर 

आपको अत्र शुद्धि विषय में कोई भी शंका नहीं रही 
पु है ~ Q =. 

होगी | अत्र में आपका ध्यान आपके कत्तव्य क॑ प्रति 


आकर्षित करना चाहता हू | हिन्दू जाति में से गुप्त 


रीति से लाखों की तादाद में पुएष ओर स्त्रियां मुसल- 
~ ° ~ “२” NA 
मान ओर ईसाई बनाई जा रही हैं | भारत का कोई 


पदेश नहीं हैं जहां ईसाइयों ओर मुसलमानों के बडे. 


९ ७०९ ७ - 
साई पादारियों ने अ 


[a 


बड अड्ड 


इसाइयत फेलादी हे और मुसलमानों की चाले तो 
“दाइये इस्लाम''उफ “खतरे के घटे” से सब जनता 
को भली भांति बिदित हो गई हैं | उसमें मोलाना 
हसत निजामी साहब लिखते हें “मेने दस हजार आदमी 
इस काम के लिये तय्यार किये हैं | में मुसलमानों को 
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F 


° 


अंक र] 


६ ग्पह घोषणा करने के योग्य सग झुगा कि बह एक वर्ष के 
प्रयत्न से५०लाख हिंदुओं को मुसलमान कर लेंगे] मुस- 
लमानों का दावा बिलकुल सच्चा होगा] वथो.के आय्यों 
में जज्च करने की शक्ति नहीं हे | ” उपरोक्त वावय 
पढ़कर हिन्दुओं को चाहिये कि इस समय परूपर का 
रेष छोडकर शुद्विकाय्य म लगें और सच्चे दिल से 
विछुडे भाइयों को गले छगावें | मेने गुजरात प्रांत में 


भाई आनन्दप्रियजी के साथ महीनों भ्रमण कर आंगा- 
खादियों के हथखण्डे देखें हैं | 

वे गांव गांव में “जमातखानि खोलकर उनमें द: 

लित लागा के चाय पिलाकर बराबर उन्हें मुसलमान 

खोजे बनाने का "यल कर रहे हैं | उनकी पाठशा- 

हाये, वोडिगहाउस, रिकीयेशन क्लब आदि सब मुस- 

. ७ धर्म प्रचाराथे खुले हुए व | इसी प्रकार इसा- 


ये ३ ~ 
बने हुये ह आर प्रसेक 
मुक्तिफोज का एक एक पा- 


इयों के ग्राम ग्राम में गिर्ज 
है गुजरात के; “डढवाडे” में 
शि रहता रे, ज 
आर झुकाता रहता ह ओर उनके बालकों को पढा- 
ता रहता है । तबडीग वाला की कान्क्रैस जो हाळ 
में ही अजमेर में हुई था उसके देखनेसे तथा रिपोट 
पढने से यह स्पष्ट विदित हे क्षि मुसलमान 
` किस तेजी के साथ पक्का काम कर रहे हें | अकेले 
अजमेर जिले के गांवों में तबलीग वालो की ओर से 
१८ स्कूल खुले हुये हे जिनके द्वारा पिछडे हुये राज- 
पूता, महराता का पक्का मुसलमान नाया जा रहा 
हे । और जयपुर, भावलपूर, भोपाळ, निजाम हैदरा- 
बाद आदि सत्र ही रियासत क मुसलमान अफसर 
खुल्लमखुल्ला न केबल तबलीग वालों की कमेटी को 


` रुपये देते हैं बल्कि आधिकारी बनकर काम कर रहे 
हैं | इतके विरुद्ध कुछ हिन्दू रियासत कायरता से 
डरती हैं और बिष वर उल्वर व जोधपुर आदि 


आज चि पयक्र काय का रचना 


“न रात अछूता का श्साश्यत का 


हर 
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| (२८३) 
tS) न लि SF 5 हन ती च ES 
यग, कू दराद। वनकर 3) छ क प्रचारदा द। । ह्व्दू 

SS OO अप ० रय A OS, So 
हाते हय भा आपन रूय मे झु।४ *६। वस्न दुत | 
YO 002 C क्य! A ~ 
इस प्रकार करडी हव्दुआ का धर्म भयानक ।प्यत 
२०» ०७ ~ Le (es ~ ~ हा 
मंह आर ।६प्दू जात पर महान आपत्‌ दा सभ्य 
२ च त 2 = 
हे | एस समय व्याख्यान्बाञा २ दात ब्चाना 


छोडकर हमें रच्नाल.व दाम में लग जाना चहिये | 
(१)मटकाने, मघ, मेहरात, चोते, वायमखानों, रल” 
लोहार, हळबाई, जोगी, पारी, गदी, 
अहार, भाट, सयाया, तग, सुसल्म(न्-कायरथ 
मूले जाट, मुले गूजर, मोमनजोदे, मेमन, मामना) 
रत्यंथी, परिणामी, आगाखानी, अहीवाढे, मुसल- 
मान, सुद, जनियो के गन््रव, बनजारे आदि अ- 
नेक जातियां जो भारत के भिन्न भिन्न विभागों में 


खै 
रट] चा] 


वसी हट हें ओर अब तक हिन्दू रीतिरिवाज मान 
~ QC = 
रहा हं, उन्ह शाग्र हा हिन्दू धम म दोम्माल्त 


[a 


करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये | ताके पा- 
चीन आय्यधमे और हिन्दू-सभ्यता की रक्षा हो । 
(२) शुद्ध हुओ के माथ छ्तछात आदि के भाव बिलकुल 
हटा देने चाहिये । सत्र का खानपान एक साथ 
एक हि पंक्ति में बैठकर होना चाहिये शुद्ध हुओं 
को गुण कमोनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, रुद्र 


कहना चाहिये | ओर उनके साथ विवाह सम्बन्ध | 


में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं हानी चाहिये। 
वल्कि अपने योग्य लड़के लडकिये। का उनके यो- 
ग्य लड़के लडकियों के साथ विवाह संबन्ध कर- 
देना चाहिये । 

(३)सदा शुद्ध हुओं के साथ ऐसा प्रेमपूण व्यवहार रः 
खनः चाहिये ताकि उसकी हिन्दू-धम को छोडरर 
जाने की इच्छा ही न हो | 


C= ~ , यो 
(४)प्रयक ।हन्दू का मुसलमान इसाइ क सामेन सदा | 


वेदिकथम दा महत्त्व बहलाते रंहन। चाहिय । 


~ 


DBI is WT] 


> ८ 
वादक घस | 


(२८४) 


बाइबिल और कुरान की असंभव तकशून्य कथाओं 
का पवित्र बेद से मुकाबला कर बाइबिल आर 
कुरान की निःसारता दशाते रहना चाहिये ऑर 
आय्य-सम्यता के गोरव की छाप उनके हृदया 
पर लिख देनी चाहिये | 

| भी हिन्दू को जब कभी कोई विधमी मिले 
आर शुद्ध हाने का इच्छा प्रकट कर ता विहम्त 
न करना चाहिये परन्तु स्व्यं ही दा चार आदमी 
मिलकर हवन कर कर शीघ्र ही शुद्ध करलेना 
चाहिये } 

( ६ ) शुद्धि का विरोध विधर्मी अब भी कर रहे हैं 

और भावष्य में भी करेंगे परन्तु हमें तनिक मी 

नहीं डरना चाहिये ओर आपना काम चुप चाप 


एक सुप्रासद्ध डाक्टरको अविवाहित तरुण कुमारिका 
ढंखतीह --- 

१ ता. १८| ४१२५ 

महाशय 

आपक पत्र म मने पढा कि शरीरका सास्थ्य 
( Thyroid gland ) निकड माणके आरोध्यपर है 
त्स मन सवागासन का अभ्यास प्रारंभ किया | 
पह ।दुनाक अभ्यास से ही में बीस मिनिट तक यह 
आसन करने लगी | 
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वना समाचारपत्रा में लेख दिये 
चाहूय | याद्‌ आपदी न 


रुपिर प्रवाहित हो रहा पणि 
शास्हाह आर्‌ अड मीच कै 


%। यरे 


कर आपको गेरत आती हे ओर आप 
मन अपन पृवजा आर आय्य सभ्यता को 

मयादा कायम रखना चाहत हूँ आर पन! चेक / 
साम्राज्य स्थापत करने के सुख-रवप्न देखते | 
ता उठा आर शुद्ध म लगो तब हा शाति 


7 तब हा सची सफलता प्राप्त होगी अर मा 


में निश्चय ही दुध | 

क ER ६ आर ६ को नदियां बहेगी भ | 
वादक धम का जय हागी | गले वादक शा ४ 
गे जय | | 


दुस बरस क 


रीब समय व्यतीत हआ जसे | 
मेरे सिरके पीछे लाळ दादके धब्बे बन गये थे भ 
*९ च 


उन पर कई प्रकारक इलाज किये ज्ञनिपर भी वै 
हृटते नहीं थे | 

पंद्रह दिनोंके सवीगासन के अभ्यास से पे 
सूखने लगे और तीन मास के अभ्यास से विट 
हटगये ! गत तीन मासों में मैने इस आसत कर 
भ्यास छाडा हुआ हे तथापि वह दाद फिर गर्ह 
पन्न हुई | तथा मेरी पाचन शाक्ते जा बचपर्तप | 


| ; 
| अंक ९] 
| 


श्री हस आसनके अभ्यासस मुत कछ सुधर गयी 


तःपश्चात्‌ पुनः पुरुष चना | हमें यह कथा पहल पहले 
गप्पसी प्रतीत होती थी और अवभी बेसी ही शतीत 
होती है तथापि आजकल कई कथाएं खियोंके पुरुष 


बाम्व क्रानीकळ के कुस्तुन्तुदिया के संवाददाता 
लिखते हैं किः-- 

पहले हम लाग एढा कर जिस समय 
सलाम का कातध्वजा फहरा रही थी उस समय हकामा 
ने इस वातकी अन्वेषणा की थी कि कुछ मनुय 
ज्ञा तथा पुरुषान्द्रिय दानों के चिन्ह प्रारम्मिक अवस्था 
म वतमान रहत हैं जा के करिसी कारण से शनः शत, 
मढेकर पृणतया पुरुषेन्द्रिय के रूपमै परिवर्तित हो 
गाते हँ | ठीक इसी प्रकार की आइचरथे जनक घटना 
श्र तनयां में भी हुई जिस पःठक पढ कर हैरान 


नारदीका 


( संपादकीय ) सवोगासन के करेन से निकंठ 
प्रगि का सुधार हाकर उक्त कुमारिका के धन्ये हट गये 


iS ट्र छाए पल: गा 

पुर, 

छ) | 

» दे ण 

क 5) 

| नारद] , 

3280 
पुराणों म नारद का कथा सुप्रसिद्ध हैं कि वह बन जानेकी प्रसिद्ध हुई और ज्ञात हुई हैं, इसलिये 
अपनी कुछ आयुतक प्रथम पुरुष रहा, पश्चात स्त्री बना, द्‌ 


लडकी से लडका बन गया ! | 
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नारद । 


अ ५0 | 


। 
हा उक्त लाम हुआ । इसका विचार सुदिजञ वदयां और 
वटराका करता चा।हय | | 


पूवे उक्त नारद को कथा में भी कुछ सत्य अंश होने 
की संभावना , प्रतीत हाने लगी है | 

स्रीका पुरुष बन जानकी कथा जो बृत्तपत्रो | 
आजकल प्रसद्ध हुई वह थम यहां देते हैं |-- | 


2 


रह जायेगे | १३ वा जून का रात्र क समथ कवेल । 
एक ही बिचार “सेमे हनूम” खरी के हृदय में था | 
जिसने रात्री भर उस जागृत रक्खा “ कथा कल में | 
परुष हो जाउगी अथवा मेरे भाग्य में श्री हा रहना | 
बघा हे” ? सेमे हनूम , २१ वषे तक अतितो क | 
प्रान्तिक नगर की कन्या पाठशाला कोप्रधानाध्याप- 
का थी तथा गत १४ वर्षो से वह पुरुषाल्य को 4 
उन्नतिको अनुभव कर रही थी । वह अपन इङ के 

बार बार बहने पर भी विवाह नहीं करती थीं बया । 
बह अपने की जी नहा समझती थी इसी संदेह 


i 


[ॐ | 


ही के 


5 


५ 
4 


वेदिक धर्म । 


में वह दिन रात व्यतीत करती थी। 
उसकी कक्षा की कुछ सहेलियां इस बात का जान- 


कर कि वह वास्तव में खी नहीं थी आप ठु | सी 
रूप से उसमें पुरुषोन्द्रिय का चिन्ह था उसकी काढी 
गई आर 


आखों तथा स्निग्ध चितवन पर पुरथ हा (9 
इस प्रकार से अपना प्रदशेन करने लगी कि मानो 
वह पुरुष थी वह कम्वाओं को समस्त प्रेस माथना 
औँ को अस्वीकृत कर दंती था | दूसरा आर नवयुव 
कों ने भी अनेक प्रलोभन दे कर उस स विवाह कर 
ना चाहा किन्तु उसने अस्वीकार कर दिया | अन्त मे 
वह दिन भी आ पहुँचा जत्र कि वह पुरुष हाने के 
बिचार को न दवा सकी | जब दाढी मुंछ आने लगी 
उस समय वह अधिक खिन्न हुईं | वह खूब अच्छी 
तरह से दाढी बनाती थीं तथा अधिक पाउडर लगाता 
थी तर्क खी की भांति सुन्दर चेहरा मालूम पडे | 
किन्तु वह अपनी आवाज को किस प्रकार बदल 
सकती थी ? उसकी आवाज श्लियोसे विरुद्ध था तथा 
प्रथेक मनुष्य का उसके पुरुषत्व में सन्देह उत्पन्न कर 
देती थी | इसके पश्चात्‌ स्टम्बूल जाने के पूव ही 
उसने अपने कुटुम्ब को इस आइचय जनक घटना को 
बतलाया | इसको सुन कर उपाधित जन स्तब्ध हो 
गये | उसकी माता ने डाक्टर से पूछने की सलाह दी 
श्री | पहले भी जिस समय उनका वक्षःस्थल उन्नति 
हीं कर रहा था, 
हुई थी । 
परन्तु डाक्टर ने वक्षःस्थल की उन्नति न हे 
का कारण शारीरिक निबेलता बतळाई | किन्तु 
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- कीडम्बक डाक्टर न अव पराक्षा करन क पश्चात्‌ यह्‌ 


बतलाया कि यह पुरुष है । किन्तु पुरुषोंकी पवित्र 
सोसाइटी में प्रवेश करने तथा स्पष्ट रूप से स्त्री 
सम्बन्धि लज्जाको तिलाञ्जली देनेके पूर्व यह पीप 
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उस समय उसकी डादटरी परीक्षा 


नहीं था | क्योंकि यह उसकी क. . 
एक मांडेल कमीशन 
पराक्षा का जाय | 

१३ ता+ के प्र 5 
तरह की गई | उसने अब पुरुष होने ॥ 
पत्र श्राप्त किया तथा अस्पताल से पुरुष 
ली तथा इश्वर को धन्यवाद दिय कि वह खिव कौ 
जाति सं बाहर । उस ने उरुषा का बाना घार 
किया तया सपन जावन में नअम बरहनी 
पढने के लिय बडी मसाजेद म गयी या बह (पुर 
गया ? !! 

इस कथा म ख्राका पु 
क्रई वप खी रही,वही अ 


को फक 
कि उपास्था ते मउ 


उ 


अच्छ 


प्रस ण 


४१ 
९ नेक 


प बननका (वधान हे जी 
जे रूपम पारवातत हा 


अथवा जिसका कुमारिकावस्थामें डाक्तरोनेभी दी 
मान लिया था, उशीको आगे की आयु में डाक्टर 


~ 


ene 
ढोग पुरुष माननका Iसद्ध 


हए | 
हुए 


इस में वास्तविक बात यह है [कै वालकपन में | | 
स्री पुरुष पहचानने के चिन्ह उनके इद्रियही होते हैं | 


जब आयु बढ जार्त ६ तब अन्य ।चन्ह श्रकेट हात 


हैं । यदि किसी कारण पुरुष बालक को पुर 
के स्थानपर ज्चीसमान इंद्रिय रहा, ता उसको बालिका | 


_ 


माननेमें किसी को भी संदेह नहीं होगा) परतु आयु क | 
बढ जाने पर वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा ही | क | 
नियमानुसार उवत कथा में जो पाहिल खी सशी | 
जाती थी वह वास्तवमे पु परंतु द्रया 
विकृतिके कारण प्रारॉमिक्ष 


औंध में खीका पुरुष | 
घ व (९ 
। वाक पूवेसत १९९९ में वह पा 
च्च र 
पट कीरगाव तामक ए स्था हष श्रायत 
ह 


(5 


जी रहत € | उनका पुत्र गादावर।, इस 
में एक स्टेशन के गु 


गा शाख 
| विवाह दुवा 


कि के साथ हुआ था | 


~ 


महाराष्ट्रम रिवाज हं ।के १ वाह हृं हट श्रावण 
के मंगलवार के दिन मंगलागौरी की पूजा 

| बह ठाठ १ की जाय | दस पद्धाईक अनुसार श्री 

९ क दण 


गोदावरी वाई ७७ इसे दिन सा ठु 
[स के मंगलवार म सगल गार र. [कर रहा थ|| 
, इस समय उनकी आय कराब सालहू वषका था | 
च 
गादाबर। वाइज।क साथ मगलाग।राका पूजा वरनक 
| | हये कटरे विवाहित लडकियां बुलाई गई थी और 
¦ बहा ठाठ चल रहाथा, परंतु गोदावर बाई का चि 
(जा में न था, वह अपने अंदर खीत के विरुद्ध वुछ 
[ | - लक्षण अनुभव कर रहा 4। आरे इस कारण उनका 
| पत अप्रसन्नसा था । 
। | खिया की कोमलता उनमे न थी, छाती पुरुष के 
। | पमानही थी, कमर भी पुरुषों के समान थी तथा अ 
| | गाजमी मदनी था| तथापि उनका इंद्रिय ख्लीके समान ही 
' हीने के कारण उनके खरी होनेमें विसी को संदेह नहीं 
| | हाता था | उनर्क रवृ भी पुरुष] क्‌ कर्म करनेमें 


I कर 


—~ 


| भाषक थी आर खिया के कर्म करना उनको वसा 
पद नह था | 


तवाप आयु के सोलह दषे गुजर जानतक यह 


| ग्‌ व्‌ Oc (२ 
ग. रा बाई अपने आपको रीही समझती थी | 
~ व ९ > ०५ / 
| पु सालई वर्षे होनेके पश्चात्‌ मी ऋतु प्राप्ति 
आ, इसलिये दडी फिक्र 
SNS /. ८९ 
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श्र ,शकर्‌ शाद्यो थिट वेद्य नरसाबाव,डी में रहते 


ह, 4 इस गादावरी बाई के पना हूँ | ये इस गादा 
वराबाई को टकर जाव म आग्य | आर पाराचित 


डावटर। स॑ पराक्षा का ग्द्ता प्रताह हआ । क रपर स 


४०00 


७ दारके समान यद्यपि आकृति हे तथापि अद से 
पुरुष शेद्रय का (भावना ह| यह विचार £ 
उनका आपरशन करने का न्श्व्य हुआ | 

यहांसे समीप मिरज =गरमें डा० वाल्नेस उ? 
कन मिशनरी डावटर आपरेशन्म उत प्रण हँ 
उनके -पास जावर आपरेशन किया गया ता एता 
लगा कि सचमुक यह पुरुष ही था और उसको रौ 
मानना धोखा ही हुआ था। उवत डाक्टरने छी इंद्रेयका 
पदो काटकर पुरुष इंद्रिय खुला किया आर पहला 
मूत्र मागे वैद करके नवीन मागे खोल दिया | 

इस रीतिस अपनी आयुके साटहवे वर्षे यह खी- 
का पुरुष बन गया और अब इसका नाम म. गाविद- 
राव है । थोडे ही दिन हुए इनको स्कूलकी परीक्षाएं 


*3 


हुई हं आर अब ववाह करनका तयारी चल 
| 


थर हात ही 


खी रूपमै एकवार. इनका वि 
अब पादिरूपमें इसीका दूसरा विवा 
अस्तु | 


ये दोनों उदाहरण अवयबोंकी विक्रातिके द । 
अवग्रवोंके पदछ जानेका संभावना भा कई हालतों में 
हाती ह्‌ ऐसा कई लागोका कथन ६ | हम नहा वह 
सकते कि वह कहां तक सय ह । नारद का नारदा 
बन जाना ओर पुत! उस खाका चार बतना यह 
पूणे अवयवा के पावन का उदाहरण है | यह 
बात पर्वोक्त दोनों उदाहरणा स (सळ नहीं हाती | 
डाक्टरी और वेद्याका इसका खाज करना चा।हदय 


कि कहातक रतना पारिवतेत मभवनाय ह | 


वाह हो चुका था, 
~ न 
ह हाने वाला हुँ || 


वादक घर्स । 
(२५८) 
cs LAS ८09 ८०८० ०००१(०:००८:--£४:£::६:६€०-६€०%8 
कुक वेक करका खडक SETTERS 
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> ठाक Q 
( ले० श्री, प. ठाकरदत्त शमो 


नियत समय पर में मिसिज डीनके पास पहुंचा | उन 
के कमरे में बेठाया गया, कमरा एक छोटासा सुन्दर 
सजा हुआ था जिसके अन्दर एक अलपारी पर 
विधा की. पुस्तका सं पूणे यह दशोत। था कि यहा के 
निर्वातियो को पुस्तकों से कितना प्रेम हे । कुछ दरक 
पश्चात्‌ एक बृद्धा ख्री प्रविष्ट हुई आर अत्यन्त प्रम 
मिली | यही मिसिज डीन थी | ऋतु आदि की बात 
यात के अनन्तर उसने पूछा क्या मिस स्टेड ने आप 
को सब्र कुछ बताया था | में ने कहा मुझे ता बतढा- 
या गया था कि आपकी फीस २५ शिलिंग ( लग 
भग १८ रुपये ) हैं | और केइ बात हो तो बत 
लावे | उनहें। ने कहा कि में गारंटी नहीं करती कि 
अवश्य आप के चित्र के साथ किसी रूह का चित्र 
आवेगा, कभी आता हे कभी नहीं आता है, में ने 
कहा मेम साहिबा ! मुझे यह भी स्वीकार है, परन्तु 
यह बतलाव कि चित्र आता हे आर बच्चों समेत केसे आ 
जाता हे सूक्ष्म शरीर न दिखाई देनेवाला छाया थेत्र के 
शीशा पर केसे प्रतिबिम्त्र दे देत। है ? उन्होंने कहा 
मुझ ज्ञान नह परन्तु इतना जानती हु कि मेरे अन्दर करे 
शाक्त ह जिसका रूहे लेती हैं ओर अपनी प्रकृत आ- 
“कत 'छटपर दता ह आर नग्न प्रकट हान की अपक्षा 
मानसिक वरश्चो से युक्त अपने आप को प्रकट कर 


. ता ६, इस प्रकार का बातं हाती रहीं तब हुम फोरे 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


वैद्य ) 
क कमरे में गये, आमो फोन चला दिया जिग एर. 
भजन गायन किया गया, जब बह्‌ बन्द हुआ, तब एक 
छट मेरे हाथों में रख कर उपर अपने हाथ सहक 
मिसेज डीन ने प्राथना आरम्भ की | अपने थाहि 
विचारों के अनुसार मंगळ चाहा ओर रहो ह 
कहा के ऐसी कृपा करें कि हमारे इस मित्र मो 
दन ८ य 
परलोक वेद्याका दृढ नेश्चय हो किसी एसी रुहका 
चित्र हो जिसको यह पहचान सके इस के पश्चात ऐर 
का कमरा में रख कर मेरा चित्र उतार दिया गया 
ओर लग भग दा निंट के हाथ फे 
कमरा के पास वह लेडी खडी रही 
रहने का कह दिया था | मेरा विचार हे 
शीघ्र लिया गया था शेष बात विश्वासं दिलाने के हिय | 
दी थी । तब वह लेडी शुझे अपने साथ डाक हा || 
हू 


> 


| 
टं 
( अन्धेरी काठरी ) में जहां छेट डिवलप की जाती है 
साथ ही ले गई | मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ जब फि 
मैंने देखा, कि मेरे चि्ञ के ऊपर एक और खी को 
चित्र था जिसका एक साधारण सा प्रूफ मैन छ छिया 
था और अब साथ भेजा जाता है, इस को मे पहचान 
नहीं सकता था, परन्तु यह आवश्यक नहीं कार भा 
प्रेतात्मा वहां पर र्वद्यमान हा सकती हैं कहर | 
जी अब क्या शंका शेष रही परन्तु मेर हद 

साक्षा अभातक न दा | नाना प्रकार के विचार उठ 


है. कहा कि मेरा चित्र एक आर हिया 
> परन्तु उसने कहा कि अब वह शाक्त चला गइ 
0 दिन भर की अका हुईं भा हू, कछ पात; आप 
( | 


आर दूसरा चित्र भा [ळ्या जावं | अगल [दंत 
7 परि 


या । मर मन म यह वचार उत्प- 
वहा पहुच गाथा हे ला 


हुआ क कथा यह सम्भव नहा ह !क काई ।चत्र 
त 


ञै 
£ के उपर के भागम पाहल छ रखा जाता हा जार 
पु |) 


फिर दूसरा त्र 


त्ग्झा के बजाय 
रा यह था कि एक एट माग लगा अर फर गवयम्‌ 


मे 
वित्र है वा नहा जब ग्रामाफान बज चुका आर प्रा- 
ने प्राथना की, कि फीस तो 


~ 


उस मनुष्य का लिया जाता हो, में ने 
एक के दो चित्र लिये जावे, बिचार 


र साहिया ! भें जिज्ञासु हू सुझ अपना पूर्ण पास 
इस विषय में कर के फिर इस में प्रविष्ट होना हैं अत 
आप को क्रोध न कर के मेरी सन्तुष्टे करना चाहिये पर 
नु उसने कहा कि एक वार में ने ऐसा किया था ता 
॥ कोई चित्र उस छेट पर पीछे लेकर मुझे बदनाम किया 
राथा, कि मैं ने पथमही चित्र ले रखा था, वार्तालाप 
के पश्चात्‌ बात यहां ठहरी ।कि वह एक ऐटको चित्र लेने 
के विना डिवलप करें जब बह छऐेट डिवलप की गई तो 
उस पर कुछ नथा अब तो में विश्वास करने पर उद्यत 
था परन्तु एक विचार एकदम ही आर उठा | में ने 
केल मेम साहिबा को, एक ओर चित्र लेने को कहा 
ही स सम्भव हे एक ही छट तैयार कर के रखी हो, 
९ रि जब में ने दो कहा, तो दो चित्र लेने को 
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प्रेत “मा | 


(२८९) 
हा गई, क्यों कि एक पर को? 
तब भी कोई बात न थी ब 


चुका था कि भ गारंटी नहीं बरही । द 


| प्राथना के 
शात्‌ जब वह दूसरी ऐट कैमरे में रखने लगी, तो 


इट को भी मेरे चित्र 
लन के (बना ही ।डवेलप किया जावे तब उसने कहा 
रूहा क लिये यह आवश्यक नहीं हे कि दह जब 
आपका चित्र लिया जावे तत्र ही अपना चित्र दें जब 


-४५/ 


ihe 


स म॑ काइ धाखा था. चित्र ठाक किया 
गया ओर उस पर मेरे चित्र के बिना एक रूह का 
[चत्र ।वद्यमान था आश्वय यह था] क रूह का यह 
चित्र भी ऐट के ऊपरल भाग में था जिससे मुझे 
यह शङ्का नहीं, प्रव्युत विश्वास करने का पूरा अव- 
सर मिला कि इस में सता नहीं प्रत्युत डीककोई चित्र 
पहिले ऐट पर (शिया जाता है में ने समझ लिया कि 
यह विद्या सत्य है वा झूठ, इसका निणय तो अभी 
वरया करूं यह में कह सकता हू कि बड़ी विख्यात 
र्दी के चित्र ठेने वाली खी ने रूदो का चित्र 
नहीं लिया है आर में चोकत हूक एसा क्या 
केया जाता है। वह तसबीर पीछे भेजनका प्रातज्ञा 
करके अभी तक मेम साहिंभा ने मुझ नहा मजा नहीं 


0 


ता यहां देता लॅडी साहिबाको फोस दे कर एक ¬ 


~ 0 
याद का३ यत्न आगया ता इस स यह नहा समझना 
ट्‌ 


रूहे ( शेतात्माओं ) से बात चात 
करने की धुन में मिसज कूपर क पास भ पहुंचा 


कि मिस स्टेड ने बताया था क वह केवल उक 


| 
हे जिसकी संगत में बैठ जान से इधर उपर से 


९०) 
१०७ 75 


रूह बोलना आरम्भ कर देती हैं | वह चाह किसी 
स बात चीतकर रही हो परन्तु इसका उप थति 
रूहों के अन्दर प्राकृतिक शाक्ते शब्द की उत्पन्न करती 
है | मिस स्टेड ने कहा कि अपन पिता के मरने 


के १४दिन पश्चात्‌ मै नें स्बयस्‌ उनसे बात चत का 


गी ।मिसेज कूपर एक सुन्दर ओर चतुर समझदार छडा 


भा 
है मुझे एक कमरा म ल गई, यहा चारा आर 


ड्याम परदे कर के सर्वथा अन्धेरा किया गया, हाथ 
पसारा दिखाई नहीं देता था बाजेका मशान चलाई गइ) 
दो कुरसियों पर हम पास पास बठ गय) मरा एक हाथ म" 
विज कूंपर ने अपने हाथ में छे लिया, आर भजन 
प्राथना आरम्भ की, थोडी देर के पश्चात्‌ मिसिज कूपर 
ने कहा कि मिस बटन एक रूह आई है वह बात चीत 
करेगी, रूह का शब्द क्या था जेसे काडू पुरुष वा 
स्री लम्बे तूते में से शब्द निकाल रहा हो आर दो तृते 
अन्धेरा करने से पाहले एक ओर इस ने रख दिय थे 
और बतलाया था [कि प्रेतात्माए इसी के अन्दर से गत 
चीत करती हैं। मूह फुलाकर मोटे शब्द करके भो जेसे 
कोइभी पुरुष वा खी बात करे, इसी प्रकार का शब्द था 
कुछ अपने सम्बन्ध में बतलाये जाने के अन्तर जिससे 
मुझे कोई सम्बन्ध नहीं में ने श्रीमती प्रेतात्मा को कहा 
कि हमारे हां कि कोर रूह मंगाबो शब्द आया 
पञ्जाब! पञ्जाब ! | छेड साब साथ कइती जाती थी 
कि पंजाब से रूह आई हे, धन्यवाद करो, परन्तु जब 
लड़ा बालतां थी तब रूह बात चीत न करती थी मैंने 
पञ्जाबा म बात को कि जब तुम पंजाब से आई हो प- 
ज्ञाना बाला। परंतु रूह साहिबा कुछ बोलती तो रही 

न्यु मुझ का समझ नहीं आया, जान पडता हे कि 
कुछ शब्द लंडा साहिबा को हिन्ट्म्तानी के स्मरण थे। 
तथ सन ३गालश म कहा, मर पिता पाग्डित भूलचन्द 
जी को जानती हो ? हां ! वह किस प्रकार मेरेथे ? 
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चोटसे | यहद ठीक बात थी, ह मेने कहा 
माताकी किस प्रकार मृत्यु हुई थी 
से, यह ठीक न था, मने 
शब्द जाया [क पाहला शरण ति ज 
क्षाम न हाहे 
यह शब्द रूह का था तव लडी साहिब ने यह कह 
क रूह कहता ह ।क पाहिल बार इतनी री 
में नहीं डालना चाहिये । में समझ गया कि हँ 
क्या हा रहा है | किर एका एक एक और जरा. 
सा प्रकाश मक ट हुआ खा, देखो | | मालिक 
प्रकाश | वह देखो बढ रहा है! वह देखो रूह अपना 
मुख दिखलाना चाहती है, नहीं इसने केळ 
अपना हाथ हा प्राक्कांतेक क्या हे, वह उंगलियां पप 
दिखाई देती हैं, क्या तुमने देखी हैं ! मैंने कहा ह 
द्खं हु | वह्‌ प्रकाश मरे कितने दूर हट गया, फिर 
क ओर मेरे मुखक पास आता हुआ प्रतीत हुआ मैं 
य में विचारा कब तक हाथ पॉव न हलाउंगा 
हाथ से जाता है, मेंने शीघ्र प्रकाश पर जो 
मेरे मुखपर पहुंच गया * हाथ मारा तो वह श्री- 
मती लेडी साहिबा का हाथ ही प्रतीत हुआ, क्योंकि 
झट उन्होने परेकर लिया, और तत्क्षण जोशस कहा कि 
आपने हाथ क्यों हिलाया यह तो तुमहारी माताने अपने 
आप को प्रकट किया है, रूहें हानि नहीं पहुचाती, 
वह केमल स्पश करती हैं | बोल्ने वाला लम्बा तृता 
एकवार रखते हुए मुझे स्पशे कर गई तब भी झट कहा 
कि यह तुमहारी माताने आपको स्पश किया हैं, मत 
हाथ को इधर उधर लम्बे तूते पर भी मारापरन्तु मिड 
नहीं कुछ देर के पश्चात वह गिरा छेडी साहाबात 
कहा कि रूह फेक गई है अब वह चली गई है परता 
श किया गया आर में लेडी साहबाको फास १॥ 7 
प्रदान करके अत्यन्त शोक में वापीस आया, | 
यहां भी मुझे सत्यता दिखाई न दी। गने बहुतर | | 


2 


ड 7 


) ९] 
हपया व्यय किया: बहत प्रयत्न क्रिया परन्तु मुझे 
न मिठा | शीघ्र प्रयेक बात पर पवास कर 
3 श्ीत्र निश्चय कर लत हग परन्तु म 
` की जडतक पहुँचने का प्रयत्न 
मैं ते 


त रूहाँ से करा सक या उनक दशन कराव, ताम 
उतका कृतज हंगा में वास्मत हु कि यह संसार म 
हों क्या रहा हैं) में इंग्लड से इसके एक।दन पीछे चल 


eS 


पाथा जमनी पहुंचकर में ने मिस स्ट्ड का पत्र लखा 


~ 


व्यायामसे जैसा कि अखाडा के मछ किया 


करते हैं - कि उससे यह बात स्पष्ट हैं उनका शरीर 
बहुत पुष्ट हो जाता हे मांस पोशीयो खूब उभर 
आती हैं परन्तु उन मांस पेशिया में संकाचशाक्त 
घटजाती हे अथोत्‌ बह अब एक अवस्थाम ही रहन 
ः [ जाती हे वह अवस्था उनकी अस्वभाविक हाता 


क ६- इसके बाद यदि वह ओर व्यायाम करते है आर्तः 
बिकास हो जाता 


वे इससे मांस पांशर्या का आराम 


आसन | 


fy 9) हा कराए द्ध ७ 22, 2 
१0७2289 2258 TO 
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(२९१) 
कि फाटो आर बात चीत दोनो बाते ग मे 


~ 


ल्त्ह आरम 
इसका साबत कर सकता हू याद न करू तो ३०० पाइ 


हरजःना दृगा आर यदि उनका पाल खाल दू ता चह 


सुझ केवल २०० पाड दे दें यह शते स्वीकार हो नो 


म ॥फर आन का तय्यार हु शाप उनत बात चात 


करके इटली में वेनस शहर के पतेपर पत्र मुझे डालदों 
परन्तु वहां पहुच कर जहां शेष मेरे सब पत्र मिल गये 
श्रीमता पमस स्टड का कोई पत्र न मिला । शोक है 
कि २०० पोंड न मिले पढने वालों स कोई जावें 
तो वह बेशक ले लें। 


७०-०७ ०९&९-- 


( छ०-श्री-पं, कविराज अत्रिदेवजी गुप ) 
( पूवे अंकसे समाप्त ) 


नहीं मिलता आर इसकी वहा नुबसान जा किएक 
बेलस अधिक काम लंनेसं हात ह, हा जाते हूं जेस 
यक्ष्मा ““ साहासिका यक्ष्मा” इसी प्रकार दूसरा 
पहलू जोकि बिलकूल व्यायाम नश वरते उनमेंस 
बिकाश शक्तिघट जाती हँ-उत्तम सकोच हा रहता हैं 
वह भी हानिकारक है-उसस मांसपेशी की स्वाभाविक 
ब्रिकाशशक्तिभी घट जाती हैँ जसा कि किसी अगसे, 
बहुत देरतक कॉम न लेनेपर शाक्तिक्षय ह! जाता ६ 


हि 


[i 


वेदिक धर्म । 


(२९२) 


इसलिये वह आवश्यक हे कि व्यायाम ऐसा होना 
> कि जिसमें प्रकृतिक नियमसेहा स्वभावतः हा 
भि संकोच विकाश नियमित रीतिसे होता ह- मास 
पेशीयोंमें कठारताकी अपेक्षा लचक हा हाना उत्तम हैं- 
यदि लचक-कै साथ कठोरता हा आर भा उत्तम ह्‌ | 

बच्चम लचक वृढ्धक अपक्षा आधक हं बह दाधायु 
होता है - यही कारण हैं कि यदि कठारमास वाल 


९ 


को बीमारी होजावे तो वह कष्टसाध्य हाती हं, परन्तु 
लचकवाले की सुखसाध्य होती है इसके लिये वाग्भट 
का सूत्रस्थान देखना चाहिये - 

इसलिय स्वाभाविक व्यायाम हो करना उत्तम हुँ 
जिसमें कि कोई मांसपाशियां अपनी स्वाभाविक अव- 
स्थामे ही रहें इस के विस्तार के लिये देखो ( मेक 
फाडन एन्सायक्वोपीडिया आफ फिझिकल कल्चर 
भाग४ आर ५। ) 

इस लिये लेखक का अपना निश्चय हे कि प्रकृति 


[9 


से उत्पन्न सब विकार उस प्रकृति की ही सहायता 


से अच्छे हा सकते हैं चूकि 


“जायन्ते हेतुवेषम्याद्रिषमा देहधातवः | 
हेतुसाम्याच्छमस्तेषां स्वमावोपरमः सदा | ” 
आत्रेय, 
हतुक विषम होनसे देह धातु विषम होकर विकार 
करते हें उन के साम्य होने से रोग शान्त हो जाता 
हे चूकि अपनी पूवोवस्थामे आना ही सब का स्वभाव 
हैं इस लिये प्रकृति का ही अनुसरण करन। चाहिये | 
आसन-यह एक ऐसी व्यायाम है जो कि प्रकृति 
क साथ हा ज्यादा मिलती है जिसमें कि शरीर के 
(केसी भी अंगभी अनुचित दबाव या भार नहीं पढ़ता 
“स्थिरसुखमासनम्‌? 
पातजल योगसूत्र | 
१ ठु भन भेत्र आसनों में भिन्न भिन्न पर 
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१ वपे, 


बिशेष प्रभाव पडकर उनमें सौष्ठव ।निरागता पै 
| 


हँ आसन बही है जिस से सुगमता देरतक $ € 
आसन आर बात संस्थान- ठस 


उपरोक्त पंक्तियोंसे यह स्पष्ट है कि वातसंस्थान है. 
मोर शरीरको धारण करता है- उस को नियमित 
आर नियंत्रित करने के लिये एवं मिथ्याहार बिहार पै 
उत्पन्न विकारों के शमन के लिये किसी एक उ! | 
की आवश्यकता है वह उपाय प्रकृति के अनुसार थि | 
तना स्वाभाविक हो उतना ही उत्तम है | क्षयरांग का. | 
चिकित्साम हम प्रक्कातके अनुसार ही चिकित्सा करत | 
हैं जेसे मोती शंख वशळोचन का देना खुळी बाई आए > 
धूपका सेवन इत्यादि | इसलिये आसन और उ 
सहायक आपदेवता की आवश्यक्ता है - जैसा कै | 
अपने आसनों के वणेन में साफ कैरुगा- 


| अर्क ९, ] 


सस्थान की अपने खामावक्ष अवस्थाम आस- 
| दात 


व्यायाम न 
€ नअ तेरिक्त काई आर यायाम नहा कर सकता | 
प्र प्रकार रका नींद का न आन का “शापोसन !' 
न रा, खमदोष का 'सुखासन” जानुपादासन से 
द्र 


] जाना सिद्ध है । 


चिकित्सा सूत्राण फू 
॥ आभि क्रियाभिजायन्त शर।र घातव; समाः| 
हा विकित्सा विकाराणां कमे ताद्ेषजाँ सृतम्‌ 
प्रयोग शमथद्‌ व्याधानन्यान्यमुदारदतू | 
गये बिशुद्ध शुद्धरतु शमयद्या न काश्यत | 
[क्रया व्याधिहरणा सा।च।कत्सा ।नगद्यत | 
द्वेषधातुमलानां या साम्यकृत्सव रोगत्हत्‌ | 
जिस क्रियासे शरीरके विषम धातु साम्यावस्थामे हो 
उवे वह चिकित्सा है | जिससे ।कि त्रतेमान उपास्थित 
।` का नष्ट हो जावें ओर दूसरा उत्पन्न न हो वही 


(विकित्सा है जा दूसरों को उत्पन्न करे वह चिकित्सा 


| बू 
| 


। टु न्त 


१ महर्षि दयानन्द महाराज प्रोक्त व्यवहारमानु की 
आज्ञानुपार निम्नलिखित दोषोपर यथापराध कठिन 
दण्ड दिया जायेगा | 

( १ ) घुरी चेष्टा करना | 

( २ ) मलिनता । 

( ३ ) मलिनवस्च धारण करना | ` 
ति ४ ) अनुचित विधि से बेठना | 


॥ 


संदाचारसम्बन्धी नियम । 


१) शा 
- मात अक्षरशः चारताथ होता ह्‌ इस [लय इन्हं[ ताना 


~ ^ ^ ~ र 
है--जिसका भली शकार आहार जीणे हो जाता है 


me 
| सदाचारसम्वन्धी नियम । / 


( ले०--- श्री० पं०्युधिष्ठिरजी आचाय गु० कु० हरियाना 
के EE ५ 
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नातप, कफ आर सप्त धातु साग्य; थमे रखना 
हा ।नेरागता है विषमावायामें होता ही विका | 
राग ह इसाल्य -- 


। हान का अपेक्षा रानी न हाना उत्तम है! 
आर यह वात आसन व्यायाम से छुग्मतास सिद्ध हा 


सकता- इसाल्य यहा व्यायाम- || 


अथवा दूसर शब्दम 


शा 


ह पिआ- | 
चेय का यह सूत्र भा | 


“त्रया विष्टम्मा; शरीरस्य आहारः स्न बरह्मच | 


वस्तुआका उत्तम रूपम रखना ही आरोग्यन्ना ह आर 
इस आराम्यता का एक मुख्य साधन आसन व्यायाम 


उसे भर्ला५कार नांद रवम आती है जिसकी सोद अ- 
च्छी हैं उसका ब्रह्मचयै है | यह तीनों अपने आप एक 
दूसरे पर निर्भर करते हैं एकेक विकार होनेसे दूसरे 
मे भी विकार आजाता हे इसलिये इनकी रक्षा करें। 


( ५ ) बिपरीताचरणकरता | 
(६) निन्दा । 

(७) यौ । 

(८) द्रोह | 

( ९ ) व्यथे विवाद | 

( १०) डाई बखेडा करना | 


7 
त 


शाररिक व्यायाम करना उत्तम हैं-- इससे ऋ | 


(२५४) 

( ११ ) चुगली करना 

( १२ ) किसीपर मिथ्यादोष छगाना 

(१६९१ ९ ९ ST ) अति कपला, अतिक्षार है ग 
( १४ ) जारो करना आर द द्रव्या का सेवन न वरना (९ है । 
( १५ ) अनभ्यास हर्ट म यर्‍नशाल होना ) 90 पा ॥ ॥ए 
( १६ ) आलस्य हीना (१९ ) सभ्यताका व्यव्हार करना / भा i 
( १७ ) अतिनिद्रा मेखला और दण्ड धारण करना ( ५१ ) ॥ 
( १८ ) अति जागरण होत्र का अनुष्ठान नियमपूर्दक करना (7 
(QR ) अतिमोजन आचाय जी तथा गुरुकुलक अन्य माननीय कथे] रि 
( २० ) व्यथे खेलना आंको प्रात; साय नमगकार करना | क 
( २१ ) इधर उधर अर सर मारना २--प्रथक अध्यापक महानुभाव सब द्रह्चारै ३ | ही 


"> 


ति 


(२२)अनुचित शब्दस्पशेरूपादि विषयका सेवन गुण दोषों को एक (थक पोळका मे प्रतिक 

( २३ )बुरे व्यवहाराकों कथा करना वा सुनना ।ढखा करग, ।जस दा नाम “ बृहृद ३ कुज | 

(२४)दु्शोकेसंगवठना॥ _ चरित्र पुरदक” दोगा | दोषों के अनुसार दुइ | 

२-- संस्कार षि वणित र, करा ड त तथा गुण क अनुसार साधुवाद भ। अवश्य दिया 

पादित बब्नचारियोके षह 'रूत कवा जावेगा | सोलह वपेसे न्यून आदुवाहोंको " 
बिविपूवेक परिपालन करनेमें न्यूनता होने पर शी द्वारा और उससे उपरकी आयुवालों को : 
यथापराध कठिन दण्ड दिया जायेगा | ( १)विमि- प्रायश्वित्त के द्वारा ( अभोजन, अह्पभोडन, | 
पूवक आचमन करना (२ )दिनमें शयन न करना अह्पनिद्रा, मौन तथा जप इत्यादि ) दण्ड दिया 
( ३) आचार्ये तथा अध्यापकों के आधीन रहना जावेगा | 
( ४ ) क्रोध न करना ( ५ ) सप्यका पारैपाट्न ४-्रत्येक ब्रह्मचारीके नामकी, डुक्क उड्‌ छुजफचा 
करना ( ६ ) मेुरका परित्याग करना (७) पुस्तक भी बनाई जायेगी । में उसके गा | 7 
बुर गाता को गाने और बजानेका परित्याग करना कर(बृहत्‌ पुस्तकसे ) लिखा जावेगा । इस काये | 
( ८ ) अति स्नान न करना | (९) लोभ औौर को करनेके लिये एक विश्वास पात्र लेखक नियत 
भय का परित्याग करना ( १० ) मोह तथा शोक किया जावेगा | 
कभी न करना (११ ) रात्रिके चौथे प्रहर में ५-गुरुकुल के आचाय तथा मुख्याधिष्ठाता क ॥ 
जागकर शाच, व्यायाम, दन्तधावन, रनान, सन्ध्यो- तेव्य होगा, कि वह अध्यापक आहे कोर्थर्क | 
पासना, इशवरस्तु।त) प्राथनापासना ओर थागाभ्यास आके गुणदोषों का भी अवय हिखें । डके | 
का आचरण करना ( १२ ) सात्विक मोजन माप एक प्रथक्‌ पाजिका रहेगी जिसका व पूण र्क $ १ 
करना ( १३ ) ग्राममं ।नवास न करना ( १४) सुराक्षत रखग | | 
जूत आर छत्र कां धारण न करना ( १५ ) ६-इस बातका विशेष ध्याम रखा जाव्या कि १९ 


नक श्ट 
ज) 


<] 
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तथा अध्यापका कायकताओंके जीवन 
[र्‌ | 0 ८९ 


I > द्वये सत्र RU मी 
| । किन्तु याद अभाग्यवश एसा काइ 


- उपस्थित दोगई तो उसका वृत्तान्त सामान्य 
“दिक्कार्जर्मि नही लिखा जाथगा । उ ।लय एक 
| हष पिका बनाइ जावेगी | उपम केवल 
`| ॥ जी अथवा श्री मुख्यावढठाताजा हा इस 
पय की घटनाओंको लिखेंगे। इस विशेष पाजिका 
हो. बिशेष रूपस सुराक्षत रखा जावेगा | 
| बाध्यते अपनी वस्तुको मठी भात सुर- 
' धित रक्खा वा नहीं इसकी जाच पड़ताल क 
हिये एक बेडा द्रव्यानराक्षणपाजका बगाई जावगा 
| ग्रेक मासक शुक्कपक्ष क! अए्मा[का ब्रक्चाराय(- 
आ समस्त व्तुओंका निरक्षण करक उसका 
(तान्त इस पाणिका में लिखा जावया | प्रत्येक बरह्म 
पास * द्र्व्यद्मन पॉजिका '' पथक्‌ भी 
होगी | उसमें वह अपनी विवेचना स्वयं ही करेगा | 
/ इस गुरुकुल में केवल वेदाभ्यास की शिक्षा नहीं 


भा ॥ जावेगी किन्तु ब्रताभ्यास अथात सदाचार की 

| मी क्रमबद्ध ओर नियमपूवेक शिक्षादी जावेगी | 

| सदाचार का शिक्षाक्रम । 

॥ ॥ यह शिक्षाक्रम दो भागोंमे विभक्त १ 

यु |) तारम व वा योगारंम बग (२)यागसाधनवग । 
व्रतारम वगमें पांच कक्षायें हागी । 

| (१) प्रथम शौच वा पवित्रता (२) सत्सङ्गति (३) 

॥ अशापाल्न(४)श्रद्धा(५) सु पुरुषाथ (६)सरलता (७) 


पापा रहना(८)सामान्य वाचिक जप( ओ३म्‌ तथा 
गायत्रामत्रका इस प्रकार पुन।पुनः उच्चारण करना 
) (पी | का भला प्रकार सुनाई दे सक्न वाचक 


अ कहाता हे) (९) संध्या हूवनका अतुष्टान 
(१ )ररेरपग्बःधी उन्नति | 


। 


द. 


सदाचारसस्बन्धी [नि यम । 


(२९५) 
. ितोयक्षा | 
१ ES न 
(१). उल, विशुद्ध वायु, परत्र अन्न का से- 


उप्ण को सहून ह... ठ 0 mn 
' व्यवहार (७) सु- 
गस आसन (८) द।घइवास (९ ) साप्राधथ्य व त 
जप (१०) ३-्रयसम्बन्धो उन्नति | 
दृतीयक्‌क्षा | 
(२) निय (२) सहृदशीलता (मान अपमान 
आदि सहन करनका भाव ) (३) निश्चिन्दता (४) 
तिमता ८ ५ ) हो ( पापकमेमें हजा करना तथा 
धमानुष्ठानम लज्जा न करना (६) निमाहता (७) निर- 
भिमानता (८) सरल आसन (९)द ६ श्वास (१ हौवि- 
शेष वाचिक प ( ओम्‌ त्था गायत्री मंत्का अथे 
समझते हुए वाचिक जप करना ) (११) इस्द्रियाथेस- 
म्वन्धी उन्नति| 
चतुथ वक्षा | 
(१) घृति (२) क्षमा (३) दम (४) अःतेय (५) 
इन्द्रियनिग्रह (६) धी (७) अक्रोध (८) काठन आसन 
(९)सुगम प्राणायाम (१०) उपांशु जप (आरव त्था 
गायत्री सत्रका इस प्रकारसं जप करेना ।क दूसर का 
सुनाई न दे केवल ओष्ठमात्रहा हिल (१ ()मनसम्था उन्नःत 
पंचम कक्षा | 
( १ ) धृति, क्षमा, दम आदि के मिश्रण का 
अभ्यास (यथा सावधानता- धी आर दमका (मिश्रण ह 
तथा एकाग्रता दम ओर होद्र्योनमहे को पर ह|) 
( ९ ) कठिन आसन (३)सरल्त्राणायास (४) उपःशु 
जप ( ५) वीयसम्बन्ध। उन्नति | 
योगसाधन वग । 
प्रष्ठकक्षा 
(2) अहिंसा (ररे (३) अपरि (४) स 
ष (५)स्वाध्याय (६) घर घान (७) आतिकाठन 
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आसन (८) कठिन प्राणायाम(९) मानसजप (केवल 
मनसे ओस्‌ तथा गायत्री मंत्रका अर्थ समझते हुवे 
जप करना जिसमें उच्चारण भी तथा ओष्ठमी न हिले | 
इस की एक विधि यह भी हे कि जप करने वाला उप- 
युक्त मंत्रकों अथ समझते हुवे अपने मतकपर मनसे 
बारबार लिख | )(१ ०) सरल पल्ाहार (११) ।चत्त- 
सबन्धा उन्नात । 
सप्तम कक्षा । 

( १ ) यमनियमा के मिश्रण का अभ्यास (यथा 
चेराग्य सन्तोष आर अपरिग्रहका मिश्रण है) (९) 
सम्पूण आसन ( ३ ) आते कोठन प्राणायाम (७) 
मानस जप (५) कठिन प्रत्याह्र(६)वुद्धिसम्बन्धी उन्नति 

अश्म कक्षा | 

( १ ) पूवकृत व्रताभ्यासों को स्थिर रखना (२) 
सम्पूर्ण प्राणायास ( ३ ) मानसजप (४ ) अहंकार 
सम्बन्धी उन्नति | 

; नवम कक्षा | 

( १) पूर्वक्रत, व्रताभ्यासों को स्थिर रखना (२) 
प्रयाहार को अति कठिन विधि (३) मानसजप (४) 
आत्मासम्बन्धी उन्नति | 

शम कक्षा | 

( १ ) पूवकतवताम्यासी को स्थिर रखना ( २) 
प्रत्याहार का सम्पूर्ण वांधे ( ३ ) ध्यानजप ( ४ ) 
सामान्यतः संसार ओर विशेषतः राष्ट्रसबन्धी उन्नति ॥ 

९ -- प्रति दो मासक पश्चात्‌ नवीन ऋतुके 
आरभकाल्म उपयुक्त बताभ्यासों की परीक्षा हआ करे- 
गा | इस पराक्षाक पारैणामके अनुसार ब्रम्हचारियों 
का व्रताभ्यास की कक्षा तथा क्रममै पारवतेन किया 
जावेगा | जिस ब्रह्मचारिने गत दो मासा में अपनी 
क्षामे नियत किये हुवे कतव्योंका परिपालन भली 


i ND Fe ns 
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वेदिक धर्स। 


कद ¢ 
त | 
AH 
यु? 
Bd 

हर 


जावगा। ।कन्तु जा क 
पालन॑मं बहुत न यूनता करत 
कक्षा क बरताभ्यास| म भी 
कक्षाम किया जावेगा | प्रति दो मासके काय 
दमन परीक्षा तथा रवास्थ्य परीक्षा भी ह 
ताभ्यास के प्रत्येक विषयकी परीक्षा के पूर्ण 
अवता महाडुभाव समा करके. सव रक 
र मारूक जयन पर विवेचता गि 
ग आर लय मध्यम तथा निकृष्ट की का 
करके यथाशक्ति न्यायपूषक अंक दिया करी| । 
त ढा मा क पश्चात्‌ मक प्रश्ना 
र के ।वशष गुणा को उसके नामकी “ ककः 
चरित्र पुस्तक ” में ओर विशेष दांव के 
जन्म चारेत्र पुस्तक ? से अकित किया बे” | 
१ १-- सव त्रम्हचाशी समामे बैठते समय शि 
भ्यास की कक्षामै ओर ब्रताभ्यास के क्रमके बक 
पंक्ति बद्ध होकर बेठा करेंगे | किन्तु सन्ध्या ह 
अनुष्ठान करने तथा अपने गुणदोष लिंसाने कस 
केवल व्रताभ्यास के क्रमसे ओर आगम कालों छ 
स्वाध्याय काले विद्याभ्यास के ही कमसे वेठेगे| ११ 
गुरुकुल विद्यापीठ हारियानामें इन नियमक अगु 
| अभी नियम अधुरे हैं। उनमें अनेक 


™ 

सर 

थि 
ढी 
[ढाल 


क्राय ह रहा ह| अ 
सोत्तम नियमों की आवश्यकता हे क्यों कि ईस थि 
कता को पूर्ति उस समय तक महीं हों सकती गए 


कि उच्चकेटिके विद्वान्‌ महानुभाव इस विमय १ 
ध्यान न दें | अत एवं धार्मिक विद्वान्‌ सञ्जवो की 
म म आतेशय विनय पूवेक निवेदन करता हैं शी 
इस विबयपर विशेष ध्यान देनेकी कृपा कर| 


॥ एक काय 
४) Tf 


यथो के बार 


ह विभागों में से किसी भी विभाग 
(है, आयु २००२२ वर्ष की हो, पढा लिखा, सुंदर, 
FE सदाचारी तथा आयसामाजक पारंवार 


| | मुशील, स्वस्थ) “जक | म रिक्त 
| | क्वा यदि पढता ह ता कम स कम मट्रेकपास हा| 


कायस्थ वर की आवश्यकता । 


ट 


स्थ मित्र ( सकसेना दूसरे )की चो यदि व्यवसाय करता होतो कम से कम ५%)मासि 
कत्याके लिये बर की आवश्यकता है जो क उपाजेन करता हो। कन्या पढी,लिखी सु लः, हु 
दर, स्वस्थ तथा गृहकाय में बुइल है| 
आवश्य+ पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते पर फी 
शिबद्यालगुप॒ सबअसिरटेट सजन, इटावा 
( कोटा राज्य ) राजपूताना 


<<< २९६ €<<€€€€€<€€€ €< 


सबै नमुने २० तोळे वी. पी. 
उंची नमुने ६० तोळे वी. पी. ने५ पांच रु. 
व्यवस्थापक 


मुंन मागवा म्हणज 


5. जि, सातारा ), 
तुंगंधशाळा, कित ९ 
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छप गया ! छप गया ! ! छप गया ! | ! 
® Oe a 
वदाथदापक [नरुक्त भाष्य | 
( लेखक-प्रो० चन्द्रमणि विद्यालंकार पालिरल कांगड़ी) | 


डे इस 


श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी लिखते हैँ- 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडी के वेदोपाध्याय श्री 
प॑. चंद्रमाणि विद्यालंकार पालीरल ने मातभाषा हिन्दी 
में निरुक्त का अनुवाद ओर व्याख्या करके आर्य 
जगत का बहा उपकार किया है| इस में सन्देह 
नहीं के निरुक्त का वतमान टाकाओं द्वारा बंदाथ 
में बहुत से भ्रम उत्पन्न हा जाते हैं, उनके दूर करने 
का यथाशाक्ति बहुत उत्तम प्रथल किया गया है। 
छपाई अच्छी है | मेरी सम्मति में प्रत्यक वादिक-धर्मी 
के निजू पुस्तकालय में इसकी एक प्रति अवश्य 
रहनी चाहिए । 
श्रीयुत महामहोपाध्याय -पँ० गंगानाथ झा, 
एम. पु. पी, एच, डी. वाइस चान्सलर, अलाहाबाद 
युनिवर्सिटी लिखते हैं- ३ 
में समझता हूं कि इस महत्वपूण कार्य: के लिये 
. आपने बहुत समय और मनोयोग अर्पण किया है । 
में बहुत देर से अनुभव करता था कि हम लोगोंने 
निरुक्त पर उतना प्रयत्न नहीं किया जितना कि ऐसे 
आवश्यक पुस्तक पर किया जाना चाहिए था । इसी. 
लिये मुझ सरीखे पुराने कार्यकतीओं के लिये. यह 
. बड़ सन्ताष का विषय है [के हमारी नयी सन्तति में 
ओ आप जैसे उच्च योग्यतासम्पनन विद्वान निरुक्त पर कार्य 


पत्ता-प्रउन्धकर्तों अलंक!र गुरुकुल कांगड़ी (जै, बिजनार ) 


. और कीमत डाकव्यय रहित ४|| )रु० है| 
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करने वाल विद्यामान हैं | मुझे पूर्ण आप 
आपका यह प्रथम भाग नताळागा से पया 
तथा सहानुभूति प्राप्त करेगा कि निसंसे आ 
भाष्य के अवशिष्ट भाग के प्रकाशनमे समई i 

श्री मा ० आत्मारान जी एज्युकेशनह ह 
वटर बडोदा लिखते हैं | 

सन आपका वदाथदापक निरुक्त भाष्य $ 
इस ग्रन्थ न एक बडा भारा कमी को पूण रिल. 
इस अनुसधान-युगमें प्रत्येक समाज, पुर 
गुरुकुल, विद्यालय,मह।विद्यालय में आप के झू 
थोगी ग्रन्थ की एक प्रति होनी चाहिए - ऐ। 
दृढ मत हे | इस के प्रकाशन पर में आपत 
वाद्‌ करता हूं | आपका काम सफल है| 

वेद प्रेमियों को वदसंत्रन्थी इस अगी 


पुस्तक का अवश्य पढना चाहूय | ए8स 


प्र्थकती की अन्य पुस्तके . 
१वेदार्थ करने की विधि १० आते | 
२सवामी दयानन्द का वेदिक स्वराज्य | ॥ 
३ महार्षे पतेजलि आर तत्कालीन “ | 

निरुक्त के ग्राहकों को तीनों उ _ 
बारह आने में ।मेलेगा | डू 


सैस्कारचान्द्रका | 
शताब्दी संस्करण बहत उत्तम छपदार 
| तय्यार है | मनुष्य मात्र के उपयागा म्रन्थ ह । 
| स में हमरे जीवन मजा महत्व पूर्ण 
| (द्वार होते हैं उनको बशा नक खाज उनको 
| हह तक करने के लिए बाधित करती हैं 
प्र सविस्तर बताया हैं | महर्षि दयानन्द 
॥ गीत संस्कारविधि की विस्तृत व्याख्या ह । 
। | । प्र्येक संस्कार की फिलासफि युक्ते तथा 
प्राणी द्वारा बडी विद्वत्ता से सिद्ध की हैं। 


मू. सजिल्द ४) डा. व्यय ॥। आजिल्द ३॥ ) 


उत्कृष्ट वैदिक साहित्य । 


(छे ८ राज्यरत्न व्याख्यानवाचस्पात ” आत्मारामजी अमृतसर ) 


नाते विवेचन १। ) गीतासार ।= | ) 
गुजराती हिन्दी शब्द कोष ६) समुद्रगुह 
॥= ) आराग्यता॥) श्रीहृष॥) मजहनेइरटामपर | 
एक नजर >) ऋषिपूजा की वेदिक विधि”) 
विज्ञापकक ग्राहक) का =) रुपया छट! 
खा. मल्य २) 

विज्ञापक, बडादा । अपने ढंग के अनूठे 
मासिक में प्रति मास वोदिक समाजान्तगेत 
आये समाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ राज्यरत्न 
आत्मारमजी, कुंवर चांदकरणजी शारदा, 
रावसाहब बाबु रामविलास जी, प. आनन्द 


प्रिय जी, प्रोफेसर आर्ते एम.ए, के लेखों के | 
अतिरिक्त अन्य महत्वपृणे रोचक विषय भी | | 
वा. मू. ९) नमूना |” ) प्रकाशक ) 

जयदेव बदसे बडोदा । | 


| | eeeseeessesteeEesErse eeeeeeceeseeeceeeeeeeteeneCetEeeEER€EEEEN® 


सृष्टिबिज्ञान पुरुषसूक्तका स्वाध्याय तथा 
बेदोयति संबधी मत्रांकी व्याख्या मू. २) 
` तुलनात्मक धमे विचार १ )अह्मयज्ञ॥) 
=| शरीरविज्ञान ।=- ) आत्मस्थान विज्ञान” ) 


वेदिक उपदेश माला । 


स्तक म 
जीवन शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हें। इस प्‌ | 


लिखे बारह उपदेश जो सज्जन अपनायग उनको उन्नति निःसंदेह . 5 | 
होगी । | | री 
सूल्य ॥ ) आठ आने | डाकब्यय-) एक आना - ह. 
संत्री- स्वाध्याय मडट औंध ( जि. सातार ) का वी 


eesti 
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संस्कृत सीख सकतेहें। | 
२ यादि आप प्रतिदिन आधा घट! 
अध्ययन करेंगे तो एक वर्षके अंदर 
_ रामायण महाभारत समझने की 
योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । 
३ जो साधारण हिंदी जानते हैं वे मी 
इन पुस्तकों का अध्ययन करके 
लाम प्राप्त कर सकते हें। | 
जो खिया संस्कृत पढना चाहती हैं, 


§ १ प्रत्येक पुस्तक का मूल्य |») पांच आने है 


१२ अंकका मूल्य म. शा. से 


संत पाठ माला । 


स्वयं संस्कृत भाषा सीखने की अत्यंत सुगम पद्धाति। 
इतनी सुगम पुस्तकं देखकर आपको भी 
आश्चर्यं होगा ! 


—_— DD EEEe ---- 


इन पुस्तकों के अध्ययनसे आपं 
घर बैठे, विना किसीकी सहायताके, 
2 > आठ दस वप को अवस्था के बालक 


नमूनेके अंकके लिये |“) तिकिट भेजिये । 


मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


/$ मुद्रक तथा प्रकाशक :- क्रीपाद दामोदर लातवळेकर, भारत मुद्रणालय, 
‘eee 52९88 स्वाध्यायमंडल, औंध (जि. सातारा) 


Haridwar, Digitized 0ए०0ाएफाो © 
नद 5 क म ir ज्या बह 


उनके लिये ये पुस्तक अपूवे लाम & 
कारी हँ । 


आर बालिकाओं की मी ये पुस्तक 
पढाये जा सकते हैं, इतनी सुगम 
पद्धति से ये लिखे गये हैं | 

दे हरएक पाउशालाकी पढाईमें ये 
पुस्तक अत्यंत लाम कारी हें। | | 
शीघ्र ग्राहक बन जाइये और अपने | 


इष्टमित्रों को संस्कृत पढने का उत्साह ? | 
दीजिये । | 


और वी.पी. से ४) रू है. | 
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2 
छपकर तार हू | 


महाभारत की 
समालोचना 


प्रथम भाग 
मूल्य ॥ ) डाकब्यय*) 
वी. पी. से ॥* ) 


हा 


; 
| 
| 
। 
! 
१ 
। 
| 
। 
। 


मंत्री. स्वाध्यायमंडल आंध 


। 
| 
। 
। 
१ 
. ( जि. सातारा) : 
४ 
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संपादक- श्रीपाद दामोदर सातघळकर । 
` स्वाध्याय मंडल, औंध (जि, सातारा ) 
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~ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by. eGangotri २9 १ 


Ih! 


STS 


| | 


WARDS NTI) 


| 
| 


क, अकमक [न अ र पाता 


विष य सू ची। 
१ मातृभूमिको सेवा .... ... ........२९७ ६ वेदिक धर्मका अगला वर्ष ......,३१३ 
शासका ..............२२८ “७ आसनोसें लाम................ “२९६ 
ROTA कब 02 ८ श्री, ऑध नरश .....-.. अ १ 
४ एक अद्भुत कूवा ................ ३११ ९ प्राचीन भारत.... ......... व| 
शाख्राथे ३१२ १० योगी देव... ...... ११८ 
८१९ :संकस्प तत्ती:................... ३१९ | | 
| दिक धर्मक पिछले अक | 
क्रमाक २२ , २४, २६ स ४८४, ४ स ६०, तक संब 
3७ = eo हक र 
अंक की थोडी प्रतियां हैं । जो लेना चाहते हैं शीघ लिखें। | 


मंशी--स्वाध्याय मेडल, औंध (जि. सातारा) 
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~ ~ 
अमासिक पत्र । 
सपादक- श्रीमान्‌ कुवल्यानद जी महाराज । 
कवल्यधाम आश्रमम योग शाख की खोज हो रही है आर जित खोजका पारि- 
णाम आश्चयं जनक सिद्धियॉर्मे हुआ हे, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस त्रेमारिक 
द्वारा हागा | प्रक अकर्म ८० प्रष्ठ ओर ६ चिन्न दिये जांयगे | 


वाषिक चढ़ा ७ ); विदशक लिये १२, शि०; प्रक अक २ ) 
श्री. प्रवधकता-योगमीमांसा कायालय, कुजवन पोष्ट-लोणावला, ( जि. पुण ) 
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: स्वामी श्रद्धानन्द जी लिखते हैं- 
` गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडीके वेदोवाध्याय श्री. 
पं. चेद्रमणि विद्यालंकार पाळारल ने मातृभाषा हिन्दी 


जगत्‌ का बडा उपकार किया हे | इस में सन्देह 
५ कि निरुक्त की वतेमान टीकाओं द्वारा वेदाथे 
में बहुत से भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, उनके दूर करने 
का यथाशक्ति बहुत उत्तम प्रयत्न किया गया है | 
छपाइ अच्छी हें। मेरी सम्मति मे प्रक वोदिक-धमां 
के निजू पुस्तकालय में इसकी एक प्रति अवश्य 
रहनी चाहिए | 
श्रीयुत महामहापाध्याय पं० गंगानाथ झा, 
एम, ए. पी. एच. डी, वाइस चान्सलर, अलाहाबाद 
ऱ लिखते हैं--- 
= में समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण काय के लिये 
| आपने बहुत समय और मनोयोग अर्पण क्रिया है | 
बहुत देर से अनुभव करता था कि हम लागोंने 
[नरक्त पर उतना प्रयत्न नहीं किया जितना कि ऐसे 
आवश्यक पुस्तक पर किया जाना चाहिए था। इसी 
लिये मुझ सरीखे पुराने काथेकतीओं के लिये यह 
बडे सन्तोष का विषय है कि हमारी नयी सन्तति. में 
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बढाथढापक [नरक्त भाष्य | 
( लेखब-प्रा० चन्द्रभाणि विद्यालंकार पालिरल वांगडी ) 


में निरुक्त का अनुवाद ओर व्यारुया करके आये- 


~ = ~ ~ ९ 
आप जैसे उच्च योग्यतासम्पन्न विद्वान निरुक्त पर कार्थ . 
पत्ता--प्र4न्धकतो अलंकार, गुरुकुल कांगडी ( जि. बिजनोर ) - 


~ 


करने वाले विद्यमान हैं | मुझ पूणे आशा हैं कि | 
आपका यह प्रथुम भाग नेतालोगों से पर्यो सहायता | 
तथा सहानुभूति प्राप्त करेगा कि जिसस आप निरुक्त 
भाष्य के अवशिष्ट भाग के प्रकाशनमें समथ हो सके। | 
श्री० मा० आत्माराम जी एज्युकेशनल इन्भप- _ 
क्टर बडोदा लिखत हैं | 
: मैंने आपका वेदाथेदीपक निरुक्त भाष्य देखा | | 
इस ग्रॅ ने एक बड़ी भारी कमी को पूण किया हैं | 
इस अनुसंधान-युगमें प्रत्यक समाज, पुस्तकालय, 
गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय में आप के इस उप- 
यागी ग्रन्थ की एक प्रति हानी चाहिए-एसा मेरा | 
दृढ मत हें | इस के प्रकाशन पर में आपको मंगल । 
वाद करता हूं | आपका काम सफल है | | 
वेद प्रेमियों को वेदसंबन्धी इस अत्यावश्यक | 
पुस्तक को अवश्य पढना चाहये | पृष्ठसख्या ५०० 
ओर कीमत डाकव्यय रहित ४॥ )६० हे | ॥ 
ग्रन्थकती की अन्य पुस्तके 
१ वेदाथ करने की विधि १० आने 
२ स्वामी दयानन्द का वैदिक स्वराज्य | ५ आ 
३ महा पतंजलि ओर तत्कालीन भारत ६ आने 
निरुक्त के ग्राहकों को तीनों पुस्तक के 


बारह आनममिलगा। . 


गुरुकुल कांगडी से “ अलंकार ” 


RT 
| |) ||| 


— ०-०» कक" 


यह मासक पत्र गुकु ल के स्नातकमण्ड 
की ओर से प्रा० सत्यव्रत जी सिद्धांतालं कार 
के सम्पादकत्व में एक व से निकल रहा है 
आये समाज के क्षेत्र में यह अपने ढंग का 
अनूठा ही पत्र है | यह पत्र गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली पर विश्वास रखने वाला,प्र।चीन आये 
सभ्यता से प्रेम करने वालों तथा बादिक रहस्यों 
की खोज करने वालों के लिये अद्वितीय ह । 
नये ग्राहकों को अलकार का 
शताब्दी - अंक मुफ्त 

मिलेगा | अहङ्कार के शताब्दी अक ने सब 
पत्रों के शताब्दी अर्को को मात कर दिया 
है । “ मतवाला '” लिखता हैं कि अलंकार 


93३३३३३३2३३5 223333333332 € ceefteeEEEeEEEeEEtEEEE EEE 


सुखमार्ग 


~~ आह 


यदि आप शारीरिक, मानसिक,आत्मिक , 
वैज्ञानिक तथा अन्य ।वविध विषय चिभू- 
चित लेख पढना, बडे बडे विद्वान व शास्त्रों 
की गससे गस शिक्षाप्रद सम्मतियां 
देखना और खुख से जीवन व्यतीत करना 
चाहते हैं तो इस सर्वोपयोगी मासिक 
पत्र के ग्राहक बनिये । वाषिक मल्य १॥ ) 
नमना मफ्त । इस में ग्राहकोके प्रश्नोत्तर 
मफ्त छपते हैं । ५ प्राहक बनाने वालों 
को एक वर्ष तक मफ्त निलंगा । 
पताः सुखमार्ग' कार्यालय 


के शताब्दी अङ्क ने रिकाडे बीट कर दिया 
। इस अकमें गुरुकुल के बहुत से चित्र दिये | 
ये हैं | अलंकार का शताब्दी - अंक आये 
समाज के साहित्य में स्थिर रहेगा । मूल्य 
१२ आने से घटा कर ८ आने कर दिया 
गया हैं परंतु * अलंकार ' के नये ग्राहकों 
को यह अक मुफ्त मिलेगा । | 
“ अलेकार ' का नया वर्ष अगले महीने 
से प्रारंभ होने वाला है अतः दूसरे वषे के 
शुरूस ही ग्राहक यन जाइये | वार्षिक मृत्य 
तीन रुपया | 
प्रबन्धकतो-अलंकार गुरुकुल कांगड़ी 
( बिजनार,| ) 


mY 


tek “IES | 


जी जा जा iy in |! 


NEN 


i पा ई Re, - 


क धम। 


नये १५ ग्राहकों को 
यह पत्र मुफत में मलगा. | 
वाचन/प्रिय ख्रीओं , उच्च कक्षाके वि- 
द्यार्थीओं तथा धमेप्रेमी स्कूल-मास्टरोको 


~ ९२. 


वादेक घम”? मासिक एक वषे तक ।वेना 


मुल्य मिलता रहे ऐसा वेद प्रचाराथ हमने ' 


सोचा हैं। अतः शीघ्रही दीपेत्सवी तक निम्न | 

पतसे प्राथना पत्र आजाने चाहिए। उनमस १५ 

को चुने जाएंगे । । = 
छोंटालाल कालीदास तन्ना 


बरानदी बढांसी ड 
ह == (अली [लाटेकरा--सूरत 
(अलीगढ़) रूवालाटेकरा--सूर 
= CCO, Gurukul Kangfi Collection, प्त Digitized by eGangotri < न्य क 
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श्रीमंत बाळासाहेब पंत, बी, ए., प्रतिनिधि, संस्थान ऑंध. 


भारतमुद्रणालय, स्वाध्याय-मंडळ, औधि, जि० सातारा. 


मनोरंजन प्रेस, मुंबई. 
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शुद्धि स्कार केसा हाना चाहिये इस विषय का 
पृच्छा करने वाल कई पत्र हमार पास आगय | हरएक 
का अळंग अलग उत्तर देना असंभव ह इसलिये 
इस विषयको आज इस लेखद्वारा हम पाठकोके 
सन्मुख उपस्थित करते हैं | 
यह लख श्री ० पं० सिद्धश्वर शास्त्री चित्राव विद्या- 
निधि का लिखा हुआ है। प० सिद्धेश्वर शाख्रीजी 
सनातनी पुराणमतवादी पंडित होते हुएभी महाराष्ट्र 
में शुद्धिका काय बडे जोरशोरसे कर रहे हें। इस 
समयतक बीसियों महाशयोंको इन्हॉने पुनः स्वधमे 
में लिया है ओर इनका काये आगे जारी है। महाराष्ट्र 
में पुराणमतवादी पंडितोंका जोर बहुत है | तथापि 
इस विरोधको सहन करके भी श्री० पं० सिद्धेश्वर 
शास्लीजी अपना कार्य चला रहे हें | इसलिये इनका 
 गोरब हरएक को करना उचित हे | 


शुद्धिसंस्कार । 


पं. सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव, विद्यानिधि, पूना ) 


॥2 


( लेखक-श्री, 

शुद्धि संस्कार की विधि कई बर्षी से बनकर तेयार 
होने पर भी अनेक कारणों से बह आज तक छप नः 
सकी | उनमें से मुख्य कारण यह था के इस विधि- 
को शास्त्रज्ञ लागोसे स्वीकृत होने में बहुत देर लगी] 
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आज जा लख श्री० प० सिद्धेखर शारजा | i 
हम यहा प्रस्तुत कर रह हं वह झाडे सस्क्ारके शि है. 
शाख्रप्रमाणा स सुशाभत हँ । यद्यपि इस हक्क 
कई प्रमाणोंके साथ पूर्णोशम पाठक सहानुभूति | । 
रख सकग, तथाप यह लेख 


कता है | 
आशा है कि स्मातिग्रंथोके वचनांद्रारा इस 

का विचार पाठक करेंगे ओर शुद्धिके महत्ता | 
विषयसे अपने आपको पराङ्मुख नहीं रखे भ| 
इस शुद्धिका कार्य अपने नगरमे करके अपने सम 
का उद्धार करनेमें प्रमुख काथ करनेके भागी हग र 
संपादक-"'बेदिक धम” ] | 


| 
उनकी सम्मातिप्राप् करने की, ओर हा सका 


केक बाहू! 
तक [वाये सशास्र बनाने का, हमने Fl ® 
की | विधि परिषद मं उपास्थत का गई, २ 


टर ण यार 
को बताई गइ, ओर ।वीधे करन EE 


म 


|: 
| 


EE 
के सम्मुख भी रखी गई । आर उन सबसे 

| 

बिनिमय करने के उपरान्त उनका सम्मति से 


ब 


"विचार । गई 
| | ह हत बिधि क हक 
0 


रग 


यही थी ।क विध सशाम्त्र आर 
मस्या थी ता वह यही सशाम्त्र आ 
प्रहाय दाना 48 प्रकार हा सका | कवल वाघे 


[oN 


१ सशास्त्रता पर ही ध्यान देने से सम्भव था कि 
थे इतनी लम्बी चौडा ओर असुबिधापूण हाती 
क्रि विना याजक क काम न चलता | एसा दशा स 
त्रिका होना न दोना बराबर हा था। उसी प्रकार 
| दद्व वह केवल व्यवटयि हा हाती परंतु शास्त्र-सम्मत 
प्रीती, तो उसके आचरण से छाभ ही क्या? 
ऐप पेच में से माग निकालना एक अद्यत दुष्क 
। काये था | सशास्त्रता कवल वचना क द्वारा हो सिद्ध 


°| तेही का जा सकता | पुरान माग स चक वाल 


| 


^~ ७. 


हे तभी बह सशास्त्र मानी जा सकती है| ऐसी दशा 
| में आवश्यक था कि विधि बनाते समय उन लोगों 
के आचार बिचार ओंर व्यवहार की ओर भी 
| थान दिया जाय | इसलिए इन बाताका भी सूक्ष्म 
| परीक्षण करना पडा | 

इन दोनों बातों क साथ ही इस बात का विचार 
| करना भी अत्यावश्यक हे कि विधि करते समय 
| साधक के मन मे कहीं यह भाव न उत्पन्न हो कि 
| मेरे महान्‌ पापकी निष्कांते के लिए जो विधि की 
| भो रहा हूँ वह निरा आडम्बर हे; उस में सत्य कुछ 
| | नहीं । कारण जिस एक कार्य ने उसे अपने धर्भ 
| १) अपन समाज से और अपने बंघुआस दूर किया 
जिस एक काये के कारण वह समाज के द्वारा कवल 
बहिष्कृत हो नहीं तो मुखावलाक्रन के लिए भी अयोग्य 
कराया गया, उस बडे अपराध के लिए बह अवश्यही 


| 


= 
०५ 
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«गो के आचार विचारा से जब उस विधि का मेल 


सुँ दवं स्कार 


( ३९९) 
समाज स कस बड दण्ड 
यागथ भा समझगा| परत 
धड दण्ड 


का अपक्षा आर उस 


जब वहे दर्गा के इतन 


काभ कवल रोट स टायाउचत्त से 


हा ख्याजारहाहेतो अवर्य हा उसके मन पर 
टा 
सका आनष्ट आर विपरीत ॥रणाम हागा। ये बा- 
त भा वध तयार कर 
बेर करत समय विचारणीय था | 
वाध करत समय इन बाहों की आर भा ध्यान 
रहना चाहिए [क इस धर्भातर का वाध क द्वारा 


हम [करू धकार क विचारों का प्रसार करना हूं 


. इसस साधक आए पक्षका क मन में क।चसा भावनाएं 


त्पन्न करन] हैँ | धमातर करनका समय टा ट्स 
लाकम आर परहोकम शारीरिक ओर मानसिक 
पारवतन हान का अदसर हाता हे | इस समय इष्ट 
हैं कि साधक के मन म अच्छी भावनाएँ उत्पन्न 
हो उस इन त्राता पर पूण बिइवास हो जाय कि 
विधि करने के पूव जंसा में था वेरा अब न रहा 
अब मे अत्यंत पवित्र हू; में अत्यंत ऊँचे स्थान पर 
पहुंच गया हूँ; मेरे मन में सहसा विलक्षण परिवर्तन 
हो. गया है; मे परमेश्‍वर के पांस आयया हूँ; 
मेरे सहाय्याथ परमेश्‍वर दोडा आरहा हे; श्री 
रामचंद, भगवान्‌ श्रीकृष्ण इत्यादि मेर साहःय्य के 
लिए तत्पर खडे हैं । अथोद इस वि!धि में इतनी 
गंभीरता , उदात्तता , शांतता , पवित्रता और 
सुसंबद्धता होनी चाहिए कि. साधक अपने शरीर 
मन, वचन, वश, आचार, विचार इल्यादि-में होन 
वाळे परिवर्तन का अनुभव कर सक ऑर उनका 
सत्यता. में उस विश्वास आजाय | _ 
अपने शास्त्रों में उपनयन,विवाह इत्याद सस्कारा 
की रचना इसी प्रकार क गई है | उन ससे 


प्रराक बातका. काई ध्यान पूवक दख्गा ता उस 


हमारे कथन की तत्यता. प्रतात होगा । बहुतस 
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लेने कक. 
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बादिक जैसे । 


(३००) 


[गों की कल्पना है कि उपनयन का अथे कवळ 
पाठशाला में भरती करने का उत्सब या गायत्री 
मंत्र का उपदेश हैं; साथ की जान वाली बाका सेब 
बातें झूठ हैं. | परंतु यांदे इस विधि का सूक्ष्म 
निरीक्षण कय! जाय ता सहजहा [दिखाई दगा क 
उस में की छोटी से छोटी ब्रात भी साधक क मन 
मे परिवतन करने मे . समथ हूँ | साधक का अपन 
उत्तरदायित्वं से परिचित कराने म उसका बहुत ह। 
उपयोग होता हैं | इस विषय में अधिक कहने का 
कुछ आवश्यकता नहीं | इसी लिए ऐस समय छागां 
को निमंत्रित करना, बिधि स्थानको स्वच्छ रखना 


02५ 


झँडियो ने, पेडों के हरेहरे पता स जगह को सजाना 


बैंठक का ठीक बॅंदोबस्त करना; विधि के 
ये लगने वाला साहित्य साफ आर व्यवास्थत 


रूप में रखना आदि बातें बहुत आवश्यक हैं | विधि 
करनेवाले को “चाहिए कि वह पावित्र वस्त्र पहिनकर 
शुद्धता से अपने आसन पर बेटे | आस पास देखने 
से ही साधक के भन में यह भाब उत्पन्न हो कि आज 
कोई अत्येत महत्वपूण ओर गंभीर कार्य होनेवाला 
है | ओर दूसरों के मन में यह बिचार हो [कि आज 
किसी राह भूले हुए जीवको हम सन्मागे पर छाकर 
उसे परमेश्वर-प्राति की सीधी रास्ता बता रहे हैं! 
इस विधि का इस प्रकार परस्पर परिणाम होना चा 
हिए | विधि की सशाखता और व्यवहायेता के साथ 
ही साथ ओर एक महत्वकी बात भी भूलना नहीं 
चाहिए | विधि करने वाला नया ओर अननुभवी हो 
पर भी उपयुक्त उद्देश की. पूर्ति होना चाहिए | 
इनके सिवा दूसरी अनेक अडचने हैं | परंतु 
उनका महत्व गोण होने से प्रत्यक्ष वीयि करेन में 
उनसे कोई रुकावट होने का संभव नहीं | इस छिए 
अब हम विधिविषयक शास्त्रीय बातों का (विवरण देते हैं। 
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धमे-शाप्त्र क अनुसार यह बात Rf ह 
६ के प्रायाश्वत्त लेने के पूवे जिस पाप के 
पायश्वित्त लेया जा रहा है उसकी जाति 
पाहेळ ।नश्चित करक यह देखा जाय कि सप 
के पाप के लिये कोनसा प्रायश्चित्त बताया गय 
आर इस प्रकार प्राग्राश्चत्त नाम्चत हो 
उस लकर मनुष्य शुद्ध हा | 
बातें हानी चाहिए | प्रायश्चित्त 
समझ!या जाता हे । 
नुस्खति म आायाञ्चत्त शब्द का अर्थ इस प्र 

किया गया ह: 

भायां नाम तपः परोक्त चित्तं निश्चय उच्यते | 

तपानश्चयसयुक्त प्रयश्रित्तमिति स्मुतम ॥ 


जाने 
का अथ निम्न रति, | 


44 


(| 


प्रायश्चित्त हे। 
कहाँ 
जाता हैँ;-- 
प्राय; पापं विज।नीयात्त्‌ चित्त तस्य विशोधनम्‌। | 
: प्रायः” याने पाप ओर ' चित्त? याने पापकी शुद 
। पापकी निष्कृति के लिये किया जाय वह प्रायाभ्रत 
प्रायश्चित्त का यह अथं सवे मान्य है । 
विज्ञानेइबर ने भी मिताश्चरी म ऐसा हा कही ६ 
प्रायाईचत्तराच्दरचाये पापक्षयार्थं नागा 
कमेबिरोषे रूढ; | 
प्रायरिचत्त लेने के कारण भी सामान्य | 
विशेष रूप से सब धर्म ग्रंथों में दिये गए हैं | 
अकुवन्‌ विहित कम [नान्दत च समाचरन 


प्रसक्तश्चे्रिय्थेषु पार्यडिचत्तीयत १९ | 
मनु ११ | २४ 


कहीं 


~ 


~~ Q ७ ९ (९ ।५ 
प्रायाश्चेत्त का अथ या भी किया) 


2 
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9 का याज्ञवल्क्य स्मृति भ दिया हुआ 


क इस प्रकार का हैः 
सु हितस्याननुष्ठानाव निंदितस्य च सवनात्‌ | 
ब्षाद्रियाणां नरः पतनमृच्छति | 
प्राय- २१९ | 

 शाह्मविद्वितवातें न करनेसे ,निल्दय बाते करनेसे ओर 
| ृदिय-डोळप होनिसे मनुष्य प्रायाश्चत्त का पात्र हाता है। 
| यदि मनुष्य सामान्य या महापातक सर्गख! 
` करोइ 'वेशष पाप कर आर श्रायाश्चत्त न ल ता उस- 
| म इहलोक म आर परलोक मे हानि हाती है 

' उप्की आत्मा क विकास से बाधा हकर वह 


[प॑ ग्रह | 


| एति को पहुंचता हँ । 
इसी लिए स्मृतिकारा ने कहा ह्‌ कि एसै मनुष्य 
। अवद्य प्रायश्चित ले | दखा ¬ 
चरितव्यमतो निय प्रायाश्ित्त विशुद्धये | 
निध्हिं लक्षणयुक्ता जायन्ते5 निष्कृतेनस; || 
म. स्मृ. ११।२६ 

अर्थः--इसी लिए किए हुए पाप की निष्कृती के 
हिए अवश्य 'प्रायाद्ित्त टना चाहिए | कारण यदि 
प्रायक्षित्त न लिया जावे तो पापी मनुष्यों को निन्द्य 
। „ जन्म प्राप्त होते है | 
तस्मातेनह कतेव्यं प्रायश्चितं 
एवमस्यांतरात्मा च लोकश्चैव प्रसीदति ॥ 
| अर्थः-इसलिए्‌ पातकी मनुष्य को प्रायश्रित्त लेना 
| पाइए | प्रायश्रित लेनेसे मानासिक शुद्धि हाती 
है आर लाग भी प्रसन्न होते हैं। 
बड धड पातका के करन स दा दोष उत्पन्न 
देते ह एक तो आत्मा का पतन और दूसरा अव्य” 
॥ पता | किसी भी किए हुए पाप के लिए प्रायश्चि- 
रे ने स व्यबहायंता ता अवश्य प्राप्त हा जाता 
९ परतु आत्मा का पतन नहीं टल सकता । परतु 

डे 


विशद्धय । 
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शुद्धि संस्कार । 


( १०१) 


जिन पातकों से मनुष्य विश्वेप दोवी नहा हित 
में यह अड्चन नहीं ह । उस दशा मे प्रायाश्वत्त क 
हारा मनुष्य व्यबहाये और पापमुक्त भी दनी 
पातका क दो प्रकार हैं; बुद्धिपुर:सर किये हुए 
पाप आर अज्ञानत॑: किये हुए 'पाण | अज्ञानतः 
किय हुए पाप क लये प्रायविचत्त टने से पापनिवृत्ति 
आर व्यवहायता दोनों साध्य होती हैं | यह 
बात नम्न बचना से स्पष्ट मालम हाती है -« 
प्रयरिचितेरपेत्येनो यदजञान्कृत भवेत |. 
कामतो व्यवहा येस्तु बचनादिह, जायते ॥ 
प्राय ० २२६ 
परतु मनुं बताया -गया है कि अनिच्छापूवेक 
किय हुए पात्र के लिये छाट। प्रायरिचत्त ओर इच्छा 
पूवेक किये हुए पाप के लिये बडा प्रायाश्चित्त लनेसे 
मनुष्य पापनिर्मुक्त और संव्यवहाये होता है ओर 
इस के लि श्रति का प्रमाण भी दिया गया हैं। देखीय- 
अकामतः कृते पापे प्रायङ्चित्त विदुबंधा ! 
कामकारकृते 5 प्याहुरेकं श्रातिनिदशनाद |! 
मनुस्ष्रीत ११ । ४५ 
अ - अनिच्छापूर्षक किये हुए पातक के ल्यि 
वेद्वानो न प्राय।२चरं बलभ्य हैं। ओर कई श्रेष्ठ टो- 
गांका मत हे ।क इच्छापुवेक क्य हुए पात्व.क ।ढए 
भी श्राति में प्रायाश्वत्त बताया ह- 
इस का आधार यह ६ | 
इंद्रा यतीन्‌ सालावृकन्य प्रायच्छत्‌ | तमरटा* 
ढा बागम्यबदत्‌ सं प्रजापतिमुपधावत्‌|तस्मात्तमुपहउय 
प्रायच्छव । 
इंद्रने जानते हुए भी स्न्यासिया का ऊँचा >) 
बीचमे फॅसा दिया और उन्हे गालिया दीं।।फर वह पा 
यदिच मांगने के (ल्य प्रजापात क पास गया। »जा 


पत्ति ने उसे “ट१हव्य नामेक प्रायद्रि्त दरया । 


अं B+ 


(३०२) 


इस पर से सिद्ध होता हं कि ज्ञान पूवेक किये हुए 
पाप के लिये भी प्रायश्चित्त रहता है । इसा कारण 
मनुने भी कहा है कि जानते हुए किये हुये पापो के 
लिये प्रायश्चित्त लेने स मनुष्य शुद्ध होता हैं । 
अकामतः कृत पापं वेदाभ्यासेन शुध्याते | 
[मतस्तु कृतं मोहात्प्रायाईचत्त: प्रथाग्व्॑ध:॥। 
॥ ११ | ४५ 


इन संब बातों पर से सिद्ध होता हक हर एक 
पाप के लिये चाहे वह पाप बुद्धिपूवक किया ह। या 
अज्ञानतापूवक, आयाद्रत्त कर के पापी मनुष्य 
शुद्ध हा सकता ह| 

कोई भी प्रायारचत्त लेन क पहिले जि 
बदले वह प्रायाश्चित्त लिया जा रहा हे 
उ्चात्ताप हाना चाहिए । पश्‍चात्ताप के 
रिचत्त न छिया जा सकता हे ओर न 
सकता हं | 


CN 
स कार्य के 
उस का प- 
सिवा प्राय- 


~ 


द्विया हाजा 


: प्रायर्चित्तं वुःतस्यैव कतव्य नेतरस्य तु । 
, जाताजुतापस्य भवत्मायरिचत्त यथोदितम्‌ ॥ 
मानुतप्तम्य एसस्तु प्र|याश्चत्तं न विद्यते | 
 नाइबमेधफलेनापि नानुतापी .बिशुध्यति | 
बृद्धहारीत.९ | २२३ ।- २२५४ 


जिसे पश्चात्ताप हुआ हा उस मनुष्य को ही प्राय- 


४. 


_ शचत्त दया जाव| दूसरा का नहा | विना पर्चात्ताप 


je 


क याद अखमघ म [कया जाव ता भी मनुष्य 


शुद्ध नही होता | इस प्रकार का विवेचन कई जगह 


पाया जाता है| परंतु इस बात का कहीं भी निषेध 
नही ह कि पइचात्ताप उत्पन्न करने बाळा और असल 
घमावळम्बो लागोंद्रारा फेलाए हुए जाल और कपट 
का ज्ञान कराने बाळा धमेपदेश लोगों को किया जाय। 


अत्र आगे इस बात का विचार [किया जायगा 
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से ९ 
वादक धम । 


. पूर्वक स्वीकार करना है । कुछ विचार करन कॅ उ 


दए 
~ 


कि परधम स्वाकार करना पातकंशास्ज के अ 
[केस प्रकार का पाप हे आर उ 
क [लय याग्य प्रायाशचत्त क्या होगा । 
शास्त्रा म साभान्यत:पातका के प्रकार निम्नानुस 
र किये जात हूँ __ | 
९ महापातक २अतिपातक ३अनुपातक ४ उप 


पातक ५ प्रकीणपातक | 


इनमे से महापातक, आतिपातक और अनुपात | 
प्रायः समान ही ह| उपपातक पातको का दूसरा 


कार हैं | आर जिनका प्रत्यक्ष उच्चार कर कोई प्राय, 
र्चित्त नहीं बताया गया वे प्रकीणे पातक हँ | 


ब्रह्महत्या, सुरापान, स्तेय, गुरुपत्नीगमन और 
तत्ससग इत्यादे पातका में धमातर का समावेश नहीं 
हा सकतां | क्या कि धमांतर में उस प्रकार का & 


कोडे भा दाष. नहा हाता | 


यादे केवळ मनु और याज्ञवल्क्य के ग्रंथानुसार | 
ही विचार किया जावे तो जिन पापों का उपपातकों | 

समावेश किया गया है उन्ही में इसे भी रखना | 
चाहिये | ' असच्छस्त्राभिगमनं › और “नास्तिक्थ | 
( मनु. अ० ११.। ६५ - ६६ ओर याज्ञ प्रा | 
२४२-- २३६ ) इत्याद शब्दा सजा पपातक द 
संबोधित हैं उनका अर्थ केवळ वेदिक धमे को छोड 
कर किसी दसरे ऐसे धमे का जो एक व्याक्तानप्ठ | 
हा और जिसमें विचार वृद्धि का साधन न ही दाक्ष | 


रान्त ये बाते सरलतासं समझम आसक्ता ह्‌ | 
धर्मश्रप्ट होना उपपातक रूप हैँ आर इस 


ने त्त 
लये उपपातका की निष्कृति के [छए जा प्रायारच 


~ ००० 


ह | 
गए हं व ही प्रायरिचत्त इसके लिए भी करन | 


>>. 


योग्य हॉगे | दाखेए- | 


>>. ९६४२ ~~. ~ “७ Ol SIU? DN IY A 


"दक 
र. 


2] | 


| | अक १० ] 
i वपातकर्शु श्र स्यादबं चांद्रायणन वा | 
यसा वाप मासन पर्राकणयवा पुन)॥ 
या०प्रा० २६५ 
हबर ~ उपपातक को शुद्धे एक महीन तक 
(वगब्य लेने स, चांद्रायण करन स॑ 
घ पर रहने स या पराक प्रायाश्चत्त करन से 


। यी महिने 
भर दु 
| द्वाती ह | Re 
` . परंतु इस बात का भी विचार करना अवश्यक 


| क्रि जब लोग फंप्ताकर धमेभ्रष्ट किए जाति हूं 


तब किस प्रकार. का प्रायास्त्रत्त दना याग्य धागा |. 


` मे पाधि उ; शू रतवज्ञानाव तु कथचन | 
कुच्छत्रये प्रकुंबीत ज्ञानात तु द्विगुणं भवेत्‌ || 
मठ प्रा २२६ 


५ अथे--यदि स्लेच्छां ने शूद्र को कपट से धम- 
| | | प्ट किया हो तो 
| चाहिए | इस विषयमें देवळ स्मृति दोखिए । 

| प्रसगवशात इस जगह धोतर का अर्थ बताना 
अनुचित न होगा | धमांतर शब्द का प्रचलित अथे 
| यह है कि मुसलमान या ईसाई बन जाना | ओर 
हम भी यई। अर्थ लेते हैं । हिंदूधम को छोडकर 
| बाकी के सब धभ धमांतर शब्द से संबोधित होते 
` हैं। उनमें से किसी भी धभ को दीक्षा पूर्वक स्वीकार 
| करना धभीतर कहलाता दै | ईसाई धर्मको स्वाकार 
` करते समय मद्य पीना पडता है । परंतु केबल 


मद्यमांस भक्षण से धमांतर नहीं हाता | मिश्र विवाह 


या केसा दलर धमका अभ्यास करन स भ 
' पपातर नहीं हाता | आज भी कई हिंदू ऐस हैं 


NS 


ET है मद्यमांस- भक्षण की. धमानुमात हे व एस 
| पेस नही तो उच्च ददू हें | केवल ब्राह्मण आर 


इता प्रकार के अन्य कुछ लोग मद्यमांस को नहा 


कृच्छुत्रय प्राय ठिचत्त करना 


यु दविसेस्कार । 


[ ३०३) 
त | बाका रूब हद 


मद्यमांस का रूवेन करते हैं 
परतु इस कारण वे 


पतित नह बन जात | 
मिश्राववाह भी हिन्दुओं में होन हैं | जानसपादन 


का वराध ता वदिक यस मे कह भी नहीं मछता| 


एसा दशा स दाक्षापूवक परधम का स्वाकार यहाँ 
घमातर का अथ हा सकता ह । जिसन इस प्रकार 
धमातर [कया हा वह प्ायाउचन् क द्वारा | दुधम 


` म वा।पस [लिया जाना चाहिये | इस पर स॑ धमातर 


का अथ स्पष्ट होगया होगा| 
अव यह भी वताना चाहिए कि शुङ्ग कर छे; 
का क्या अथ हाता हे | रूल और मोक्षप्रद ध 
का छोड़कर मिथ्या ओर अधोगति को ले जानेब्ोळ | 
धम का स्त्रीकार करने से जो पातक हुआ, उसकी 
निप्कृति के लिए प्रायरिचत्त लेकर फिग्से.खधमै 
के आचार विचारों का ग्रहण करना हें, | 
` पतित परावरतेन-करते समय जाति -- समविश ` 
का प्रश्‍न महत्वपूण हे!ता हे | उसका संक्षेप में इस हे 
प्रकार निणेय कर सकते हैं. कि जवतक रक्तजुद्धि | 
बनी रहती है अथात्‌ विवाह आदि बातों में । 


दद चमो 
5 झ्य 


नुसार जत्रतक रक्त-शुद्धि रखने का प्रयत्तकिया जाता | 


हे तब तक कई बशो के बाद भी जाति--समावश्र हो 


सकता हैं । परंतु यदि रक्तशुद्धि न रही हे। तो जाति 
समावेश नही हो सकता| (परंतु हिंदुओं में ऐसा भी एक 
पक्ष हे जो जातिभेद नहीं मागता वह पक्ष इन्ह अवस्य 
आश्रय देगा] ) यद्याप जात का टढमूळ व ल्पनाआ का 
दर करनेम सफलता मिलने क काहे चिन्ह नहीं दिखाई 
ते ता मा प्रत्येक हिंदूको यह बात मान्य ह।क सघ 
हिंदुओं का दजा समान हैं ओर परमखर क दर- 
बार म उनमें कोई भो भेद भाव सह किया जाता| 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण च भा गीता मं एसह! वचन 


ग्रथित [क्‌ है | 


~ ७ 
वादक धम । 


(३००) 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयानय, | 
सत्रियो वेइयास्तथा शूद्रास्ते$पि यान्त पराग तम्‌ ॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजत मामनन्य भाक|साधु रव 
स मन्तव्य; सम्यग्व्यवासता है से ॥क्षप्रभवात 
घमीत्सा शइवच्छांति निगच्छति | कान्तय श्रतेः 
जानीहि न मे भक्तः प्रश्यात || 
इन सब प्रश्नो का सक्षप रूप से यह उत्तर ह| 
इस विषय में अब लोगों के सामन शास्राधार रखने 
का काय ही बच रहा है | 
देवल-स्मृुति ओर उसमें के आधार अळग देन 
की कोई आवश्यकता नहीं | कारण कि इस प्र स्ता- 
बना के साथ ही हम देवलस्प्राति छपाकर प्रकाशित 
कर रहे हैं | हम पहिले ही निवेदन कर चुक हैं 
कि किसी भी पाप से प्रायविचत्त के द्वारा छुटकारा 
हो सकता है । परंतु जिन सज्जनों के मन में यह 
प्रन उपस्थित हो कि इस बिशेष पातके के लिए 
शास्त्रकारोने कहां ओर कोन से प्रायश्चित्त बताए 
हैं उनके लिए शास्त्राधार उपलब्ध हान स हम यह 
उध्दत करते है| देवलस्मात ता घम भ्रष्ट लागा का 
पुनीत कर लेने क लिए ही निर्माण की गई है। 
बलाद्दासीक्रृता ये तु म्ळेच्छ्चांडालदस्युःमे। | 
अशुभं कारैता; कम गवादिप्राणहिंसनम्‌ ॥ 
उच्छिष्टमाजन चैव तथोच्छिष्टस्य भोजनम्‌ | 
खरोष्टाबिड्वराहाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ | 
तक्षाणां च तथा स॑गा।स्तभिइच सह भोजनम्‌|| 
ये इलोक देवल स्मृति में (१७-२२) पाए जाते 
हें । परंतु मिताक्षरा के २८९ इलोके की व्याख्या 
में भी “अथ परिग्रहा-भाज्यभोजने प्रायाश्‍चत्त'/ प्रक- 
रण में येही इलोक दिए गए हें और बही कहा गया 
है कि ये आपस्तब स्मृति के श्लोक हैं | 
उसी प्रकार यमस्मृति में भी स्पष्ट रूप से 
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~ ६ 
CA ~ 
यहा अनुज्ञा दा गइ ह्‌ क--- 
बलाहासीक्ृता ये च म्लेच्छचाण्डालदस्युभि: 
अशुभ कारिताः कमे गवादि प्राणीहसनम्‌ ॥ 


प्रायारचत्त च दातव्य तारतम्येन वा द्वज; ॥ 


आजकल जो देवलस्मृति उपलब्ध हे उससे: 
पतित परावतन का एक हा प्रकरण पाया जाता है| 


परंतु संभव हे कि पहिल इस में ऐसे और थी 
प्रकरण रहे हो | परंतु अब वे उपलव्ध नहीं हैं। 
श्र ba [a १७ 0000 5 I 
आजकल को देवल्स्मात में |मेलनेवांल इतक 
~ ०९ ०९१ र खु द ~ ७ 
मिताक्षरोंमें कई जगह उध्दुत किए हुए हैं | 
संछापः स्पशनिरबाससहयानासनाशनात्‌ | 
याजनाध्यापनाद्योनात्पापं संक्रमते नणाम॥ 
उपलब्ध देवल्स्मति का यह ३३ बॉ इलाकहे 
ळी ७०५ द्र जक १0 6. कोड 
और मिताक्षरा के २६१ वे इलाक का व्याख्या 
में सा बृहस्पाति के 
~ ह्री 
दिया गया है | 
उसी प्रकार-- 
याजत्तं योनिसंबंध स्वाध्यायं सहभे।जनम्‌ | 
कृत्वा सद्यः पतच पतितेन न संशय: ॥ 
देवळ रमति का ३४ वा शलाक हैं | यह भी उपर 


निर्दिष्ट मिताक्षरा क प्रकरण म॑ इसा सबध स आय, | 


है और साथ ही स्मृति में के दूसर शोक झा इसके 
सहाय्याथ उध्दत किए गए हू । 

सवत्सरेण पतति पतितन सहाचरन | 

भोजनासनशाय्यादि कुबीण ; सावका 

लिकम्‌ ॥ 

थह्‌ ७ स्मृति का ३५ वो स्छोक है । इसका 
भी मिताक्षरा में उसी जगह उल्लेख है | 

मनु के ११ । १५० स्होक पर हि या 
नै योनि संबंध” आदि रछोक उध्दृत क्रिया ह्‌ | 

अशीतियस्य बषाणि बाला बाप्यूनषांडश 


हर ~ Nr >”. 
क वचन [सद्ध करन क लए यह .. 


सं 


स्त्रिया रागेण एब च | 
“पर पञ्चवपात्परस्य चं | 

~= चरेत आता !पेता वान्यः सुहज्जन:।। 
मख्वर ने ये जोक अगिरा आर शख के नाम 
| बिए हूँ । परंतु यही स्मोक देवल म जस क वस 


| || पाए जात है । (३० । रट 
डस प्रकार के आर भा कइ उललूख बताए जा 
इते हें | आशा है कि जो टारा देवळ स्मात क 
प्राणिकता के विषय म शाकत हू टन का शकाए 
हल सब बाता स नष्ट दा 00) द्वळस्मात का 
प्रत करनेवाल बहुत स ग्रथ है आर कई बड 


र समान्य अर्थोमे देवल्स्थात क शक उद्धृत 


कए गए हैं| इन सब धाता का जानते हुए भा 


दंबल(मु।त की सत्यता परवश्वास नकरना दाघशकां 


मनुष्य का हा काम | 


कुछ वप हुए कि महाराजाघराज कारभार न- 


| | रेश रणवार [सहजान [६ दुस्थान क बढ बड प'डता स 


| 


| « रण वीर-प्रायाश्वेत्त” नामक प्रथ बनवाकर प्रका- 
| शेत किया था । महामहोपाध्याय शिवदत्त शा- 
| सीजी ने उस में का कुछ भाग “ म्लच्छाभूताना 


शादे व्यवस्था” के नाम से अलग प्रकाशित कया 
| उसमें पतित परावतेन का सप्रमाण मडन 


~ बे 


किया गया हे | वह भाग नीच दया जाता ६: 


(६६ 0 ब्‌ Fs 

तोथ प्रयाम्नाये दिप्णु पराण- 

४ ज्ञानतोऽज्ञानतो वाऽपि भकध्यंऽभक्त्या पि- 
' वा कृतभ ¦ गंगास्नान सवेविध सवेपापप्रणाश- 
नम्‌ ॥ १॥ चांद्रायणसहस्ेम्तु यश्चरेत्का यशो धनम्‌ 
९२०. डे हर 

पिवेद्यक्षापि गंगाम्भ:समैौ स्यातां न वासमो॥२॥ 
भवन्ति निवि 3 क्ष्येस्य दश 

त निबिषाः सपी यथा ताक्ष्यस्य दशनात्‌ । 

4 ९ ~ 

य दशानात्तद्वत्सवपापै! प्रमुच्यत ॥ ३॥ पुण्य 
क्षेत्रामिगभने रूवेपापप्रणाशनम, । देवता” 


५१ 


शान्हसस्कार । 


( २३०५] 


य 
“नवेन पुमामशषाघावेनाअनम्‌ ॥४॥ 


भावष्य-.. 


७0 स्ानमात्रण गगांया* 
दुराधष कथ याति £ 


बे ^ क 
प्न्त्य्द्या 


ना 


पापे दहृ वध ऊूबम | 


बंददपि || 


स्थांह पदे पाप ब्रह्मकोटिवधोद्भूवम । स्तुति- 
वादमिम मत; कुग्मीपाक्पु जायते | आकयं ' 
नरकं भुवत्वा ततो जायेत गदभ: ॥ 
श््यादवचन। आगगाताथरनाना 


सकल्पाप 


नाशकता सध्यात | एवं बृहन्नारदीयं सवसाधारण 
प्रायाश्चवत्तान प्राक्तान-- 


£ प्रायाश्चेत्तानि य; कुयोन्नारयणपरायण: तम्य 
पापाने नश्यान्त अन्यथा पतितो भवत्‌ || यस्तु 
रागादि निमुक्तो ह्यनुताप समन्वितः | सर्वभूत- 
दयायुक्तो विपणुस्मरण तस्परः। महापातकयुक्तो 
पपातकेः । सवै; प्रमुच्यत 
सद्या यता ॥वष्णुरत मन; ॥ 
४ इत्यादिन विष्णुभक्तस्य नरमात्रम्य सकल- 


वा युक्ता वा हयु 


पापनाशाऽामाहुतः | 


इत्थ च बहुत्र 


प्रायाश्चत्ताव- 


[यक वचनेषु “नर ” इति सामान्य परदोपादा- 


नादुवाह्ृतष चनम्लच्छादानामाप 


द्ध: सर्वेषामपि 


भगवद्धकर्याधिकार 


स्वाधकारखयाग्यतानुसारण 


बरैदिकमागीन्मुखःबे निराबाधं ।स्ध्यात्‌ | ६त्यच 


त्रिपुरु्षावधिनाश्वेतसवणात्पत्त [काना कामताडकामता 


वा स्‍्लेच्छे;स सष्टानां प्रायाश्रत्ताचारण न उन स्वख- ` 
हन्येषामपि ब्रात्यत- 
सलयामिच्छाया | 


बर्णान्तगेतर्बपूबेक धमप्राहः। त 


[नां मूलतो स्लेच्छादाता वा 


तास्तिक्यत्यागच भ क्तिशास्त्रराममत्राद्यपंदशताधिक।रः ; 


शूद्वकमलाकरोक्तेसस्कागादमा सत सिध्यतायत्र न 


कस्यचित्कटाक्षावसर 


हते सकल 


रागतिहसपर्यालोचनतिगेरितो बि 


पातधीभि सुधीभिर्निप 


ण धचारण।य 


श्रतिस्मति 
०३. [oS 


पशा नंष्पक्ष 
ति दिग्‌ | 


हर, 


noite 


A ९ 
वादक धम । 


(२०६) 


~ 


विष्णुपुराण में लिखा हैं “7 
“ज्ञानपूवेक या अज्ञानपूवेक भक्तिसाहेत या भाक्त 
रहित अन्तःकरणसे केल भी गंगास्नान किया जाव 
तो सब प्रकार के पातक नष्ट हा जात हैं| एक भनुष्य 
बह जिसने हजारा चान्द्रायणा से अपना शरीर 
[ शुद्ध किया हो ओर दूसरा वह जिसने केवल गंगाजल 
पिया हो दोनों हा पवित्रता म समान हैं| पावत्रता 
की दृष्टि से उंनम काई भी भेद नहा | जिस प्रकार 
गरुड को देखने से सब सपा का विष नष्ट हाता ह 
। प्रकार गंगादशन से मनुष्य सब पापां स सुक्त 
ता है। तीर्थ स्थान की यात्रा करन स आर दवताओ 
का पूजन करने से भौ मनुष्य क सब पाप नष्ट 


~ से 


हात है | 
भविष्य परांण में लिखा है - 
जा मनुष्य कह ।क गगास्नान स त्रह्यहय। सराख 
पातकी का नाश केसे हो सकता हें उस मनुष्य को 
करोडो ब्रह्महत्या का पाप लगता हैं | ओर जो लोग 
कहते हैं कि यह केवळ अथवाद हैं वे लोग कुम्मीपाक 
नरंक भै जाति हैं ओर एक कल्प तक नरक में 
रहकर अत में गदेभ जन्मका प्राप्त होते हैँ | इन सब 
वचनो से सिद्ध होता हे कि गंगा रनान और तीर्थ 
गमन सञ्रपापों को नष्ट करने वाले हैं. | यही त्रात खृ- 
हन्लारदीय पुराण में भी दी गई है | जो मनुष्य भग- 
बड्भॉक्तिपरायण हो कर प्रायरिचित्त लेता हे उसके 
सब पाप नष्ट होते हैं | ऐसा न करने से वह पतित 
होता है | जो मनुष्य आसाक्ति आदि छोडकर सब 
प्राणियों पर दया करते हुए विष्णु का स्मरण करता 
हे उस बडे बडे पातको से और उपपातक से छुटकारा 
मिळता हे | कारण उसका मन विष्णु की ओर 
ळगा रहता हे। | | 
इन दचनों पर से स्पष्ट माळूम होता है 


९” oS 


कि किसी 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


- वे या जो यथार्थ में ही म्लेच्छ हों वे भी यदि 


` ला 
[विष \ 


गी विष्णुभक्त मनुष्य के सब पापो का 


र्भ 
हे 
प्रायाश्चत्तावेषयक ऊपर के विवेचन मे | 
गया हैं कि मनुष्य मात्र को प्रायश्चित्त सेन है वृ 
भगवद्भक्ति का अधिकार है | इस लिये सब मनुष्य ऊर 
अपने अपने अधिकार आर ' योग्यतानुरूप पे 
साग का आर प्रवृत्त हान मका आपत्ति नहीं| | 
इस से संद्ध हाता हे कि जिन स्वधमेश्रष्ठ लोगो क्ष | झै 
उत्पात्ते अपनी अपनी सवणे जातियों में | 


` 
इ हो वे वी । पुर 
पायां तक भा शुद्ध हाकर अपन अपने वण इ | + 
टू 


१ 


[aN (4 


की बेसी इच्छा हो तो अपनी नास्तिकता छोड़कर 
भक्तिशास्त्र के ओर राम आदि मंत्र के अधिकारी वा | 
लकत हें और “ क्र” oo | 
लकते हैं और “ शूट्रकमलाकर 


ग्रथ का विधे | 
इनके संस्कार भी किए जा सकते हें | यह बात. 


हन, ९ 


सब श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहासा में लिखी है || र 
सब विद्वान्‌ इस का पक्षपात राहित हावर विचार | के 


००७ 
करें | | 
इसके सिवाय विद्यारण्य की सुप्रसिद्ध . पंचदश | 
~ ~ भे 
में भी स्पष्ट उल्लेख है कि धमातर किए हुए मनुष्यक | 


~ ६२ 


स्वधमे में वापिस छ सकते हैं । 


ट्र 


गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छेः प्रायाश्चित्तं चरन्पुनः। 

म्लेच्छे: संकीयेते तेव तथा भासः शरीर: | 

भक्ति लीलामृत में ( मराठी | अ० ४9 ) उह । 
है कि इस आधार पर ही बहिरंभट्ट को पट *| कष 
ब्राह्मणो ने शुद्ध कर लिया था। यह ता सर्व विदि 
हे कि शिवाजी महाराज के समय में बजाजी भ्‌ः | सर 
बालकर शुद्धि के द्वारा हिंदू-धर्म म लिया गया र 
उसी प्रकार के बहुत से निणेय पत्र आर वागी 


अंक १०] 


भारत इतिहास स शोधक मडळ तृताय भमेळन 


| त | ( न 
३ | 46 79 ८१८० तक दे?!खेए) इतना ही नही तो 
न) र के आर कोल्हापूर क शकराचायों के 


ज्ञापत्र आर शु& करण क दूसर प्रमाण भी 
मेले हैँ | प्रा० द० वा० पातदार न उपराक्त तृताय 
| प््मेहन-इत्तांत में इस विषयका बहुत सी बातें दी 
[कं न्या० यनड न अपना मराठा सबधा अग्रेजी 
पुस्तक में पातत परावतन क चार उदाहरण [दए 
त्या. तळग न अपना 


Gleanincs from 


है | 


६८-८१ पर्छा पर इस सघ म कई एतह्यासक 


के्‌ | उदाहरण दिए हैं |. 
बन | संभाजी महाराज के पंडितराव का लिखा हुआ 
| एक आज्ञापत्र मिला हे जिसस मालूम होता है कि 
र्ते पाँच वर्षा तक मुगछा के साथ रहने पर भी गंगाधर 
| रघुनाथ कुलकणी, मिताक्षरा आदि निबंध प्रथा 
(| $ आधार से शुद्ध कर लिया गया | पेशवाओंके रोज 
| नामें में इस प्रकार शुद्ध कर लेने के बहुत से 
| | उहेख हैं । 
इतिहास शोधक म० सरदेस इने अपनी' ब्रिटिश 
। रयासत ? पुस्तक में छिखा हे कि बसई के पास 
जो तीर्थस्थान है उसके आसपास के ब्राह्मण पाचु 
| गज ढागेके द्वारा ईसाई बनाए हुए लागा को, शुद्ध 
| मर छन का काये खुले तौर पर किया करते थे | 


७५ 
हु जा ।हद्‌ भ्रष्ट होकर ईसाई बन गए थे उन्ह 
> | पने धमं में लेने के अनेक प्रयत्न उस काल के 
| 
| 'बणा हारा किए गए हैं | बे भ्रष्ट लोगों को अपने 


सनातन ४ 
तत धर्मे मै आन का कबल उपदेश दा नही 


ज्य 2 


फेरत 


१ 


शं 


रन्‌ जन्माष्टमी सरीखे बडे बडे मेटा के 
९ \'से यइ 


ससुट्रसनान या गगास्नाम कराकर 


शुदविसस्कैर । 


( ३०७ ) 
उनः _ ०, ~ 
ठ ह्‌ ड किया करते थे| वे रागां को इस बात का 

श्वास करा देते थे कि ऐसे पवित्र अवसर पर गर] 
स्न क ~ ~ 
ग स छ द जसे सव पाप का क्षाहन होता 
(८: छः परे | 
राई बन रहने से कदापि न होगा | ब्राह्मणो 


की र hat ७५ 
| इन चालां को देख्कर पादरी लोग खूब 
र उनक प्रयत्न राकनक लय व थाना, वसई 


जे 
~ 


जलत आ 


“बर्‌ आद जगहा म खाडया आर समुद्रक कतार 
खबा पर क्रास ळगा 
अश रखत थ | एसा हालत 


जह। क्रस न लगे हा वहा 


जाकर ब्राह्मण अपना 
ठा २ (७ ~ ~ ५ ° 
शाद्ध काय कया करत थ | अ 


त में इंसाइथों से तंग 
आकर ब्राह्मणा न,ब॒सई क निकट के जंगल मै एक 
तळाव ढूद कर वहां ।छप छिपकर अपना गुद्धिकाय 
करना शुरूकर (दया | परतु कुछ दिनों में उस स्था- 
न का भी पता इसाइयाँ को ढगा और पोचुगीज 
सिपाहया ने उन ब्राह्मणा पर हमला कर उन्हे भगा 
दिया | उस समय एक बेरागी जो ईसाई से हिंद 
बना लिया गया था उनकी फौज के सामन अकेड़ा 
नंडर हाकर खडा रहा | इस स व पादरा इतन चिड 
गए कि उन्हो ने उस जगह को नष्ट भ्रष्ट कर 
डाला और गाय मारकर उनका मांस और रक्त उस 
ताळाव में तथा आसपास की जगह में साँच 
दिया। इस प्रकार उन्हाने वह स्थान अपवित्र बना डाला 
( अगस्त १५६४ प्रष्ठ १८३ - १८४) 

इसको और इस प्रकार के अन्य उदाहरणों को 
देखकर किसी भी मनुष्य को संदेह नहीं हो सकता 
कि पतित परावतेन सशास््र है । 

इन सब बातों का विचार करते हुए कहता प- 
इता है कि जिस मनुष्य ने धमातर किया हो बहू 
केवळ शुद्ध ही नहीं हो सकता तो यदि रक्त 
बनी हो तो उसे अपनी जाति में समाविष्ट करलने 
म भी कोई आपति नहीं | देवलस्मृति के अनुसार 


CCO, Gurukul Kaneri (५७ 


का 


खादिक धसे । 


३०८) 


४ दशादि विंशति? वीस साल तक मनुष्य स्वधमे 
ज्रं लिया जा सकता हे | पंडितप्रवर श्रीधर शास्त्रा 
पाठक वगेरह महातुभावाका कहना है कि रत 
त्रन्यायः से देवलोक्ति का अर्थ "अनक साछ भी 
। मराठों के इतिहास म भी ऐसे बहुत 
जहाँ बीस वर्षे के बाद भी मनुष्य 


प 
छ सकत ह. 
से उदाहरण है. 
शुद्ध किए गए थे | 

दि प्रायश्वित्त के बार में पूछा जाय ता यहां 


कह सकते हैं कि अज्ञान वश, फुसछाकर, या जवर- 
दस्वी भ्रप्ट किये हुये लोग अपने यहां हाने स॑ आर 
उनकी शुद्धि के कार्य की सत्र आवश्ग्रकता होनेसे उन्हे 
पादकृच्छू से तीन कृछू तक जो प्रायश्चित्त योग्य हा 
दिया जाने | इस के लिये प्रमाण ऊपर ही दे चुके ह| 

कुछ का अथे सात दिन तक भिन्न भिन्न रीति 
स उपबास करता या दण्ड के रूप से धन दान क- 
रना है । 

कुछ मे कम से कम एक चवन्नी। 
कर पंचगव्य लेकर पवित्रता के लिए आवश्यक किसी 
मंत्र का जप करना चाहिए | सक्षेप भें यह विधि 
ऐसी हे और इसे कोई भी बडी सुविधा से कर 


५ 0. 
ता भा दान 


सकता है । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय या वेइ्यमें स कोई उपनीत भ्रष्ट हो 
और यदि रक्तशुद्धि का कोई प्रश्‍न न हो तो उसका 
भेखलादण्डादिवर्जित पुनरुपयन कर उसे मंत्रोपदेश 
करना चाहिये | बाकी सब विधि उपरोक्त प्रकार से 

ही की जावे | सवे प्रायश्चित्त आदि केवळ धर्मातर 
केद्वारा साबित पाप की निप्कृति के लिये ही नहीं 
किए जाते | परंतु यह पात सर्वेसामान्य है । 

चांद्रायण आदि के समान जो प्रायश्चित्त हैं वे 
व्यवहार मे कभी भी प्रत्यक्ष नहीं किय जाते | सब लोग 
इस प्रायव्चित्त के बदले द्रव्यदान कर मुक्त होते हँ | 
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८ | र 
उसके लिए प्रमाण भो हैं| देख, | 


घेनोरभावे दातव्यं मूल्ये तुल्यमसशयत | . | 


मूल्याथमांप निष्कवा तदध वा प्रदीयते 
कृच्छर।ऽयुत तु गायत्या उदवासस्तथेव च| 
घङुश्रदान वप्नाय सममतच्चतुष्टयम्‌ ॥ पराशर | 
प्राज[पत्य च गामका दय्यात्सान्तपन इयम | 


पराकतप्तातिकृच्छू तिखा/सतिखास्तु भासत | 


तब तावशातत मत 


0) ६ ०२ 


इन तीनों वचना में कहा गया हे कि प्राजा | 


आदि प्रायश्चित्तो के बदले, गाय, गाय का मध | 
निष्क ( एक सिक्का ) रुपया, आठ आने, याचा 
आने, कुछभी दान किया 
अपनी शाक्ते के अनुसार 
कारण शास्त्रकारों की भी आज्ञा है 


और शक्ति का विचार 


> ~ } ~ (5 त 
करत हू | दाखए .-णा 


~. a 

पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सवपापापमोदनः। | 
र ९९॥९१ 
न्द्रायण याबवश्च तुला पुरुष एव च | 


गवां चैवानुगमनं सबपापप्रणाशनम्‌ ॥ हरित | | 


यत्रोक्तै यत्र दा नोक्तं महापातकनाशनप्‌ | 


प्राजापत्यन कृच्छेण शाघर्यन्नात्र सशय || उश 


यान कान च पापान गुरागुरुतशांण च कृच 


न्म 
कृच्छचान्द्रेये:शोध्यन्ते मनुरत्रवाव | पटात्रश 


दरितानां दुरिष्टाना पापाना महतामा१ | 
कर चांद्रायण चव सवेपापप्रणाशनम. 


0 १ 


ड निश्च 
रितमुपपापक, दुर पातक मिति विहर 


न सब वचनां से ज्ञात 


जाव | हरक अपनी | 
इसका आचरण कर| | 
९ खे | 
क दश काह | 
ञ्ज NS \ 
वश्य करना चाहिए 
सिवा इसके सब स्प्वातिकारों का इस विषय ग |. 
एक मत है के ये प्रायश्चित्त सब पापों का ह| 


| 

| 
त्या 
200 | 


॥, 5 श्र [| 


द्रा 


क १०) 
श्रेत्त सत्र पापों से मुक्त दे सकते हं | 


गादि पया 
( भ्रष्ट छोगों को शुद्ध कर लेने के विषय 


यहा तक प 
ज विचार संकलित रूप से प्रकट कि 

हभ अपच । ह तय 

ट्स आशा करत 6 के टुनर्स जाद्ववाय स 


tn 
उत्तराह बढकर व 


~ 
ठ्ग 


oe | 


टे | 
हुए छा गकि 
क्रेग 


पना कास अधिक 


फु तत रा 


कारण इस काये से झळा हँ उनकी शंका 
के 


भी इस काये से हाथ बटाबेगे | इस 

| शर नष्ट 02 टर Le ~ [oN ना 
विकरण के काद का मह्त्व करू भा विचार- 
१, छठ. |] 


> पनप्यकों समझाने को हमें कुछमी आवश्यकत 
स समर | ण हि. 
नहीं दीख पडता | आज तक धारण का हुई इम 
उपक्षावाचि का पातक है! दिँदस्थानक | सात कराड 


और एक करोड इंसाइयों के रूप मे सता 


मुसलमान 
रह है | आग भी यदि हिंदूसमाज की एसेही 


उले का इच्छा हाता उनका भावतठय ळखन 
के लिए किरी ज्योतिषी की कुछ आवश्यकता नह| 


प्रायाधित्त लेकर हिंदूसमाज में छोटने के उद्देश से 
आज हजारा लोग हिंदूसमाज का दरवाजा खट 
खटा रहे हैं | क्या हिंदू समाज उनकी उपेक्षा हा 
करगा ? 


खि प ७ ~ (X_N CNS 
आताना मागमाणानां प्रायाश्चत्तान य ।द्रंजाः। 


>>. “घरे 


दृमी सपाह तक निव्ि 
। जलके विना घटों तक वह रह सी 
कन्लु इवास क विना एक क्षण मा प्राणा 


नन चळ नहीं सकता | शरीर के 6थिर का 
७ 


काजी 


शद्वसेस्कार | 


हत ~ 

जानन्ता न प्रयच्छे त याहि 
अगीरः हः 

रन धुनि कहते हूँ कि प्रायश्चित्त कौ यावत 
न वाळ ळागों को जो 


5 fi हुए भी प्रायश्चित्त 
नह] दत व उन्हा के समान वन जाति ह | 
नयाश्रत्तक विपय में भी मनूने कहा है = 
कर 


त्वा पाप तु संतप्य तस्मा पापात्प्रमुच्यत | } 
ने ऊय उनारीत चिया पूयते तु सः | ` 
BG १९॥ Ds 
श पाष करन क बाद जत पश्चा ताभ हाता हे वह 
उस पापस मुक्त हाता हें।"अब से” पमा न करूंगा 
इस भावना स बह्‌ शुद्ध हाता हृ ! 
कृतनिणेजनांश्रच न जुगुप्सेत कहिचित | 
ह. व सत 
प्रायाश्वत्त ळण हुए लागा को किली भी कारण 
से कभी निन्दा या अनादर न करना चाहिए | 
न सव वचना रु शास्त्रकारा की आज्ञाआका 


और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के संदेश का स्मरण कर 
ओर भारत माताकी पुकार सुनकर यदि प्रत्यक हिंदू 
इस काये में सहाय्य करेगा तो अवश्य हो 
परमेश्वर दयाळु हेर भारतरूपी गजेंद्र को मुक्त 
करेगा | 


दीघश्वासका महत्त्व । 


Se 


पल "८९ 


हो का है! ये फेफड हमारी 
रत हें । हपारे फफडा द्वारा 
इतना वप निकाल 


~ 
शुद्धी करनेका कास फफ 
बहुत ही सुन्दर संता के 


दिन भर में हमारा शर 
उता है म A याया मर जाय । प्रति 
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[as 


त्रेदिक 
हरे 
(९१०) 

क्षण हमारे शरीर क पुटों का क्षय हाता है | शरीर 
रूपी शहर में प्रतिक्षण इन पुटरूपी सुरदा काढ 
लग जाता है | किन्तु फेफडों का काम इस बात म 
बडा हि उपयोगी हे | वे बाहर की शुद्ध हवा का 


शहर म छ जाकर प्रक खास प्रश्‍वास द्वारा 
लकर 


इस 
काबरानक गस नामक अनुपयांगा तर का 


पन साथ रक्ख हुय प्राणवायु नामक उपयागा 
तत्त्व को उन पटा का ढकर पनः शरार न श्रमण 
इस प्रकार प्रातक्षण हू 
[ए 


करने क [लये भज दूत है | 
मार शरार रु रचनात्मक आर खडनात्मक [क्रीय 
x 


हाती रहती हैं । रवास प्रश्वास के स्वाभाविक स- 
ईब होते हुये भी हमें बहुत बार शिरोबेदना अशाक्ति 
आदिक) कुछ अनुभव प्रतीत होने लाता हे | क्या 
कि हम श्वास प्रश्वास तो करते हैं किन्तु दीघ श्वास 
प्रश्नास नहीं करते हैं | हमारे फुफछुस्सां की १४०० 
चौदृहसौं फीट जगह का बहुत ही थोडा भाग हम 
श्वास प्रश्वास के उपयोग भे लेत हैं । अतः उपयोग 
न किया हुआ शेष भाग रोगी बन जाता हैं, निष्क्रिय 
बन जाता है, इस लिये हमारे में से बहुत सारे 
विशाल छातीबाले तथा लाळ बुझक्कड जेसे दीखते 
हुये भी न्यूभोनिया तथा क्षय से मरते दीख पड रहे 

| अतः बडे शोक के साथ कहना पडता हे कि 
वर्तमान में सभ्य एनी जाने बाळी प्रजा निबेळ 
फुफ्पुसवाली हाती चली जा रही हे | अहुत सारे 
आदमी तो केवल जीने के लिये ही थोडा, श्वासो- 
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९ 
थम । 


यजन 
च्छवास छ रह. ह्‌ न्ह जरासा हि 
सर्दी या जुखामक बलिदान बन जाते हें | 
सभ्यताका अपना वग इतना त 0 
भ्यता इतना ता वद्‌ हं कि इस 
साथ साथ रहने के ढिंय असाधारण फेफड़ों ह 
तथा दीथे श्वास प्रश्वास की शक्ति का होना वह 
आवश्यक ह कन्लु वतेमान सभ्यता से गक होने 
वाली प्रजाओंमें यह बात प्रतीत नहीं होती | ग. 
रीछा नामक वानर को उसकी जंगछी हालत हे | 
उठा लेकर वतेमान शहरों में रखने के प्रयोग कि 
गये तब पता चला कि ये क्षय आदि धीमरियोंे | 
मर गये । इसी तरह हिमाच्छादित धुव प्रदेश $ । 
निवासी का भी हाळ हुआ | कातिपय वर्षपर अम. | 
7 ws 000 0000 ह ज ~ १0 त्री 2० पे, | 
रिका में कितने एस्किमा जाति के स्त्री पुरुषों क्षो | 
छाकर रक्खा गया | उन में से एक क सिवास 


3 
अन्य सवे क्षय ओर न्युमोनियासे मर गये। | ३ 
क्या कारण ? हमारा जीवन वैभवी बन रहाहै जी. | इ 
वनकी सादगी मे रही हुई उपयोगिता को हम देख | 
नहीं सकते | यदि आज हमें कोई डाक्टर को | ए 
नलिका से देखकर कहदे क़ तुझारे फेफडे अछ॑ है | ? 
तो हम मनमाने आहार विहार करने लग जाते है| | २ 

| 


किन्तु हम यह जानना चाघ्ये ।क अच्छ फफडाका । 
अच्छा रखने के लिये सतत प्रयल आर परवाह १ | 
जरूरत है और मुखद्वारा श्वास प्रश्नास न करत हु 
नासिका द्वारा ही करना चाहँय। (प्रभात) | 


हि “4. 


कध्रते करीब सात कोस की दूरीपर चितळी 
गाणी )तामक एक प्राम है। सात आठ मास के पूव 
` एक गुजरने अपनी खता क ळय एक कूबा खादे। | 

कमे पानी बहुत नहीं लगा, परतु जा थोडासा आता 
था वह पीनसं दस्त ळग जातं थ | इस लय उस 
गुजरने समझा [के यह कूवां खराब ह | 

कई दित पश्चात्‌ कई पथिक मागेक्े जाते थे उ- 
` न्होनेउस कूवेका पानी पीया उनका भी दस्त लगे, परतु 
२ आश्रय यह हुआ कि उनमेसे एक दमका रोगी था, 
ह| उसका दमा बिलकुछ हटगया | इससे पता लगा कि 
| | इस पानीमें कुछ विशेष औषधिगुण है। 
स| थोडेही दिनोर्म यह आश्चयैकारक वृत्त सब आस- 
ण पासके ग्रामोधे फेळगया और सेंकड रोगी वहां 
हैं | गये और प्रायः सबको आरोग्य मिला [कई बीमार द- 
के थे, कई पेट ददेळे थे और कई अन्यान्य बीमा- 
रियोक थे |महारोग जिस को अंग्रेजी मे लेप्रसी कहते 
है, कुष्टरोग आदीभी इस पार्नाके पीनेसे आरोग्य 
य को प्राप्त हुए | 


TI ८० TF 


To ८-० ES 


> 
८ 


(१ 


इस समय करीब दो तीन सो महारोगी कुष्ट 
रोगी उस स्थानपर हैं और प्राय; सभी आरोग्य प्राप्त 
कर रहे हैं । 

प्रातदिन दाचार सो मनुष्य उस ग्रामम जात है 
आर हर एक आदमी को देपिसे देने पर एक लोटा 


पाचे 
न; देने का इंतजाम वहां किया गया हैं| इस 


८ 


CCO, Gurukul Kangri Collection 


5) ) | Q ) 
2) एक अद्भुत कृवाँ। | 


से क्‌ द 
"य तक सहल्नों मनुष्य इस जलका अनुभव 


= (A 


FE र 


हुआ ह | कुछ लाभ प्राप्त 


जा मनुष्य आना चाहते हँ व पूनासे रहिमतपुर 
स्टशनपर उतर आर वहांस माटारद्वारा उस स्थानपर 
पहुंच सकत ह | र 
विशेषतः हम चिकित्वैक डाक्टरो ओर वैद्योसि 
NY 22 x 
प्राथेन। करते हैं के बे इस स्थानको अवश्य देखें, 
उस जल का प्रथक्करण करें ओर देख कि उस जळमें 
3 0 2 मि NN 0 €)_ 6 
केानसे द्रव्य हे और उनसे किन रोगाकी [निवृत्ति 
होना संभव ह | 
"१ NEN ON च ९ 
ठस समय भेडचाल चल रही हे ओर कोइ ज्ञानी 
पष वहां नहा ह्‌। इसालये प्रथकरण कर सकनवाला 
डाक्टर वहां जाये आर दस प्रामक सभा कूआ 
के जलका पथक्करण करके देखे कि किस कूवे के ज- 
लम कॉनस गुण [ रागया काल्य बडा आराम 
हो सकताद । हम सुरत दैक उस प अन्य 
कूबोरमे भी इसी प्रकारकी शक्ति ह | आर वहा क 
नालेके पानाम मा एसा हा शाक्ति कुछ अशम ह | 
मगवानेसे काये तहा. चलेगा 
ह के आज कल दापस 


ठोटाभर पामी के लिये ठेनेक डॉट. उसमे दूसरा 


पानी भी मिला दन ढग हें और इस कारण प्रारभ 
नो गुण लागान अनुभव किया था वह सबका इस 


समय प्राप्त नहीं हाता है।इस लिये विद्वान डक्टर स्व्य 


> स्तवमें टीक ठीक कया ह्‌ 
बहा जाय आर दख |क वा 


मु ii 


कडकड कडकड ळक 2. ाना-००3 उप "के सा अज 


। १२) 
ठि << २९> | 
२ \ बे | 
2 ४ शाख्रार्थ सहायता। / 
oo CS ES र 


इस समयतक पशुयाग मीमांसा पुस्तक मुद्रण रु म लह माजना की था | आर यहांसे उने 


च जो सहायता हमारे पास प्राप्त हो चुकी है ले जानक जनात एक आउस पत्र भा उचक नापु | 
भेजा था | उसका उत्तर अभीतक आना चाहि : 


र र सोहनलालजी २) रु. था परंतु अभोतक आया नहीं | अब हमें आश | 
ला० राजबहादुर बमीजी शु) हे कि हम अगले वेदिक-धर्म में शाम्राथ विषय 
म० चोथी सिंहजी १) आवश्यक पत्र मुद्रित कर सकेंगे) हमारी यह इच्छ) 
पं० रामरतनजी १) थी कि यह शाखाथे झाघ्रही प्रारभ होकर 
म० मन्नाळालजी १ ) हो जाता, परंतु अब ऐसी कुछ अवस्था बन गई है 

४ बुधसिंहजी ॥) कि उसके प्रारंभ हानेका समयही निश्चित नहीं होत | 
“ घीसाठालजी ॥) हे । धार्मिक छोगोंके शाखाभिमान का यह भी छ | 
' दीवान सिंहजी ९ नगूनाही है | हमारा इसमें एकपक्ष होनेके कारण | 
| १३ हम इस विषयम इसीसमय प्रतिपक्षक विषय |. 
पूवकं KR 0९०० आधिक नहीं लिख सकते, क्योंकि वेसा करना ई | 

सदये।ग १३ १७! 2 समय उचित नहीं हे | परंतु यदि अगळ मासतक है 


नह | 

शाद्धार्थ के विषयमे अतिमनिश्चय इस अकम प्रसिद्ध मारे पास प्रतिपक्षसं [निश्चयात्मक कुछ भा उत्तर रे 
जनत 

करनेकी हमारी हार्दिक इच्छा थी| जिस समय श्री-प० आया तो हम खुले दिलसे इस विषयका । 

धुंडीराज दीक्षित जी यहां आये थे उस समय हमने सन्मुख रखनेम स्वतंत्र हागे | 
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कि ७३ स स मासकक [लय सतम वष प्रारम 
[गा । ईस सप्तम वपस हम इस मासकम ।वशष 
खिर्वन करना चाहत ह | 

(१) इस समय इसका प्रष्ठ सख्या ३२ हैं 
जो अगळे वर्ष स ४० चालास का जायगा | 

( २) वार्षिक मूल्य म० आ० स ३ ॥5८ ) है 
और बी० पो अ ३॥ ) रु० हें, वह गाएक 
मूल्य ४) ₹० होगा | अथावत नाम मात्र मूल्यको 
बढाकर प्रतिमास पृष्ठसख्य्रा आठ बढी दो जायगा | 
इससे ग्राहकाका बडा लाभ हागा | 

(३) प्रतिमास सुद्र वदस त्र अनक रगा भ 


संस्कृत पाठ माळा शुरू की गई | चोवीस भा- 
गोमे इसकी पढाई समाप्त होगी । और जो ग्राहक 
इन चावीस भागोंकों एकवार पढगे उनक लय 
संस्कृत की कोई कठिनता नहा रहगा। पाठका का 
इस सुविधाके लिये हो अन्य काये छोडकर यह 
संस्कृत पाठमाछा बनायी जा रही है आर पाठकान 
इसको अच्छीप्रकार अपनाया भी है । इसलिये हम 


त” आशा है कि अब प्रायः सभी पाठक वादक, 


वादक धमका अगला वर्ष | 


अंक १०] 
३१३) 
<< <<< << <<<: 
neeeceeseeeese>>>>>>>>>>> 
॥ > | 
A SDS ध्‌ ७ कु जि क 
^. नोडदक धमका अगला बष। ^ 
A} गला वष | |^ 
/\ न प्या HIN 
7s क) 
2 RR उऊ 
दशके पश्चात्‌ आर दा क मुद्रत हानपर यह मुद्रित करके वैदिक घ मस 
प ह ३ के साथ दिया 
बैदिकधर्मे मासिकको गछ वष समाप्त ह!गा। तथा क्र- जायगौ | इस का नमूना पाठकों के पास ही 
का 


सस्कृत पाठ माला । 


हं | एस वेदवाक्य घर में दिवारो पर लगाने - 


° 


Fi है | य वाक्य पढकर मनक अद्र दिव्य तज 
का संचार होता है | 

( ४ ) प्रतिमास कमस कभ आठ प्रष्ठ बेदमंत्रों 
के स्वाध्याय के लिये अवश्य दिये जांयगे | पहिले 
यह स्वाध्याय केलिय मंत्र दिये जाते थे, परंतु 
पाठकों के द्वारा अनेकवार सूचनाएं आनेक्रे कारणउस 
सिल्सिल्कों बंद करना पडा | 

( ५) पाठकोंका कहना यह था कि वे संस्कृत नहीं 
जानते इसालिये बेद स्वाध्याय के प्रष्ठास उनंका काइ ' 
लाभ नहीं होता| इस कठिनता को दूर करनक ळय हा- | 


[aS 
धर्म में प्रतिमास वेदका स्वाध्याय पढ़कर आधिक 
लाभ उठा सकेंगे ऑर हम मा अपने उद्देश्य कॉ 
पूणे कर सकेंगे | 
त्रा है कि पाठक इस वी ग ह 
गामी वषे में हान वाळ परिवतेन के साथ पू 


क धम मासिक, 


के अ 
सहानुभूति र्खग । और अपने इष्ट मि- 
नाको मई स कर हमारा उत्साह _ 
बढायेगे । 


जु 


( ल०-श्री, यागद्धनाथ वारा) गुमला) राच। ) 
आपके आसन नामक पुस्तकको पढ उसके साधर्ना 
को स्वयं अभ्यास कर तथा अपने मित्रोंसे अभ्यास 
करा अरत लाभ उठाया है । विशेष कर आपके 
शीर्षासन से | मसूडा फूलने ओर पकनका रोगनिवारण 
के लिये तो यह अनन्य दवा और प्राकृतिक साधन 


है। ससे रक्त प्रवाहको 
थोडं दिनाक अभ्यास से सदा के लिये दर कर देता 
है | (२) 


(छ०- श्री. भक्तरामजी, बी, ए. पलवल, ) 
पिछले महिने मेरे लडकेको ज्वर होगया था | 
जिसस वह [डित रहा । उसका माता 


०>>> >>> >>> डक 


र @ 


श्रीमत बाळासाहंब पंत बो. ए.प्रतिनिधि सं 
स्वाध्याय मडल म दशन । 


गत | 
मान महाराजा साहेब अपने सत्र आह्र॥दाराकै bs | 
स्वाध्याय मडलम पधार | भारत मुद्रणालय कृ“ ८ 


आंध नगरम सन १९१८ में स्वाध्याय मंडल की 
स्थापना हुई, तवसे हमारी हाईक इच्छा थी कि श्री- 
मान ओंध नरंश इस कार्य का अवलोकन करें , यह 
इच्छा गत ता ० ३० अगस्त के दिन सफल हुई | 
ठीक निश्चित समयपर साढे चार बजे मध्यानोत्तर श्री- 
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यहा नहा था इसालय मुझ हा उसका संवा शुश्रपा 


करना पडा । एक ।दन काई १०।|१२ दिन पश्चात्‌ 


सुझ [सर दद्‌ हागया | म उसके पपतस उठ आता 
खुले सहनमे घूमता, शणायाम भी करता, तिरका 
व्यायामभी करता, पर [सेर पीडा न गई | ऐसा प्रतीत 
होता था कि सिर फट जाता हे | अकसमात्‌ इन्च 


शीपोसन का ख्याल आगया । मेरे विस्मय का ठिकाणा # 


` 


न रह! जब की 
सिर दर्देका नाम तक न रहा । 


0७२ SN (2000 9 
उवर दूर करनका आजमान क लय हाप्तलान | 


हुआ पर [संर पाडा दूर हानका चमत्कार ता अनुभव 


ने ग 

म आगया हू | 
PLE <<<: ELL <<< << <:<<< EE 
२९२२ स्स्स पट स्यस्ट चट खच वाच्य € 


ट्क 
यंत्रोका निरीक्षण उन्हाने प्रथम किया | वद के 
लिये जो बडा जमन पत्र लाया था उसका | 


|| 
करनेके समय का चित्र इस! शकम अन्यत्र 


पांच मिनिट के शोषोसनके पीठ | 


A? 


| 4 


| २५ 
| अंक १०] नह 
म समय तक छोटे छोटे टूंडलपर हा छपाई हा 
। थी, इस कारण समयपर छपाइ हाना असंभव है 
| (३३ एक अच्छा जमन यंत्र मंगवाया 
5 ज्जा चित्र म ।दखाइई दता है। यह यत्र 
स पर बीस तीस का कागज छपता है 
और सादार छपाई भी होती हं | मुंबई के प्रेस 


> 


१ छपाई करके वेदक सरत पुस्तक बिकना अश्षेभव 
है, इस कारण यह यत्र मंगवान। पड। | 

इसका निराक्षण करके तथा अन्य थन्राका क्‌ 
तकर स्वाध्याय मंडल के कायेकतोओक काका 

क्षण किया । इस प्रकार संपूण काये का अवलो- 
कन करनेके पश्चात्‌ अपन सब आहद॒दाराक साथ तथा 
प्रतिष्ठित नागरिकोवे, साथ स्वाध्याय मंडटक सभास्थान 
मं श्री० महाराजा साहेब पधारें । वहां सब उपस्थित 
» सजन अपने अपने स्थानपर विराजनेके पश्चात्‌ स्वा- 
ध्याय मंडलके संचालक श्री श्रीपाद दामोदर सातवले 
करजीने गत सात वर्षेके कायेका संक्षिप्त वृत्त सुनाया, 
जिसका चाप यह है -- 

सात वर्षोके कार्यका संक्षिप्त 
वत्त । 

# श्रीमन्‌ महाराजा साहेब और उपस्थित सजना ! 
आज सात वषे पूरे में यहां आया आर स्वाध्याय मंडल 
का काये प्रारंभ किया । वेदोंका पढना और पढाना 
अपने संपूण धर्म और माननीय ग्रंथोका स्वाध्याय 
करना यह स्वाध्याय मंडल का काय है । इस समय 
खधमके ग्रथोका पठन पाठन पुन; प्राचीन परिपाठी 
के अनुसार करना अत्यंत आबश्यक हैं आर वहीं कार्ब 
यथाशावत करने का हमारा प्रयत्न हे । 


सात वषाम जो काये हुआ ह उसका साधारण 
व्यारा यह है... 


“ इस समयतक करीब सवालाख रुपयोका व्यय 


(३५५ ) 


C 


'ाव्यान मडटक कायम हुआ हे | इसमें करीब आधी 
रकम वादक पुम्तकों की छपाई के हिये व्यय हुई 
आर शष स्थानक स्थिर ओर आशिर कार्य के लिये 


लन | मकान आर यंत्र [थ्थिर कार्थ समाझय आर | 


अन्य वतनादि आर्थर काय समझिये | 
इस समय तक गत सःत वीमे करीब ग्यारह 
हजार रु , दान के आगये और देष परूक विक्रीसे 
जमा हुए | मेरा घन जो लहर की मेरी दुकान 
विक्रेत करके प्राप्त हुआ था वह सबका सब इसीमें 
लग चुका है । 
`` गत दा वर्षीस यहां मुव्रणलय शुरू किया ग्या 
इससे पे मुंबईमें सब पुस्तके मुद्रित होती थी | मुंबई 


का मुद्रण अच्छा होता है परंतु बहुतही महंगा पडता - 


है । मुबइमं जबरतक शुद्र होता था उस समय तक 
वेदिक धम मासिक की प्रष्ठसंरख्या बढाना करीब 
असंभव था | अपना मुद्रणालय होनेसे यह संभव हुआ 

। वेदेंकि सस्ते पुस्तक छापकर प्रसिद्ध करनेकी जो 
हमारी हार्दिक इच्छा है वह अब होना संभव दीखती 
हे । तथापि प्रतिदिन काय की व्यातिक साथ कजी 
का बोझमी वडाभारी उठाना पडता हैं प्रथम व 
जो कजी हजार डेड हजार ₹०था वह अब पद्रह हजार 
समी अधिक दोगया है | ऑर अब यह की उठाना 
हमारी शक्तिसं बाहर हुआ ह । 

“धार्मिक पुस्तकके स्थानपर यदि हम उपः 
न्यासादि पुरक करीत करत तो इतना गाझ हम 
उठाना न पडता परंतु बसा करना हमारा उद्देश्य नहीं 


~ 


ह्‌ । RRS ३ द्वा हैं। 
४ इस समय हमारे सामन वेदका काये १ 


शुद्ध पुस्तक रूपसं प्रासद्ध करनका 
[है । यह काये प्रारंभ हुआ है । 
भी जारी है । यजु के 


संपूर्ण मूल वेद 
कार्य प्रथम करन 
बेद समन्वय का कार्य 


विक्का 22222: 2 साले 
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वादक धर्म) 


(३१६) 
संपूण अध्यायोका मुद्रण करना हे । थ सपूग काय 
इतने अधिक व्ययके हैं कि इनके किस प्रकार नि- 
भाया जा सकता है यह हमार समझने हा नह! आसकता। 
यजुवदक समन्वयर्का डेखन प्रारभ हुआ ह्‌ | यह ग्रथ 
करीब दो हजार प्रष्ठोका बनंगा इसका मुद्रण भाव 
खचक कार्य हु । R 

& मेरा पूर्ण विश्वास हें कि जिस दयामय परमा- 
साने मेरी प्रेरणा इस काथेमें लगा दी ओर मेरे द्वारा 
इतना कार्य करवाया वही अगिकाभी काये करायेगा 
ही | तथा में उन धार्मेक भवृत्तिवाले सज्जनों का भी 
हार्दिक शन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुक्तहस्तंस 
इस कार्यमें आर्थिक सहायता की हे और मुझे पूण 
विश्वास हैं ।के भविष्य भी वेही सज्जन इस काये 
की पूणता करनेके लिये अपना सहायक हस्त 

क अन्वषणका सहायताथ अवश्य भेजगे | ! 

इस आशय का वृत्तकथन होनेके पश्चात्‌ स्वाध्याय- 
मंडलके कायकरताओंकों योग्य पारितोषिक श्री. महा- 
राजा साहिब के द्वारा दिये गये और तत्पश्चात्‌ श्री, 
महाराजा साहेब का भाषण हुआ, आपने जो वक्‍तुत्वपृण 
ओर उत्साहवर्धक भाषण किया उसका तास्थ यह है- 

# सभ्य लोगा ! जहां सत्यनिष्ठा और तत्त्वकी प्रीति 

है वहां यश अवश्य मिलता है | जो धार्मिक ल 
स्थाएं चलती नहीं उनके बीचम विसी न किसी रूप 
से धार्मिक भावका अभावही होता है. | स्वाध्याय म॑- 
डलका जे। सप्त वार्षिक वृत्त हमन छुना वह बहा समा 
घान कारक हैं । इस समय तक सवालाख रु. का 
व्यय करेन की जो शाक्ति इस मंस्थामें आई है उस 
'का कारण इस संध्या को जडप्रे शुद्ध धर्म भाव हैं 
आर जबतक यह धमेभाव रहेगा तबतक इस सं- 
स्थाकी उन्नति ही हाती रहेगी | धार्मिक संस्थाएं धना- 
भावसे डूवती नहीं, त्युत धमेमाव के अभाव के का 
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से यहां कार्य हो रहा है वह देखकर हमे 


ण डूबता हैँ | यद्यपि संचालक 

नात बोझा बहुत ब्रढ के क हि R। पृ 
वर्षा तक इसा प्रकार ये काये या ष | 
करगे ता | स 
का बाझा हलका! हो जायरा | यह्‌ इनका काप $ 
कर € बडा प्रसन्नता हागइ हे और जिरा धरी के 
होता है कै इनका उद्देश अवश्य ही सफल | थि 
इस प्रकार श्री० महाराजा साहेब का ण्य है| 
क पश्चाद पाने सुपार। इतर पुल आर हि हग । 
पेण करने के पश्चात्‌ सबके धन्यवाद गानेके स क 
य कुर मी | 
महादयजीने कहा कि-- | 
“श्री० महाराजा साहेव तथा सब आहेदेदार औ) । 
आधक प्रतिष्ठित नागरिक यहां संमिठित होकर उद 
ने हमारा जा उत्साह बढाया हे, उसेक लिये हम अ 
सवका धन्यवाद करते हैं | विशेषतः श्री, महाराज क 
साहबका हम सब स्वाध्यायमडल के काथेकतीगण धन्य 
वाढ करते हे क्या कि उन्हाने यहां आवश्यक खाना | 
दि देकर यहांका हमारा कार्य बडा सुगम किया आर | 
अब पांच हजार रु० का दान यजुवदक मुद्रण करे | 
के लिये दिया हैं | ओर शते यह लगाई हैं कि| 
संपूणे परतकमें एक भी अशुद्धि न रहे । इस शतक | 
स्वीकृत करके हमन उक्त दानका वीकार ।कथा 
ओर यह काये प्रारंभ भी किया हैं | इस दान से यह | 
त सेद्ध हुई हं कि ° महाराजा साहब का | 
सहानुभूति इस वादेक खोजके साथ पूर्ण ह शार यह | 
देखकर हमारा उत्साह ढुगणा हागया द्‌ | हम पूण | 
आशा है कि भविष्य भी हमारे से इस से भौ | 
कार्य हो जांयगे और इस कार्यद्वारा धर्मजागृति ही | 

में भी सुगमता होगी । ” 
अंतमें सर उपस्थित सञ्जचनाका 
करने के पश्चात यह कायेवाहा समाप्त हँ 


| 


पुरातस्ववेत्ताओने अनुसन्थान कर निश्चय किया हूँ 
हि. आर्योकी संसारम तीन श खाएं हँ | एक भारत 
दुसरी इरान ( पराशिया ) म जार तीस 


न 


मै | हमारे प्राचीन घम यथा मे लखा हैं कि, बहुतस 


आये प्रथ्वीके विभिन्न देशोंमें गये आर ब्राह्मणाका 


दशन न हानस अनाय पावको प्रान हुय | बहुत काल 


गन चीत जानपर आयाका यहा प्रहचान रह गया कि 


वेदों और वेदिक क्रिंयाआंसे जिनका संबन्ध बना हुआ 
हे, वे आये आर इनस भिन्न अनाथ हैं | या अब 
संसारम ९२ करोड भारतवामो हा शुद्ध आय रह गश्न 
हे | पारतियांका धने वेदिक घमस मिलता जुळता 
होनेसे उन्हे अधे-आये कह सकते हैं, किन्तु युरोपियन 
तो निरे अनाये-भावापत्न हो गये हैं | २२ करोड 
ये कत्रसे रह गये १ पराण-ग्रथामं आवाका सख्या 
अरबा बतायी गयी है। जम्बट्रीपमें आये रहत थ| यह 
वप बहुत बडा था | काइमीर ( जम्मू ) इसका मध्य 
या केन्द्र था | अथोत्‌ पूर्वीय युरोपका कुछ अश 
ओर पश्चिमी आशियाघण्ड मिलाकर जम्बुद्वीप था | 
इतन विशाल द्वीपकी जनसंख्या अरबों खरबाका ता 
दादम होना असंभव नहीं हे । जम्बूद्रोपक अन्तर्गत 
भरतखण्ड और भरतखण्डके अन्तगत आयावते हँ । 
व्माचल आर विन्ध्याचलके मध्यका भाग आयीव€ 
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प्राचान भारतकी जनसख्या | 
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ST त र ल्म 
माना गया है | वतमान समय मे भारहव्प ३ 
जो चतुःसीमा है, मरतखण्डकी चतु:सामा इससे 
वडी थी | काबुल ( काम्बोज ) , खाल्डि- 


या, काकेशस आदि प्रान्त इ्साके अन्तर्गत थे | ढा- 
परके अम्तमे आयीकी संख्या (०० केरोडसे अधिक 
होनेके प्रमाण मिलते हैं | यादवोके अन्तः कल्हके 
समय उनकी संस्था ५६ करोड होनेवा <ढढेख हरि- | 
वमे हे | यह चंद्रवश था | सयेदशके क्षेत्रियोकी स- ||| 
ख्या भा बम नहा था | क्षात्र अतिरिक्त अन्य तान । 
वर्णोक मनुप्याकी संख्या जाडदेस कई कराड हा जाना 

रवाभा।वेक् है | यन, म्लेच्छ, शक हण आढक 
आक्रमणो ओर अत्याचोरोसे क्रमश; मरतखप्डद। च 

सीमा संकुचित हुई और आयाकी संख्या घटती गत । 
बाद्धकाहस्‌ और भी आये घट आर छ लपानाके स 

मय में तो उनकी संख्या बहुत हा घट गया | फ्रि भी 
प्रसिद्ध मुसलमान प्रवासी फारतर खखा ह कि, 
हिंदओंकी संख्या ६० कराड है | तरसे ५।६ सौ वर्मे 
अब २० करड अथात्‌ एक तृतोयाश हिंद रह गथ ह) 
यादि इस समय हम पारितपरावतन आर हिंदुसघटनम 


शाक्ते न लगाव ता कितने [दवारम हदु जात ना 


पूरा 
मरीप हाजायगा हर का हसाब हंगानेक टयाकसा & 


भारी गाणितशाख्क के आवश्यकता नहा है) (भारतभम) 


ती» 


( ३१८) 


४० श्री. मलखान सिंहजी एम्‌ ए. श्रीन्सीपल, श्री. राष्ट्रीय सरस्वती व 
( ल० श्री, मलखा हजी एम्‌ १ राष्ट्रीय सरस्वती विद्यालय, हाथरस नगर 


रियासत हैदरात्राद ( दाक्षिण) के शिला बीड में के विषयमे प्रश्न किया | आपने पह 0. 

एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण के घर श्रीयुत 'देव' शमी जी हलत मांगी । ठीक पन्द्रह दिन « मनि पी 
का सन्‌ १९००३, में जन्म हुआ | योगीजी के पिता टीयान” परमेश्वरकी कृपासे आपको र्‌वय उस hs 
का नाम पं० गोकुल प्रसाद था। आपको पांचवर्ष की भाक्त हुआ । और ५० डी के समक्ष न वि शेन | 
अवस्था से ह्दी परसरवर क ध्यान की बडी चाह थी। का केवल दृष्टि विक्षेपसे बेहोष करके दिला 
जब कभी बचपनमें पिताजीको सन्ध्या करते देखते इसी प्रकार “हिम्नटाइज ” के भी क्रमश; एकम | 

थे तो आसन मार कर बेठे जाते थे। ओर मन में ओम्‌ में कृत्यकर दिखोय | क्रमशः शक्ति का ह, | 
का जप किया करते थे | आपके पिताने आपकी लगा। आपसे उडिया स्वामी से भेट होगई | जब र | 
प्रवृत्ति के अनुसार संस्कृत के पढनेही में डाल दिया | जी ने अपना सब बृत्त झुनाया तो उन्होंने कर हे | 
सत में दशन शाख में योग शाख्रको पढकर आप तुमको “योग” के पहिले जन्मके संस्कार हैं तुम बशी | 
का याग सखन का अत्यन्त उत्कण्ठा हुई) इसा वि- जल्दी इसमें उन्नति कर सक्ते हो | इस प्रकार प्रसन्न ९ 
चार स॑ आप (€हमाञ्यक जंगलों में कई होकर“समाधी”का पूर्ण ज्ञान करा दिया | अभ्यास एव | 
वे तक अमण करत रहै | परन्तु काई अच्छा योगा- परिश्रम से आप एक अच्छे योगी हो गये हैं। इस समय 
भ्यासी न पिला ।हेमालयस लाटकर आप लखनठर्मे प, आपकी उम्र पच्चीस वषे की हे। लोगोंके बहुत कहने | 
2“वीनाथ रगरू करमीरीके वहां छः महीना ठहरें । सुनने से जो यौगिक शक्ति का एक मामूढी चमत्कार 
उसी बीचमं एकदिन पं. जी ने शमीजी से मेस्मरेजम हाथरस में दिखाया उसका नीचे विवरण देते हैं | 


| 


यौ गे ~ 
र्र च्च im श्‌ 
[गक शाक्त का चमत्कार | 
हरल शहर के सुभसिद्ध बागला हाइस्कूल में ता. बगला तथा सेठ वंदीधरजी इत्यादि के समक्ष “श्री 
आग 
& तगस्टका राता में राष्ट्रीय तथा गवनेमेण्ट स्कूल यार्गाराज महात्मा देवने, एक मनुष्य को अपने अनक रुप 
रा ॥वद्याथया तथा शहर क गण्यमान्य सज्जना द्खलाय | वह मनुष्य दाय, बाथ आग, पाश, चारा 
जस 
सेठ निरी ड आर महात्मा देव को ही देखता था | में हि के 
छि सिजा लाल बागला) प्यारलाल) उयामलाल सामने जाकर खडा हो गया | और कहा कि ही 
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| र्क १०] 
| > बया दीखता है | ता वह बोला कि आवाज 
क किसी अपरिचित व्यक्ति का सुनता हू परन्तु महातमा 
मने देख रहा हैं | भन उसका मुह छत का 
' का कर पूछा तो फिर भी उसन वहा उत्तर दि-. 
७ ॥ बह चिल्ला चिल्ला कर महात्ाजा नीच 
ही हने लगा. । यह मनुष्य उनम से था जा कि 
नल देखने आय थ । एव अपाराचत 
[गरिक था। उसंका यह कहना ह कि न मालूम 
उस समय युक क्या हागया था, क जिधर म 
[गी जी को मूत हा नजर आती था| 


पिछले पारच्छेद में एक पंडित का उदाहरण दिया 
था उससे आप समझ गए होगे कि पाडेतजा का थः. 
सफलता का मुख्य कारण उनके विचारा मं चढता 
ह व ही था। पोर्डतजी की प्रतिमा कि जिनसे वे अप- 
ने कतेव्याकृत॑व्य का निश्चय करते थे समय समय पर 
बदल जाया करती थी और यही कारण था कि बे 
एक भी काम को पूर्ण नही कर सके । 
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® सकरपशाक्ति । 


जनता म बडा खलबली मजा हे | कसवध म जो भगवान 
सु ्राक्षणा ने अपने अनेक रूप दिखलाये थ वास्तव म॑ वह 
FE कथा सच है | इस चमत्कार को दंखकर जा ।क 

कया की वमूतया को नहीं मानते थे नेका सर 
पटक कर मानना पड़ेगी | अन्तम योगी जो ने अपन 
लक्चर म फमाया कि जो भगवान कृष्ण ने अग्ररह 
अज्ञाहणा सनाक समक्ष जयद्रथ वध में सूये के प्र- 
काश का छिपा द्या था वह सत्य हं | श्री कृष्ण 
भगवान ससार क सबसे बड थोग विद्या क आचायाँ 
म स थे। उतना उन्नति आजतक संष्टि मंन किसी ने. 
उस यौगिक चमत्कार को देखकर हाथरसकी- को न कोइ अन्ततक कर सकेगा | 


- (३५९) 


` आदि एक मनुष्य नदी में तरता हा आर चह अपने 
जाने का न कोई स्थान और न काई माग ही नि- 
ङ्चित करे बरन नदी के पवाह की आर ही तेरा 
जाय,. जिस, ओर नदी का प्रवाह बदले. 
उसी ओर वह भी फिर जाए तोषला आप अनुमान 
हं कि वह किसी स्थानका १ सकेगा कि- 
बरन वह अस काल 4 हा थक जाएगा 


कर सत्ती 
चित्त नहा, 


वदिक धर्म । # 


और संभवतः शीघ्र ही अपना प्राणांत संस्कार कर 


दगा. | . 
ससार रूपी यह एक नदा ह यांद इसम हमन पर 


रखकर अपना कोई निश्चित मागे नहीं साचा बरन 
परिस्थिति के प्रवाह से बहाए गए ता निःसदृह हा ज” 
वन महान कष्टमय हो जायेगा ऑर हम अपनों इच्छा 
के अनुसार काई भी काम नहा कर सकग | 
आपको अपने जीबनमें कडे समय ऐसा हा चका 
होगा कि आप अपने मन में एक काय को करन का 
इच्छा प्रगट करते हैं फिर उसे याग करने की सम्मति 
देते हैं, बहुधा कहत हैं कि एक मन तो मेरा इस 
काय्य को करेन की आज्ञा देता ह ओर दूसरा याग 
करने की, में इस काय्ये को करू या नहीं, ब 
दुविधा में पडा हूं, क्या करू, कैसे करूं इत्यादि 
अनेकानेक एक दूसरे के विरुद्ध ओर हतोत्साहित 
करने वाले संकल्प विकल्प उत्पन्न हाते हैं | 
यद्यपि इस प्रकार के विचार ब्रहुतायतस हुआ 
करते हैं, इनका ठीक प्रकार समाधान कर उचित 
निर्णय पर पहुंचना बहुत कम व्यक्तिओंका काम है | 
मानसिक क्षेत्र में इच्छाओंके परस्पर युद्ध होते हैं 
और इस संग्राम पर विजय प्राप्त करना उन्हीं मनुष्यों 
का कार्ये है जो परिस्थिति के स्वामी हैं या जो स्वामी 
अनने को दुढेच्छा रखते हैं| परिस्थिति के गुलाम शत्रु 
पर विजय प्रप्त कर स्वतंत्रता एवं सफलता के आनंद 
से सदा वंचित रहते हैं और वे भीरु मृत्यु के पहिले 
ही प्राण विसजन कर देते हैं । 
वेद कहता हैं कि 'अदीनाः एयाम शरद 
अजिताः स्याम शरद; शतं ” अथात्‌ हम आयुष्य भर 
स्वतंत्र आर स्वाधीन बनकर रहें, सवत्र हम विजय को 
[घ कर, शत्रुओंस हमारा बल बढाकर सदा बिजयी, हावे! 
इच्छा युद्ध का अन्त करने के लिए प्रतिमा ही 


) त 
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उत्तम शस्त्र ह) परस्पर एकडूसरे के विरू < 
के साधन से शांत की जा सक्ती हैं। अनेक च्छा | 
की एक इच्छा बनाकर सारी शक्ति उसी १ भते 
प्रवाहित की जा सक्ती है | | 

विचार शक्ति ओर प्रतिमा से रहित पुरुषों ह त । 
कभी एक दूसर के विरुद्ध इच्छाएं हेती हैं तो उनपर 
ठीक विचार न कर सकनेके कारण वह किसी निय 
को नहीं पहुच सक्त| व “करू या नहीं करु”के फेर 
ही पडे हुए इधर उधर गोते खाया करते हैं फलत 
कला पारणाम का न पहुच कर अशात हो जीवन 
व्यतात करत है | 

संसार ऐसे व्यक्तियों से भरा हुआ है फि जो कार्य 
दूसरा प्रारंभ कर उसे आपभी विना बिचारे शुर 
कर देते हैं वह इस लिए नहीं ।क वे उसे अपना कतेन्य 
समझते हैं बरन्‌ दूसरों का अनुकरण करनाही उनकी आ 


| 


बरन ये उस स्वतंत्रता का उपयोग करना नहीं जानते| | 
इस कारण प्रत्येक मनुष्य को ।निष्पक्षपात ओर खतत्रता |; 
से प्रतिमा निश्चित कर अपने लिए कतव्य ओर भ- | ३ 
कतव्य निश्चित करना चाहिए | 

आपको ज्ञात है कि तोल के साधन(प्रातिमा) निश्चित 
होने. के विना कोई “कम ताला या अधिक तोला 
गया” ऐसा नही कहू सक्ता क्‍यों कि निणय करन को 
कोई साधन निश्चित नहीं हैं । जब तक कोई १ वः 
अच्छी न समझ ली जाए तबतक कोई वस्तु ३ 
नहीं कही जा सक्ती। न्यायाधीश कें सन्मुख न्यायी | 
अन्याय के जांचने निमित्त नियम निश्चित हीत > 
तब ही वह एक निणेय कर सकता है| एक विद्यार्थी न 
एक भिन्न हल की हा बरन जबतक है. ह, 
निश्चित नहीं कर लिया जाये तब तक उस करै । 
ती या सही नहीं कह सक्ता | अथात. तितक रति | 


|. ९] 
च त 
बा वे 
॥ कहा ज्ञा सक्ता| 
है द कारण प्रसेक मनुप्यका अपनी प्रतिमा प्रथम 
कर हेता चाहिए इसके विना कतव्याकतेव्य 
[न नहीं हा सक्ता आर याबत्‌ ज्ञान यथाथ न 
| तावर्ध i ठीक नहा हा सक्ता आर कमक ।वःध ' 
क न हाने से सफलता नहीं प्राप्त हा सक्ता | 
| -दवमिनन मनुष्यों की भिन्न भिन्न प्रातमाएं हो सक्त 
|| निस पकार एक सच्चा वोदिक घम्म अपन आ- 
| नर और विचार के तोलने अथात उनका भेले और 
| । कहने या ठहराने का साधन वेद समझता है। 
द प्रतिपादित- सिद्धांता के अनुकूल व्यबहार और 
रारो को भला ओर उसभ ( वेद ) नोषेद्ध कमा 
जेस कार राम का सच्चा 
| क्त अपने व्यवहार की तुलना राम के किए हुए कामा 
| ३ करता हे और उन्हीं कमं को ओर उनकी आज्ञाओं 
का भलाई आर बुराई जांचन का साधन समझता 
है, जिस प्रकार एक सच्चा मुझलमान कुरान का 
| आयते में प्रतिपादित कर्मो को ठीक ओर उनके 
विषद कर्मा को निषिद्ध ठहरात हैं. ठाक इसी प्रकार 
प्रयेक मनुष्य को अपने व्यवहार आर विचारो को 


का साधन निश्चित न कर लिया जाए तब 
गुणवान या दोषयुक्त, भला या बुरा 


हमे न ता।केसी वेदः को ऋचा आर न काई 
' आयत को अपनी अतिमा मानने के लिए कहेंगे बरन 
लक मनुष्य को इस काय्ये में सब प्रकार के बंधना 
f शा चाहे वे धर्मिक हें या सामाजिक, थाडी देर के 

"मुक्त हाकर स्वतंत्रता से बिचार करना चाहिए। 
| भरण रखिए इस प्रकार स्वतंत्रता आर ।नेभेयता स 
"वार नहीं करने से आप और किसी को नहीं बरन 


संकल्पशाक्ते | 
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(३२५) 
माह भर य 70 
। किसी को सहायता 

के निश्चय करना चाहिए | 

हम महापुरुषा क वावयों को प्राहिमा निश्चित 
करन के लिए विरोध नहीं करते और न हमारी 
तहा हुई प्रतिमा वा आप्रह करते हैं बन्‌ 
खतत्र आर निर्भक विचार पर जार देते हैँ | 

भगवान दयानद ने अपनी प्रतिमा वेदां को नि 
श्वित कोथी अपने विचार और वर्म को देदों से निलाते थे 
ओर वेद।तुकूल आचरण को विहित आर वेद विर को 
निषिद्ध बतलाते थे | र! 

महात्मा गांधी और नेपोशियन की प्रतिमा रवत: 
त्रता थी | एककी आशा देशको स्वतंत्र बनाने की हे 
आर दूसरका अपन आप स्वतंत्र बनने के था | 
प्राप्त! स्मरणीय राम ओर कृष्ण की प्रतिमा, धमे 


“थी | आर उनके ऊपर असह्य आपात्त स युक्त काय्य 


आए बरन उन्होंने अपनी प्रतिमा को नहीं छाडा | 

भिन्न भिन्न महात्माओं की हमने भिन्न भिन्न प्रतिमाए 
हमने उपयुक्त वर्णित की हैं बरत हमारा उश उनम से 
किसी एक अथवा सब का आपका प्रातमा बनाने 
का नहीं हैं | प्रतिमा किसी दूसरे पुरुष का कहा 
हुई इतनी लाभदायी नहीं हाता जितनों कि वह हागी 
जो आप स्वये स्थिर करेंगे | उपयुक्त बाणत अतिसाओ 
भै न कोई गुप्त शक्ति है ओर न किसी तरह का जादू 
जो आपकी निर्मित प्रतिमा म न हा | आप चाह तो 
उनमें से एक पसंद. कर लें या यमेव अन्य कोई नि- 
Ei हा के नाम हमने उपर वणन किए 
है ब्यपि सब लोगों के हृदय म तने सात FE 
हे तथापि निष्पक्षपात इतिहास 7 इनका न 
अं 


ही ह 
रे ओर सुनहरी अक्षरों में (लल जाता हैं. । 


( ३२२ ) 


इसका कारण केवल यही है कि इन महा-पुरुषों ने 
अपने आपको प्रतिमासे बांधलिया था | अनेक आप- 
चिया, असह्य कुश आर अवणनीय बुराइय आई. बरन 
अपनी प्रतिमा ओर उद्देश का नहीं छाडा | कवल 
प्रतिमा -६ढता और उसका अनुकरण ही इसकी रुफलता 
की कुंजी था । | 

प्राचीन ऋषियों की प्रतिमा दो अक्षरा में वर्णित 
की जा सक्ती है और वे अक्षर हैं अभ्युदय ओर 
निश्रयस | शरीर, परिवार, गृह, जाति, समाज, नगर 
राष्ट्र आदिकी उन्नति और इनकी झाक्तियां का विकास 
अभ्युदय है और आत्मा, बुद्धि, मन होद्रिय आदि 
की उन्नाति ओर विकास निश्रेयम कहाता है | 

अभ्युदय आरं निश्रेयस मिलकर ही मनुप्य की 
सच्ची उन्नति वर सक्ते हैं | इससे बढकर सबांगएर्ण 
प्रतिमा और कोनसी हा सक्ती है कि जो मानवजीवन 

प्रत्येक उन्नति क मार्ग में अपने वास्तविक उद्देश 
को पणे कर सके | 

हमने अनेक प्रातिमाओं का वणेन किय। हे बरन 
हमारा उद्देश किसी एककी प्रशंसा करने का नहीँ है, 
हम कह चुक ह आर ।फरभा कहत हैं ।क प्रत्यक मनुष्य 
को पयाप्त विचार करने के पश्चात्‌ ही प्रतिमा नि- 
श्रित करनी चाहिए | 

मनुष्य की प्रतिमा से उस मनुष्य के विचारों में 
्रंढता,कम,नुरागता और मानसिक शक्ति का परिचय 
मिल सक्ता हैं | समय समथ पर अनेक इच्छाएं उतपन्न हो- 
कर मनुप्य को अपने निश्चित सेकल्पसे पारित करने 
लगगा बरन ठाक उसा समय में यह प्रतिमा सच्चे 
मत्र क! काय कर"! | 

यह प्रतिमा आपके आदश का पारिचय देती हुइ 
प्रलाभना वा ना१ करेगी जाँ, अन्यथा समय पाकर 


शाक्तशाला मनुप्य का भा पातत कर दत रह 


७ 
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हि १ द 
Nr 
eh 
र १ 


किसी कार्य्यं को करने या - 
या त्याग करमे के भें 


< न 


प्रतिमा का निश्चित किया हुआ व्यक्ति एक मिति 
अपना ।नश्चय कर सक्ता हं | जिस प्रकार जहाज है 
निपुण संचालक अपने जहाज को चहाने केत 
अपन सन्मुख माग का चत्र रखते हुए जहाज झो, 
सुरक्षित पार कर सक्ता है ठीक इसी प्रकार पाळ | ति 
जीवन में आप को कठिनाइयां, आपत्ति औरपलोको | " 
से टक्कर खाकर निरुत्साहैत बना क्ेशमय अनो 
से बचावर यह प्रतिमा सफेड जीवन बनाबेगी। | ६ 
अफ्नी प्रतिमा को भलेही वह कोनसी भी बोन | | 
हो,कमी भी भुलना नहीं चाहिए और चाहे बैशे | 
भी आपत्ति आवे उसे नहीं छाइना चाहिए| आप इह | 
१तिमापर दृढ विश्वास रखिए ओर इतनी श्रद्धा और 
भक्ति राखिए कि उससे विरुद्ध कोई भी काम या | 
मनुप्यस जा आपको अपन, प्रतिमासे पतित करनेका | . 
प्रयत्न वरे, अत्यंत क्रोधित हा जावे | | 
निःसंदेह प्रतिमा का निश्चय करना जितना सरहह | 
उतना उसको कायरूपमें परिणित करना सरल नटी ह|. 
एक कागज और पोसिल लेकर अपने पुरसतके , 
समयमै कोइ भी मनुप्य थोडासा विचार कर प्रतिमा 
को निश्चित कर सक्ता है औरं बहुत से मनुष्य झा | : 
निश्चय से ही अपने पुरुषाथ की इतिश्री समझ की | हे 
फल दूंढत हैं रन इससे लाभ के बदल हानि ६ | ९६ 
प्रातिमा का निश्चय फल नहर | ३ 


सहना पडता है 

करा सक्ता गरन्‌ उसका अनुशीलन वांछित फर्ण | 

सक्ता है | | । का 
हम अ | नः 


इस काय्य को सुगम बनाने के लिए 
प्र 
पाठकीस निवेदन करते हैं कि यदि आपने का , | 


य्य | 
तिमा निश्चित कर ली हे ओर उसके अनुसार % | 
| 


|. | क! 


| मि प्रकार आपने शुभ कमा का तुलना करन ।नामेत्त 
प्रतिमा निश्चित की हैं टीक इसी प्रकार बुरे 


कर्मों की परीक्षा करन निमित्त एक आर प्रतिमा 


| एक और आंपके उच्च आदश आर उन कर्मो को कि 
| जितका अनुसरण करना चाहते हे सूचित करेगी, तो 
दूरी और व्याज्य प्रतिमा उन आदशौ को तथा कार्यों 
। को सूचित ' करेगी क जिन्हें आप संवेदा घृणा की 
| दृष्टी से देखते हें । जेसे यदि आपने ऋषिप्रणीत 
` | परिमा अभ्युदय एवं निश्रेयेस को निश्चित की है और 
द सं अपनी ग्रहण प्रतिमा मानते हं तो अन्‌-अ- 
ही | भ्युद्य आर आनश्रयस आपका त्याज्य प्रातमा होगी। 
गा] उन्नत क बदल अवनति , नाश EIR आर 
शक्तियां षश सकुचतता अनभ्युदय और अनिश्रेयस 
त ह| 

मक काय्यं को करने क पहिले उसको तुलना 
थम अपना प्रातेमाओ से करनी चाहिए, ओर पूछना 
| चाहिए कि क्या यह कार्य्ये अभ्युदय और निश्रेयस को 
॥ कर सक्ता है! यदि उत्तर संतोषजनक मिले तो 
| 8 अपना कतव्य समझकर आरंभ कर देना चाहिए 
। "रि यादे उत्तर » नहीं ” में मिले तो फिर लाज्य 
"पिमा को लेकर पूछना चाहिए कि क्या यह काळी 
| भुय और. अनिश्रेयस प्राप्त करा सक्ता है! यदि 
शेर संतोष जनक “हां? में मिले तो उत्त कार्य 
| क कर दूना चाहिए क्योंकि उससे आपका 

॥- | वनति हागी । 
ह तार कभ या अधिक की जांच करने के 
स बडा ओर एक सबसे छोटा बाट होता 


त्र»... 


तला कडित प्रतीत हाता हो ता उस छोड नहीं बरन 


~ 
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संकत्पशाक्त । 


3 ५ 


न बी 

नक जि भार भा कर 
केमानुसार संख्या पात हैं 
आपभी एक कागज पर उपर अ 


र 
ने बाट, रहत हुं आर 
गक इसी प्रकार 
पना ग्रहण प्रतिमा 
आर 


बुद्ध आर तक क 
अनुसार आर दसरा प्र ।तमाए।नाश्चत कर डनक.याग्यता- 


उतार कम स लिखिए | शुभवम- में -प्रवत्त कन 
पाडा प्रातमाए उपर आर अशुभ कमसे दत्त करने 
वाला मातमाए अपनी याग्यतानुसार तोच ल।खए | 
सबस प्रथम नाच का प्रातिमा से काय्यारभ कीजिए 
आर उत्तरात्तर उन्नात करते जाइए । य सब प्रातमाए 
आपका: कटस्थ हाता चाहिए के जिससे आप इन्होंक्रा 
उपयोग सवत्र कर सक | _ ! 
अलाभन क वशाभूत हा,या।कसा के खडन।कए जाने 
पर था किसा के ।वरुद्ध मत का सुनकर या आर कसा 
कर गए पत्रत्तस कभ) भा अपना प्रातम। मे पारवतेन 
नहीं करना चाहिए। इस प्रातिमा में आप इतना प्रम, श्रद्धा 
एवं दृढता राखेए कि आप इस कभा भा नहा छोड, 
जबतक कि आप खयही एकांत ओर स्वतंत्र विचार- 


ठा लाज्य प्रातमा 
दांना क बीच में आपभा आपन 


द्वारा अपना बुद्ध सउसम शात्र करना याय न 


समझ । डक 

हम किसी अन्य पुस्तक म॑ इसका विवेचन ।लेखग 
कि तीव्र बद्धि भी सदा न्याय नहीं करती झोर त 
इच्छाही सर्वदा हितकर पदाथा, को प्राप्त में. हाता 
है| इस कारण,लोग बुरे कहते है या जनता इस सदत 
को घृणा की दृष्टे से देखती हैं या खाथवश हाक्र 


अपनी प्रतिमा. का उल्लघन करना अच्छा नहां । 


: ` ज्ञो कुछ भी हमने उप्र वणन किया ६ उस लि | 
द्वात के आविष्कती त हम है आर न इसका रारे 
आधुनक जात क किसी पुरुष को दिया जा सक्ता हूँ, | 


बरन ये सिद्धांत बहुत पुरात है और ऋषियों का सुक्ष्म 


| 
| 
| 
। 
। | 
| 
| 
॥ 
| | 
| 
| | 
| 
| 
| 


ITER niente 


निम nner ee 


व 
जि ३२४ ) 
रहे हैं । पूर्व काल के इतिहास स 


बुद्धि का पारेचथ 
का प्रचार उस समय म॑ 


ज्ञात होता हैं कि इस सिद्धांत 
अधिक था और मनोविज्ञान शिक्षा का मख्य अग 


समझा जाता था आर यही कारण हैं यप इसका 
प्रचार उसका वास्तावक दत्राभ नहा ह तथा।प उसका 
परिवार्तेत दशा म अवश्य ह| 


यह एक सर्वमान्यनियम € कि भ 
बह दशः जो उसके निमोण कतो के काल में रहता 
हू उसका मृत्यु क पश्चात्‌ नहा रहता। काल क साथ 
साथ उस नियम में भी पारिवतेन हा जाता ह | ह।तहीस 
इसका साक्षी है। 

ऋषियों ने प्रतिमा का महत्व बतलाया , इसका 
शिक्षा का प्रचार विया, इसबी पूर्ति के लिए दाग 
और तप आवश्यकीय बतलाया यहां तक कि प्रतिमा 
के लिए सर्वेस्र बलिदान देने को कहा। शिक्षा प्रणाली 
भी इसी प्रकार रखो जाति थी कि थे भाव जनता में 
जागृत और प्रबल हे। जाते थे | धन्य है उनकी शिक्षा 
प्रणाही को कि यद्यपि इतना काल व्यतीत हो चुवा 
हे और उनके सिद्वाताका प्रचार बिल्वुल नहीं हैं 
तथापि आजभी उन ऋषियों की संतान में अपना 

_श्रतिमा को निभाने की शाक्ते अवश्य हे । हम कद 
सक्ते हैं कि हमारी ओर ऋषियाकी प्रतिमा में अंतर 
हा गया हैं जो प्रतिमा उनकी थी वह निःसंदेह 
हमारी नहीं हे तथापि प्रतिमा में दृढता और उसको 
काय्यै पारोगित करने की शाक्ते में उतना परिबर्तन 
नहीं हुआ है कि जिसे हम “ नहीं ” कह रुके | 
कई लागौ को इसमे संदेह हें बरन दे।िए-प्राचीन 
काल क राजालाग अपना प्रजा क ।हृत म अपना हित 
समझते थे। राजा दशरथ को रामचेद्र के राख्यागिपेक 
करने की तीब्र इच्छा होने पर भी अपने सिद्धांत के 
अनुकूल प्रजा जना को बुलाकर उनसे परामश ली | 


> 


त्यक ।नयम का 
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क॑ धम । 


महाराजा रामचद्रने अपनी प्रजा को 
लिए अपना स्त्रीं तक का त्याग कर दिया और 
प्रतिमा का ।नबाहा | आधुनिक काल राजा आग 
हित में प्रजाका (हत सम्झ्त हे ओर अपनी इस पति 
को निभाने के लए भरसंव प्रयत्न करते हैं कर रे | 
म चाहे कितना भा आपात्त आवे सबवा सहन क्र | 
। यह हमारा भ्रत्यक का अनुभव हे | दे | 
राजाओं में भेद हे ता केवल प्रतिमाका; कारयथपरिगितत | | 
का नहा | | 

महाराजा रामच 


| सन्न क्‌ रने 


अपनी 


— [यि ` २००१ AS 4१२, 


०१. Fe 


/ज्पु2 


Ae 


ने रावण को मारने के 


झि | । 
प्र्येक उचित उषाय सोचे केवले उसके दुष्ट रमा |. | 
और स्त्रीजातिका मान रने के लिए | आज हेभी द | 


~ a 


असंख्य उदाहरण स्ते हैं कि जहां एक भ 
अपने भाई दा खून करने के लिए प्रत्येक अनुचित आए 
सोचता है केवल उसके भाई हाने के कारण ओर! 
अपना मान रखनेके लिए | यदि ओर कोई मन ह| ' 
लूट भी ल जाए या अन्य कोई अत्याचार कर जाए | 
तो हम स्वतः ही उससे क्षमा याचना करर | 
दे।नों के कार्य्य में कष्ट हैं, याग बुद्दि है, पछि | 
हैं बरन यदि अंतर हैं तो केवल प्रतिमाक| | 
एकने अपने देश की रक्षाके लिए दुएमनसे इद्र दिया 
तो दसरे ने अपने मान के ।लेए ग्रह यु& विया | 
बरन त्याग आर ₹प्का अग्यास (न्ट उश] |. 


अवश्य हू | & 
आदश चरित्र वाळे भरत ने ने 3 हा 
ए भी रामचद्र के चरण कमला ॥ 
अपना अआंतृधम निबाहा | लक्ष्मण न चरू कत 
र भरत मिळापके समय भरत पा हनन वरत" रक 
टाप न बत,कर रमचद्रेसे उस काय्य के लिए | 
मांगी । महाराजा रामचंद्र ने *। वनोवात 
कि तुम 


लोटते समय हनम.न से कहा थ 


i १ ०] 
> अवस्था पर विचार करना, अयाध्याक लागा 
ब्द कहकर अनक बार .॥धक्षारा आर 


नसब वुठसह्कर अपना धप 
। | उसमे सहन शालता और धमेपरायणता ही 
प्रक भी । आज भा इन शाक्तयास युक्त पुरुषा का 
ह तही दा एक अकूत चाहे इत उ 


> परेमश्वर की भाक्त कर, मास, माइरा फा संवत 
र 


न्रा ने कर 
; की बान बह भल ह तडफ तडफ कर मरजाए बरन हमारा 


हय कभी उस से मस न होगा| हमार क्या अवःथा 
, है देश की वया हालत है, विधमथाद्वारा हम 

माता आर ।पता का क्या दशा हा ष द बरन 
हमारे बमेका त्याग करना महापाप हैं चाह सवे नाश 
जाव | दाखए ५ [कतना दढता आर 
ॐ .भपरायणता हे । हमें तो दोनो में समानता शाक्ति 
इृष्टिगाचर होती हैं। हम हमारी समझ से हिन्दुओं 
को कमजोर नहीं कहते बरन हिंदुओंके आदशे को 
दुबेल कहेंगे। किसी महात्माने कहाँ हे ।क उपदशसं 
आदश अधिक प्रभावोच्पादक हाता हैं ।हदुजक 


धाह 


' के जनक कारण उ 
होता | 

हम आय्य-समाज और हिन्दू समाज का आर 
जब ।वेत्रार फेलाते हैं तो हमें इस सिद्धांत का रहस्य 
ओर भी खुल जाता हे | आय्य-समाज म जीवन तै, 
उत्साह हे, कार्थ करने की रुचि है और संगठन दै 
। रत हिंदू समाज इतना दिशाल होते हुए भा. निजाव 
है| जब आय्ये-समाज में सब्र लोग हेंदू-समाज के हा 
| छै ती फिर क्या कारण हे कि दोनों में इतना भेद ६ 
| रि दयानंद ने इस सिद्धांत को अच्छ तरह समश 


न्हे कतब्याकतेब्य भेद नहा जात 


२ आनक पडयत्र का मुख्य कतो समझ! ` 


हमारे ऊपर चाह ]कतना भा उपकार - 


आदश के साथ साथ उनका प्रीतिमाए भा कमजार ६. । 


` थी अपने विषय को शि करन 
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संकरुपश'कि । 


ल्या था आर इसी करण उसन सबसे अथम आय्य 


समाज का आदश आर प्रतिमा व द| 
उस ।हन्तू समाज का कम जोर मा 
वरन | आदश शाथिल हो गदे हिंद समाज बल- 


हान हाती ता गुरु गोविद सिंह पंजाब म उस भयकर 


समय म हिन्दू राज्य को स्थापना नहींकर हक्त थे 
वार शवाजा आरगजेब सहश एक गंध मुगल 
सम्राट्‌ का परास्त नहीं कर सक्ता था | 

हमारा विषय इस पुरतक में हिंद-समाज पर प्रका 
डालना नहीं हं बरन हमारा यह अभिप्राय था कि 
किस प्रकार उद्देश के निश्चित करने से व्याक्ति और 
समाज में एक नवीन शक्ति और उत्साह उलन्न होता 
हे ।कै जिसकी सहायता पे कठिन से कठिन कार्य 
साप्य हा सक्ते हैं। पहिले उदेश में परिवर्तन होता हैं 
तत्मश्‍चातू शाक्त में विभिन्ना आती है | 

इस कारण जीवन के उद्देश ओर प्रतिमा वी 


जज शा 


उद्‌ 


[नाइचत करना अत्यतं आवश्यक ह| सकल्पकूप यत्र 


में नवीन शक्तिका संचार और उसका मागे निप्कटक 


पाठ २ 
तुलनात्मक विचार | 

मनुप्यकी इच्छाएं अनन्त हैं; वह अनेक कामा 
को करना चाहता है वरन उसक्ता शोक्तं १२ 
होने के कारण वह सब इच्छाआका फा करने में 
असम हैं। मन में प्रवेश करेन के लिए कैसी भी इच्छा 
की रोक ठोक नहीं दै। चाहे कोनसा भा इच्छा चाहे 
जिस समय मंत में जा सवती हे । एके चछ मन में 
है बह अपने विषय को प्राप्त करने के 
प्रोग करती हो है. कि 
उत्पन्न होती है और वह 
के लिए, संकव्पशाक्त 


उत्पन्न हाता 
ठिए संकल्प की शोते का उ 
थोडी देरके पश्चात्‌ दूसरी इच्छा 


( ३२६ ) 


का आवाहन करत हे आर संकल्प शाक्ते जो एक 
ओर लगी हुई थी अब दा आर विभक्त हागई | इसी 
प्रकार संकल्प शक्ति कई भागों मं विभक्त हकर यथ 
ल होजाती है क्‍योंकि इच्छा के लिए तो क३ राकटाक 
है हो नहा 

थदि अपने देशकी रक्षा के लिए एक सना को आव- 
इयक्ता पडे और उस सेना में प्रवेश हाने के लिए कुछ 
भी नियम न हो तो निःसंदेह उस सेना म॑ मनुप्या का 
संख्या अधिक हो जाएगी बरन उस सेनाको शाक्त 
नहीं बढ़ेगी और न वह सेना ही सेना का काम कर 
सकेगी । उस सेना से देश की रक्षा नहीं हो सक्ती 
क्योंकि उसमें आपके शत्रु भी आकर रहेंगे छोटे बच्चे 
जो कि केवल भार रूप होंगे वे भी आकर उसमें मिल 
जाएंगे ओर परिणाम यह होगा कि रक्षाक बदले 
वह सेना नाशका कार्य करेगी। ठीक इसी प्रकार यदि 


AC NA 


इच्छाआक लिए भा काइ ।चथम नहा रखा जायगा ता 
SN ~ 


वे भा कल्याण करने के बानिशबत नाश करेंगी | 

यदि देश का प्रबंध आपके 
[य और यही सेना भी दे दी जाय तो फिर आप बया 
रंगे | 


कर्‌ग कया इस प्रकार क अनुपयागा भार रूप 


` ००७ 


आर आहत चाहन वाल सपाहाया स युक्त पना दश | 


की रक्षा कर सक्ती. हे सवदा असभव हे । उत्साही और 
शक्तिसंपन्न दस योद्धा जो काय्य कर सक्ते हैं उतना 
क्राय्य भा १८०० मनुप्य एसा सेन। में नहा कर 
सक्ते | क्योंकि उनके अन्दर देशसव।के भाव नहीं, प्रेम 
नहीं, संगठन नहीं, शाक्ति नहीं, उत्साह नहीं, झर न 
काये -करनेको कोई प्रणाली हे, इस कारंण सबसे प्रथम 
आपको इस सेना का संगठन टीक करना पडेगा | 
सबसे पाहिले सारी सेना को अपने सम्मुख खडा 
कराइए आर प्रारभसे अततक अवलोकन कारिए | (२ 


[oN 


बालक आर वृद्ध आदमा जा शाक्त से हान ह आर 
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वादिक प्रम । 


थ॒ (29 २० (25 ° 
हाथम द्‌ दया 


हें | यही कारण है कि परिस्थिति के गुलाम मनुण | 
अपनी इच्छा के अनुसार कोई 


-स बांधने की आवश्यक्ता है | | | 
उक्त सेना के अनुसार यहां भी अपनी सब हट. | 
को. एक कागज पर लिख लीजेएं। चाह १ | _ 


सेनिक काय्य के अयोग्य हैं 
जो अपनी इच्छासे नोकरी 


जिन्हे < 
६ आपके ३, | 


अधिक साहसी,पुरुषार्थी अनुकूल एवं आज्ञापाहङ्ग + 
उन्हे राखिए आर बाकी को निकाल दीजिए | 
आपको सना उन्हीं मनुष्यों से युक्त मिलेगी जो आफ्ने म 
ररत हाग आर सान्क काय्यं क लिए सवदा योधहूँ| | 

आपका मन भी ठोक इसी प्रवार की सेना केसमा | 
हे; जिसमें असंख्य इच्छाएं प्रवेश हो चुकी हैं। के! 
अनुकूल ह ता कई प्रातकूल, को ।हदेकारो है ते 
काई अहित करनेवाली; जितनी इच्छाएं हैं नऊ | 
समका पूत हा सक्ता ह आर न उन सपे 
लिए एक समयमे भयल हो सक्ता हैं क्यों कि उन 
कई 
कूल हें आर एक की पूर्ति दूसरी इच्छाओं के बलिदान 
की आवश्यक्ता रखती ह। इच्छाओं के अनेक होनेके | 
कारण मनुप्य का शक्तया ।वभक्त हकर कमजार हा 
जाती हें ओर चिन्ता के कारण शिथिल पड जाती. 


इच्छाएं एसी भी हं जा दसरी इच्छाओं प्तिः 2 


काय्ये नहीं कर सक्त) , 
इस कारण यावत्‌ अप अपनी वास्ताविक इच्छा का 
स्वरूप नहीं पहिचानेंगे तावत्‌ आप उसकी पूर्ति नहीं 
कर सरे |जिस प्रकार नियमों द्वारा उक्त सना अश 

व्यय में सुव्यस्थित रूप मं पारोणंत का जा जुका थ 


ठीक इसी प्रकार थोडे समय में और थोडे परिश्रम | 


वांछित फल की प्राप्ति के लिये इच्छाओं को ।१११ 


या किती अन्य कारणस मनम उत्पन्न 
प्रक इच्छा ब लिखिए | तत्‌ पइचातृ्‌ अ- 
हवाओं से तुलनात्मक विचार काज 


। जा 
| प्रातमा का T र्ग उत्तर द उस इच्छा का 
है पर से कीर्ट ढालाए आर जा ग्रहण प्रतिमा 
श्र 
I हां ११ मे उत्तर द उस रहन दाजए | तदनन्तर जा 
एं स्वयमेव उत्पन्न नहा हुई बरन अपर व्याक्तयाक 
इच्छा ` = त आची हैं ली 
कथन मात्रस॑ इच्छाक रूप म आचुका हं आर जिन 
बा निश्चित रूप स॒ चाह नह! ह उन्ह भा पृथक कर 


जिए। इस समय कई इच्छाए इस प्रकार का भा ' 


हागा जा पारणाम म एक हाग। बरन सख्या ओर 
शब्द भेद से थक प्रथक ।गना गइ हागा; इस कारण 
इस प्रकार का न्न भन्न इच्छाआ का भा कि जिनका 


| | फल एक ही हा काट डाल; | 


जिन इच्छाओं का पूत म आनद कम है बरन पार- 
श्रम अधिक हे उनको भी काट डालिए । इस समय 
तकेका यथावत्‌ उपयोग कर परिश्रम, आनंद, समय 
और दृढता का बिचार कीजिए। जिनकी पूर्ति में कम 
परिश्रम, आनंद अधिक, कम समय और जिनकी मन 
में स्वाभाविक चढता हो उन्ही इच्छाओं को राखए 
अब यह विचार कीजिए कि आपका इच्छाओं म काई 
एक दूसरे के प्रतिकूल इच्छा तो नहीं है, दि अभी 
तक भी इस प्रकार की कोई इच्छा जीवित रह चुकी 
हो तो उन विरुद्ध इच्छाओं में फिर आपस में तुलना 
के॥जए आर अपनी बुद्धि का सदुपशग करत हुए दाना 
मस एक को प्रथक कर दाजए | 

कृपया दया ओर क्षमा का उक्त विवेचन मतिर 
मी उपयोग न करिए क्योंकि रूंग्रामम दुश्मनोंकी सचे 
| दया ओर क्षमा का परिचय नहीं देने बरन 
रणभूमि में तो दृढता तथा शाक्ते का पूर्ण उपयोग कः 


सना चाहिए 


संकत्पशाक । 
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(३२७) 
र त इच्छा-युद्ध क उपरांत अब बेही इच्छाएं ब- 
पा परे काळत 
यून संख्या म॑ हागी । येः 
“च्छा अवश्य वे होगी जिन्हे आप अपने हृदयेस 
नाहर हारग और जिनकी पूर्ति करने में आपको 
कष्ट भा प्रतीत न हांगा आर यही इच्छाएं आपर्क 
भक्कात का वास्तावक परिचय दे सकेंगी। इस तुलनात्मक 
विचार में आप अपनी बुद्धि, स्वतंत्र विचार, अनुभव, 
स्मरत आर तक का आवश्यक उपयोग कीजिए | 
कड मनुष्य इच्छा क इस निणेय पर विना स्वतंत्र 
विचार के पहुंच जाते हैं बरन इस प्रवार के निश्चय 
से यथेष्ट सिद्धिको कभी नहीं प्राप्त होते ! 
तुलनामूलक विचार की सहायता उद्देश बा नि- 
श्चित करने में ही आवश्यक नहीं हे बरन उसे कार्य 
रूप में परिणत करने के लिए भी आनिवाये है ! हम 
हमारे पाठकों के सन्मुख एक दृशंत रखते हैं उससे 
ज्ञात हो जायगा कि तुलनात्मक विचार उद्देश को 
कार्य रूप में पारोणित बरने के लिये कितना 
उपयोग है । 
एक यौवन पुरुषेन विवाह वरना ।१%त ।केया | 
उसकी बुद्धि, शक्ति और विधाका परिचय पोकर अः 
क लडकियों ने विवाह करन ५। इच्छा प्रगट का। 
उक्त परुष न उनसब लडकियों से विवाह कर सेका 
है और न सब को प्रसन्न रख रुक्ता ह।त्हाचार के 
बाह एक ही कन्यासे होना हे और निरेके स 
उसका विवाह होगा वही उससे शरश ७९, | 
बाकी ब अप्रसन्न होगी अब वह उन सबका का 
पाकर एक पत्र पर उनका नाम (४१ हट 
प्र्येक के गुण भी उस नामक 
आर साथ हा १ ) रुपवान आर | 
सन्मुख हिख लता ह ( | 
नर हे (2 JU 0 


८ 


बडी ह| 
छु 


= 


. हें इत्यादि इत्यादि इसप्रकार स्र क नाम आर सुर . 


वादक धम । 


( ३२८) 


३ कुरूपा आर घना ( ४ ) बृहत्‌ परिवार वाली तथा 
नेघेन,( 5 ) लडाकू आर घनो ( ६) चपल एव 


दुराचारी ,( ७ ) पाठेत आर दूर देश मे रहनवाली = 


हे ( ८ ) व्यङ्ग तथा धन प्राप्त का साधन (९) पात 
की आज्ञा के विरुद्धे चलनः हा जसका धम ह आर 
बलिष्ठ है और प्रतिष्ठित हे (१५ ) कला कशिर्य भ 


(0 


निपुण तथा रावण की बहिन सूपनखासा नाक रोहत 
लिख कर वह व्रह्मचारी अपना विचार प्रारंभ करता हैं 

संतानोत्पत्ति ओर सुखमय जीवन व्यतीत करना 
विवाह का उददेश हैं। संतान उत्पन्न कर उनको सुशिक्षा 
और भरण. पोषण का उचित : प्रबंध करना मेरा 
कतेव्य होगा । तत्परचातू यहभी विचारता है कि यदि 
मेरे आर मेरी खी के विचारा में समानता-यदि नहीं 


हुई तो गृह कलह का श्रातादुन ।नमत्रण दना पड्गा | 


* ७ पाठित 


इस प्रकार विवाह के निर्णय करने.के लिए उद्देश, 
कतेव्य, तर्के और अनुभव का यथावत :विंचार करता 
हुआ वह ब्रह्मचारी प्रक के गुणों में अपना हेतु सा 
चता हं १ ला का रूप, २. रा आधेक ३ कुरूप 
४ बृहत्‌ परिवार ५ झगडाल, स्वभाव. दै दुराचार 
होना, ८ व्यग ९. प्रतिकूलता 
कोशल्य इत्यादि 

आजन्म का प्रश्‍न हे, विवाह हो चुकने के पश्चात्‌ 
चाहे कितनी भी आपत्तियां आवे बरन एक ने दूसरे 
का त्याग करना मानवी मयोदा के बाहर हैं । इस 
समय थोड़ी सी गलती करने से या दसरा के कहने 
में आने से या किसा प्रलाभन या अन्य किसी प्रभाव 


७ 


से प्रेरित होकर काय्य करने से भावी जावन कटक 


' एवं निराशामय हा जाएगा । 


अपने पूव अनुभव का विचार वरता हे क मुझे 
किस प्रकार के मनुष्य हारा शांति की प्राप्ति और 
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' दुःख का नाश हो सक्ता हैं, त 


शाक्त नहा प्राप्त हा सत्ता | 


१० कला. 
` वह बह्मचारा मनम ववाह क| 


` परिणित होने से ही समाप्त होती है | 


—— 


तू उपयाग करता हैं | 

ठीक इसी प्रकार ही मनुप्य को उदे और की 
काये रूप म पाराणेत करने के लिये तुल्नात्म क्‌ Fi 
का उपयोग करना चाहिए विना तुलनमूलक ति | 


क सकल्फ म दढता आर काय्य पाराणत हे 


पाठ ३ 

निश्चय | | 

५: सकल्प क ।नश्वय करने म दो क्रिया | 
चाह | एक ता तुलनात्मक [वचार कर एक निणय को | 
पहुचना एव द्वताय उस ।चारचत ]कए. हुए “| 
| मनम दृढता पूवक रखना। १हूला [क्रिया एकग 
का अंत आर विचारा काः परिणाम ओर दसरी न! 
धारणाका प्रारंभ बतलाती हे -अथोत्‌ किसी | द 
को करने में एक मानसिक क्रिया का अंत और दूसरी 
क्रिया धारणा का प्रारंभ होता है | 
- गत पढि में जो विवाह का दृष्टांत दिया था:आ 
पर थहां कुछ ओर वक्तव्य हैं | ब्रह्मचारी .के 
दो क्रियाएं हुई ( १.) विवाह क। इच्छा (२) 
मूलक विचार. इन दो गातियां का समाप्त कर है 
संकल्प धारण. त 
शका था | बरन निणेय सप्रल्पका :मथम गह 
संकल्प यावत्‌ काय्य रूपमे नहीं पाराणेत ]कवा जा 
तावत्‌ संकल्प अधूरा कहा जाता हैं । अथात १ 
२ तुलनात्मक विचार ३ निश्चय ४ पारिश्रम ( का 
परिणितता ) इन चार गातियों को समाप्त करत छ 
हों संकल्प कहा जा संक्ता हैं | संकल्प को जा 
पाहिले इच्छा क रूप में प्रगट हुई था -१ | | 
बिचार से और न निर्णय करने से बरन कॉ त 


| .. प्रोफेसर 
मन्दकिशोर विद्यालकार ) 


पुनजेन्स 


निश्चय जानिय आप इस ससारम बहुत परान हू 
| सदा रहेंगे | इसलिये यदि आप को “भृतु 
$ इस भीषण नाटक का पूरा हाल जानना हो ऑर 
ह जानना हो कि मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्माकी क्या 
गति होती है | पितृयाने आर देवयान मागे क्या हैं। 
तिषदी में स्थानस्थ्रान पर दिये गये जीवन मरण 
के कितने ही रहस्यों का यदि आप सरल दिन्दी में 
पना चाहते हैं | यादे आप जानना चाहते हैं [कि 
किस प्रकार आजकल के घुरन्धर पश्चमीय विद्वान्‌ 
| आपके प्राचीनतम वेदिक सिद्धान्तोक आगे सिर झु 
ति जाते हैं | पाश्चिमके घार नास्तिक वाद तथा 
र के बिकासवाद को यदि आप तीब्र आलोचना 
हना चाहते हैं तो इस अलोकक ग्रन्थ को पढिये । 
' इस ग्रन्थको पढनेसे आपको प्रकृति के निराले 
शुपक्षियों के अद्भुत प्रतिभाभरे कौतुकाका पता 
१. | होगा | सृष्टि उत्पत्तिके वैदिक प्रकरण को आधुनिक 
| विज्ञानके साथ मिलाकर मनोहर रूपमें दशाया गया 
| इस ग्रन्थसे आपको जमनी में किये गये घोडी 
र नवीन परीक्षणों का वृत्तान्त विदित होगा | अन्य 
। विषय दाशेनिक होत हुए भी उसे मनोरञ्जक 
पा म रक्खा गया हे-इस लिये यह ग्रन्थ अतीव 


श्य 
, ह 


इतनी उपयोगी पुस्तकका दाम केवल १। ) . 


09 ०० ० 30 ~ ¢ स्टी 
मैनेजर गोबिला अँण्ड कम्पनी ८।३ हेस्टिमस स्ट्रीट, कलकता । 
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| भूमिका लेखक श्री, १०८ 
स्वामी श्रद्धानन्द्जा महाराज 


उपयागा हैं | श्री. स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज भूमिका 
ढखक क अतिरिक्त अन्य विद्वान्‌ बथा 
हैं देखिये:-- 


““अन्थकताने 


हह 


पुनजन्म बा संचाई को साधारण 
जन के आग स्पष्ट तथा सरल भाषामें रखवर देशकी 
और विशेषतः हिन्दी साहयक बड़ी सेवा की है | 
श्रीयुट डाक्टर गङ्गानाथ झा, 
अलाहाबाद युनिवासंरी | 

“मरी सम्मतिमं इस पुस्तक्में ` पुनजन्म 

सिद्धान्तके मुख्य मुख्य अङ्गाको सरलाता के साथ 
विशदे रखने प्रन्थकत। को पृणतया कृतकायंता 
हुई हैं | आर मुझ यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि 
हिन्दीके विज्ञ पाठक इस पुस्तकका पूरा आदर करते है | 

(श्री डॉ० प्रभुदत शाखा एम० ए० पी एच.डी 
प्रसिडेन्सी-कालिज-कलकता युनिवर्सिटी ) 

१, प्रथकताकी मुळ पुस्तकको मेने देखा था ओर 
प्रशंसा की थी-मेरी सम्मतिके रवीकार वर ग्रन्थकता 
ने इसे प्रकाशित किया और हिंदी भाषाका उपकार 
किया यह देखकर मुझे बडी प्रसन्नता है । मेरी हादिक 
इच्छा है कै पुस्तकका आदर दा | (बा०भगवानदास 
एम० ए० बनारस ) 


वाध्स चमस हर्‌ 


का हा, आयु २०-२२ वष का हो, पढा ।लखा, सुद्र, 


ट; 


कायस्थ वर की आवश्यकता । | 


क्ल 


एक कायस्थ मित्र ( सकसेना दूसरे )की चो? याद व्यवसाय करता हा ता कम से कम ५) 


दह वर्षीया कन्याके लिये वर की आवश्यकता हैं जो क उपाजेन करता हा। कन्या पढा)लखी तुशीहा 
£5 क (रह विभागा मं से किसी भो विभाग .दर, स्मरथ तथा गृहकाय क चुशळ ह 
आवश्यक पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते पर फोन | 


। तथा आयसामाजिके पारवार शवदयालगुप - सबआसरट्र सजन, इशा 


शील, स्वस्थ, सदाचार । 
सुशील, ) ( काटा राज्य ) राज भा क्र 


का हा। यांद पढता हा ता कम सं कम मोंट्रेकपास हा | 


र 


सर्व न्न २० तोळे वी. पी. ने. १॥ दोंडरु. ईह | 
उंची नमुने ६० तोळे बी. पी. नेण पांच रु. एक वेळ नमुने मागवा म्हणज ज की र + 
.ब्यबस्थापक-सुगधशाळा, ।कनई) (जज - | 
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३ शतय 


सेस्कारचन्द्रिका । 
। संस्करण बहुत उत्तभ छपकर 


हे। मनुष्य मात्र के उपयागा मन्थे ह | 


तंग हां तक करने के लिए वांधित करती है 
है सविस्तर बताया हैं । मद्दप दयानन्द 
पीत संस्कारविधि की विस्तृत व्याख्या हं | 
येक संस्कार की फिलासफि युक्ते तथा 
माणं द्वारा बडी विद्वत्ता से सिद्ध का है। 
सजिल्द्‌ ४) डा. व्यय ॥। )आजेल्द ३॥ ) 
साप्टिविज्ञान पुरुपसूक्तका स्वाध्याय तथा 
वैदोपत्ति संबधी मंत्रोंकी व्याख्या मू, २) 
तुलनात्मक थमे विचार १ )त्रक्षयज्ञ|॥)) 
रीरविज्ञान [5- ) आत्मस्थान विज्ञान” ) 


eeeceeceeeeeceeeeseeseeeecseeseSeREeeEtS 


उत्कृष्ट वैदिक च ` | | 


( लेखक ' राज्यरत्न व्याख्यानवाचस्पति ' आत्मुरामजी अमृतसरी 2) 


नाते दिवचन १। ) गीतासार [= ) 


गुजराती हिन्दी शब्द कोष ६ ) समुद्रगुप 


॥< ) आगग्यता॥) श्रीहृष॥) मजहवेहरलामपर 
एक नजर >) ऋषिपुजा को. वेदिक विधि”) 


_ विज्ञापकके ग्राहकों को =) पया छूट 
चा. मूल्य २) ¦` 


विज्ञापक, बडोदा । अपने ढंग के अनूठ 
मासिक में प्रति मास वेदिक समाजान्तगेत 
आथे समाज के सिद, विद्वान्‌ राज्यरत्न 
आ्मारमजी, कुंवर चांदकरणजी शारदा 
रावसाहब बाबु रामविलास जी, पे. आनम्द 
प्रिय जी, प्रोफेसर भते एम.ए, के लेखी के 
अतिरिक्त अन्य महत्वपूणे रोचक विषय भी | 
वा. मू. २) नमूना |” ) प्रकाशक ) 
जयदेव ब्रदसे षडांदा । 


POY 84%68% €<6४९ ८६७ 


वैदिक उपदेश माला । 


जीवन शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेशी ह! इस 
लिखे बारह उपदेश जो सज्जन अपनायरा उन 


होगी। 


सूल्य ।। ) आठ आने । डाकव्यय-) एक आना। 
| मंत्री- स्वाध्याय मंडल, भि 


( जि, सातारा ) 
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रयं संस्कृत भाषा सीसने की अत्यंत सुगम पड्ति। || 
इतनी सुगम पस्तकं देखकर आपको भी | 
"आश्चयं हाया ¦ 

३ | 

१ इन पुस्तकों के अध्ययनसे आप उनके लिये ये पुस्तक अपूर्व हा | 
घर बैठे, विना किसीकी सहायताके, कारी हैं । “3 
सस्कृत साख सकते हैं। | ७ आठ दस वर्ष की अवस्था केवाली] 
२ यदि आप प्रतिदिन आधा घंटा और बालिकाओं को भी ये पस || 
अध्ययन करेंगे तो एक वर्षकै अंदर पढाये जा सकते हैं, इतनी सुग | 
रामायण महाभारत समझने की पद्धति से ये लिखे गये हं। | 
योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । हरएक पाठशालाकी पढाई | 
३ जो साधारण हिंदी जानते हैं वे भी पुस्तक अत्यंत लाभ कारी हैं । | 
इन पुस्तकों का अध्ययन करके शीघ्र ग्राहक बन जाइये आर अ 
लाभ ग्राप्त कर सकते हैं । इष्ठमित्रो को संस्कृत पढने का उत्प | 
जो खिया संस्कृत पढना चाहती हें, दीजिय। | | 


४ 
| प्रत्येक पुस्तक का मूल्य ।/) पांच आने है | 

$$ १२ अंकका मूल्य म. आ. से ३) और वी. पी.से४)रुहै | 
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अंक की थोडी प्रतियां हैं । जो लेना चाहते हैं शीघ्र लिखें। 


) जी-स्वाध्याय बड्ल, आध ( 'ज. सातारा) 


2999222922392 3222327 >>7D 0D SDDS 2980 29:39 छे 335 9339 
यागमीमाँसा 
पर शाखीय, रे हीन वि आध्यात्मिक ओर शारीरिक 
योग बिषय पर शार्खीय, राचक नवीन विचार | आध्यात्म 
उन्नतिक्रे नियम बतानवाला अंग्रेजी भाषाका 


सपादक- श्रीमाव कुवलयानद जी महाराज । 
केवल्यधाम आश्रममै योग शास्र की खोज हो रही है आर जस खाजका पारि- 
गाम आक्षी जनक सिद्धियो हुआ दै, उन आविष्कारोंका प्रकाशन इस जेमातिक 
द्वारा होगा | प्रये अंकमें ८० प्रष्ठ और ६ चित्र दिये जांयगे | 
वार्षिक चंदा ७ ); विदेशक लिये १२ शि० ; प्रत्येक अक ३ ) 
श्री. प्रबंधकती-योगमीभांसा कायीलय, ढुंजवन पोष्ट-लोणावला, ( जि. 3. ) 


IS आरएस 


| 
मासिक पत्र । | | 
| 
| 
| 
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| FN न क्रमाक | (१) जो पाठक दो सालका चंदा इक! भेज || 
५ ७३ से सप्तम वषका प्रारंभ होगा | देंगे वे कवळ सात २० मैदा वर्ष वेदिक धई प्रती | 
| ( १.) इस समय इस वी पृष्ठसंख्या ३२ हैं ।|कर सकत दें | इससे उनका एक रु० का लाम || 
| परतु अगल बे इसको 2उसख्या १ ७ की जायगी) होगा | ज्य पर 
ब (२ )पार्पिक मूल्य म. आ० स३॥) हे और। ( २.) जा पाठक तॉन सालका चदा इकट्टा भेज | हे 
| | वी थी, स ३।।7 ) टे, वह वार्षिक मूल्य म. जा; दंग वे केवळ दस रु० में तीन वर्ष वेदिक घमै प्राप्त | || 
स स || 


| 9) रु, और यो. पी, ले 9॥ ) रु. दाता | [कर-सकते हैं | इल उसका दा रुण्काठाभहोगा| | 
| (३) प्रतिमाल सुंदर वेदमंत्र अनेक रगोंमें मुद्रित। शरण रह क्रि यह चंदा ३१ - दिसंबर सन हि | | 
| करफे पदिक धर्मे माजिक के साथ दिये जांयगे | १९२५ तक ही आना चाहिय । आगामी जनवर्रले | 
(४ ) प्रतिमास कमसे कम आठ पृष्ठ वेदमेत्रा इस सहूलियत के चेदेका स्वीकार नहीं होगा । ओर | 
के स्वाध्याय कालिये दिये जाँयग | उनको म. आ, से चार रु, अरबी सप 
तथा अन्यान्य परिवर्तन बहुतसे किये जाँयग जो ही देना पड़ेगा आशां है कि पाठक इसस- अपना 
| भश्य ही इस मासिक की उपयुक्तताको बढायेंगे [लाभ उठावेंग | 
जनता करने पर भी एक --- | | 
| इस बषे यदि पाठक कमसकम एक नया धे || 
| जो पाठक इस वैदिक धर्म के लिये देनेकी कृपा करेंगे तो हम इस 

हैं वे शोध ही मे अधिकाविक सुधार कर सरल हैं। आशा हैं कि. 


a] 
94 
(> 
4 
ai 


फायदा उठाना चाहते टु 

ह टे १ सहायता करेंगे । ‘| 
यह सहूलियत एक जनवरी १९२६ | पाठक इतन सह!) ७ | 
[a न र 


करे 
है | ` प्रबंधकतो ¬ वेदिक, घस ७ 


“2 रे 
देनका प्रिचार हे 
८ ली, 


CoN 


क  छृपगया! छप गया ! छह गया ! | ! 


बेदार्थदीपक निरुक्त भाष्यं | 


(डेघकप्रो० चन्द्रमणि वियालंकार पालिरल्लं गुरुकुल कांगड़ी ) 


ओ, स्वामी श्रद्धानन्द जी लिखत .हैं- १ करने वाले विद्यमान हैं | मुझे पूण आशा है | 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडाक वेंदापा ग । आपका यह प्रथम भाग नंतालागोस पापत सहका 

- व॑, चंद्रमागे विद्यालकार पालारल न मातृभाषा हिन्दी (तथा सहानुभूति प्राप्त करेगा कि जिससे आप निह 
में निरुक्त की अनुवाद और व्याख्या करके आये- भाग्य क अवाशष्ट भाग के प्रकाशनमं समथ हो तर| | 
जगत्‌ का बडा उपकार किया हं | इस- म॑ सन्देह श्रा० मा० आत्माराम जा एज्युकेशनल इनफश। 

- नहीं कि निरुक्त की वर्तमान टीकाओं द्वारा वेदाथे बडादा ।लेखते ह । | 
में बहुत से भ्रम उत्पन्न हो जाते है, उनक दुर करने, सन आपका दीपक निरुक्त भाष्य देश) | | 
का यथाशाक्ते बहुत उत्तम प्रयल कथा गथा है । इस ग्रथ न एक बडा भारा केमा का पूण किवा || 
छपाई अच्छी है | मरी सम्मात म प्रयक वाढक-धश., इस अनुसधान-युगस भत्यक समाज, पुतकादा १. 
निजू पत्तकालय में इसका एक प्रात अवश्य | गुष्कुल, विद्यालय, महावद्यालय म आप के इस उ १ 

रहनी चाहिए |. | योगी ग्रन्थ को एक प्रांत हानी चाहिए-एसा गा. 
श्रीयुत. महामहापाध्याय पं गंगानाथ झा. दृढ मत हं | इस के प्रकाशन पर में आपको माह र 

एम. ए. पी, एच. डी. वाइस चान्सलर, अलाहाबाद वाद करता हूँ । आपका काम सफल हे |. | 
युनिवर्सिटी, लिखते हं--- प्रमियांको वेद्संबन्धी इस अल्यावर | 
म समझता हू क इस महत्वपूर्ण काये के लिये पुसतक क! अवश्य पढना चा।हए | पुष्ठसख्य ५०० 

` आपने बहुत समय और मनोयोग अपण किया है ! आर कीमत, डाकव्यव रहित ४॥ ) रु० है | 
मे बहुत देर से अनुभव करता था !के हम लोग? अ्रन्थकता की अन्य पुस्तक 5: 
निरुक्त पर-उतना प्रयत्न नहीं किया जितना ।के ऐर 
आवश्यक पस्तक पर किया जाना चाहिए था | इसी 


चट 


च 
य 


१ वेदाथ वरन की !वार्थं १० आन | 
भ हि 
२ स्वामी दयानन्द का वादेक स्वराज्य । ८ | | 


लिये मुझ सरीख पुरान कायकतोआं के लिये यह 
अडे सन्तोष का विषय हे कि हमारी नयी सन्ताति मे 
आप अस उच्च याग्यतासम्पन्न ।व्रद्वान निरुक्त पर कार्य 


जी 

३ महार्षि पतंजलि और तत्कालीन भारत ९ | | 

निरुक्त के ग्राहकों को तीनों पस्तक * 5 
बारह आन मं ।मछलगी । | 


पता--प्रबन्धकता अलंकार, गुरुकुल कांगडी ( जे, बिजमार ) 
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आया का प्राचीन इतिहासिक महाकाव्य 
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हम प्रतिमांस १०० सा प्रष्ठा का एक अक छप रहे हैं। - FE 


आदिव " 


पृष्ठस्था ११२५ छप चुकां हू 


® 


वृष्ठुसर्या ३५६ मस्य म. आ, २) आर चा, पा. स २॥ ) दु Fi 


४ शहाभारत समालोचना । ” 
पष्ठलेख्या ११२ मल्य. म, आ. से. ||) 
बो. पा, से ॥|“ ) 9; 


0000 
छपरहाहे। | 
आप शीघ्र ग्राहक बन जाइय | 
| १२०० बारह सौ प्रष्ठोका मूल्य म» आ० से ६) छ १० ओर बा. पी. स ७) 
म० आ० से ₹० भेजेंग तो आपका लाभ हैं, वी. पी. से आप का नुकसान है। 
पीछेस मूल्य बढगा । 


हि 


स्वाध्याय मेडल, आँध( जि. सातारा ) 


कायस्थ वर की आवश्यकता । ह जय 


=) Co 


मेरे एक कायस्थ मित्र ( सकसेना दूसरे) की चो- यादि व्यवसाय वरता हो तो कम से कम ५०) मारे, | 

दह वर्षीया कन्याके लिये वर की आवश्यकता है ज। | उपार्जन करता हा | कन्या पढी, ह प 
कायस्थौ के बारह विभागों में से कदी भी बिभाग | सुंदर, स्वस्थ तथा गृहकार्य में कुशळ ह |” ३७३ | | 
हहा जा २०९२२ वधको, पदाजिसा,सुदर। आवश्यक पत्र व्यवहार नत्र न 

` सुशील, स्वस्थ, सदाचारी तथा आयसामाजिक परिवार | कीजिये शिबदयाडगुस तबअसिस्टेंट रुजून, इहा |. 


का हा | यदि पढता हो ता कम से मेट्रिक पास हा | ( कोटा-राच्य ) राज 
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सवे नमुने २० तोळे वी. पी. ने. १॥ दीड रु. 
उंची नमुने ६० तोळे वी. पी. न ५ पांच रु. एक वेळ नसुने मागवा म्हणजे खात्री होईल. | 


व्यवस्थापक--सुगघशाळा, किनई, (जि, सातारा ). | 
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बर्ष ह 


| अंक 580 कातिक ` 
| ७ संवत १९८२ 
क्रमाक र क्र व नदबा 

|) हद 
शीर | ४ सन १९२५ 
i ११ 
h h 
AD 4 
Ee >>> >>> 


>) 


खै 
वुढिक तत्वज्ञान प्रचारक सचित्र मासिक पत्र । 


छेपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 
स्वाध्याय मंडल, आंध ( जि. सातारा ) 
(2922 ७:>9>8%%038:3:33%> DD २52) 2333३ ७२० >>> >> 22:55 9233 98993 379 >> ७३3३७ 


| 
| 
१ 
| 
| 
शूर वीर आगे, बढे । 
मा नो भूमिरादिशतु यद्धते कामयामह्‌ | 
भगो अनुप्रयुक्तामनद्र एतु पुरोगवः ॥ ४० ॥ 
अब. १२। १ | 
-( सा) वह (नः भूमि; ) हमारी मातृभूमि) ( यत्‌ धने ) 
जो धन हम ( कामयामहे ) चाहते हैं, हमें ( आदिशतु ) देव|... 
( भग; ) घनवान्‌ ( अनु प्रयुक्तां ) पिसे प्रेरणा करे आर ( इन . 
द्रः ) शत्रुनाशक वीर ( पुरोगवः ) अग्रगामी होकर ( एतु ) 
चले || 
ऐसी श्रेष्ठ हमारी मातृभूमि 
लोग सवस आगे बढें और धनी 


हमे सब अभीष्ट धन देवे । वीर 
लोग उनकी योग्य सहायता 
घन द्वारा को । राष्ट्र'त के कार्य के लिये वीर लोग आगे बढे 
और धनी उनकी सहायता करें ! 


me लाली क 
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[हे कर क 


So oT 
लके EE 
~ SSN 0 ०”. कासी! च्य 8 Sn 
इस देशम हानवाल पकैसाभा सावजानरु काय | कतव्य हृ जा ।क वादक साहत्यक्का पुनरुज्जीवन का 
की गतिको देखते हुए यह अलु-ब हुए बिना नहं, | ता चाइते 6? .बेदिक 


रहता कि हम लोग “ यज्ञ” की नहीं समझते । | 
/ पश | शब्दका उच्चारण बेशक हम लोगही कर? 
हैं परन्तु जो यज्ञस्तु है उस हमही सबसे कर 
समझते हैं | संसार के अत्य उन्नत देशोम * यज्ञ ' 
शब्द तो बोला नहीं जाता ( क्यों कि उनकी भाषा | 
इससे भिन्न हैं ) परन्तु यज्ञवस्तुका अनुष्ठान हम: 
अपेक्षा ब बहुत अधिक करते हैं, इसी छिय 4 
क्षत और सुखी हैं | 
हमारे लिये यज्ञशव्द मुदी होागया है । वेदा 
शास्त्रामं, सब प्राचीन संस्कृद, साहित्य भै 
, “यज्ञ? शब्द बार बार पढते हुये भी 
` सजीव वस्तुका बोध नहीं प्राप्त करते हैं। 
सघ साहित्य हो मृतप्राय हे | यह बहत 
लिये जीवनरूपमें ह । शब्द जीवित तथ 
जब उनक अर्थाका किसी जनसमुद.य म 
जावन के साथ सम्बन्ध हाता है 


श्र 


आ 
हम 
किसी 
हमारा 
थोडा 
हात ह्‌ 


से जीबन का कुछ सम्बन्ध नहीं.र त। 


प 
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मलन्ुष्य- | 
हे | जिन शब्दोंका | 
कव॒ल उच्चारण शेष रह जाता है और उनके अर्था | वैदिक साहित्य में यज्ञका बडा भार 
वे शब्द मर 
ie ON < ९. ~ ~ ~ 
ज्ञाते हैं ओर उन म बने साहित्य भी मर जाति 
CN < ~ ~ 
| तो स्पष्ट है कि हम बोदिकधमाबलाम्बियोको क्या 


[हित्यम वाणत चात क| ध | 
गन ढनादनाय व्यवह!र« लाना चाहिये | इसक | ), 
ता कभा ना बादक ताइ जावत नहा हो सकता | | 
पा ता यज्ञ का प्रकरण चला रडा हृ | हम अफ. 


१ीव्ना को ' यज्ञीय? बनानेका यत्न करना चाहिरे। | 


डा जायगा, तथा हमारे बडुतसे भ्रम दूर हो जाबो|| | 
$मारे शास्त्रों में जो यज्ञक बडे बडे आश्वयेकारी छ| , 
बतलाए हुँ, तब हम उन्हे न केवल सत्य समश्षाप\ 
उन्हे साक्षात्पाप्त किया करेंगे | तब हमारे शा 
फोन मदो कह सकग,? आर यज्ञ जस एक महर | 
वेषय को पुनरुज्जीवित करना हमारी बहुत ही “| 
सफलता होगी | | 

२ यज्ञ की महिमा | 


है र 


ह्‌, 
साहित्यमं-इस 


i हर 


~ 
भरा पड़ा हू । 


यह बात ता इसीसे प्रगट हैं कि 
नि की प्रत्यक पुस्त 


कम-4 शव | 


हा करि हम यज्ञे हा अथ बहुत बिम्तत सम- 
॥ । । याज्ञिर?  कहलान वाल लोग जिस वस्तुक्रा 
छ कहते है हमारा यज्ञ उत्स बहुत वशाल ह, 
जापक है । बल्कि हम तो कहत ई कि चारा 
- ही यजसे हुए हैं। | 
तम्मायज्ञात्सवहुत ऋचः सामान जाज्ञ( | 
इत्यादि| अस्तु । हम यहा ता यह कद रह 
१ कि वैदिक साहित्यमें सत्र यज्ञा वीन है | 
| बेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, गाता ( महाभारत ) आदि 
र सब ग्रंथा में जो यज्ञका बहुत अहुत व्याख्यान ह 


तह बतढाता ह कि वेदिक धस में यज्ञ का'मह।स्म्य 


झो रे सबका बांध रखनवाली बस्तु | 
क|. इस यज्ञ महात्त्यके प्रकरण में निम्न डिखित 
| ५ ~ ~ < 
| मन्त्र ध्यान देने योग्य हँ--- 
र य य. 0 
बाश भय यज्ञो विइबस्य भुत्रनस्य नाभेः | 


| १६ ताना मे आता 


| | इस पढिछ मन्त्रम 

त्मा किया गया ह 

गष च्छामि विश्वस्य भुवनस्प नाभिम्‌ ) ” 
'ऋ० १ । १६४ | ३४, यजु» २३ | ६९ 


- $ भारतत्रप॑में यज्ञकी कमी । ५५ 

। | त “7... / (४७) 
| प्राचीन वर्दिक साद्यम श याद शब यञ्ञपम्ब- 9 ह. 
| हरी उद्दरण झन ° पता एक इस भन्तक बरा पा ही € 
र [री पाथा बन जायगा | अहुतस लाग तो| अगले मन्त्र कमशः इन चारों के कह हार 
| हैँ कि वेदम केवल यज्ञ क्र हा वषय ह | तीन प्रश्नोंका यहां प्रसंग न होते र नि 
| इसे ठीक समझते हे । परन्तु केवळ भेद हे और यद्दां एक एक पाद | 


ह“ भ॑ तुश से पूछत 
[ 
है कि सम्पूण अ्रद्माण्डका बांधने बाढी वस्तु कोन है| 


इसका उत्तर दिया है कि यह यज्ञ इस सतार को 
बांधनवाला हे | 


उत्त किया है | प्रश्न यह 


| ` अय यज्ञी विश्वस्य भुत्रनस्य नाभिः।” 

ता [फर यह जानना चाहिये कि यह वह 
कपा हृ, झह! है जिससे कि सब ससार बभा 
हुआ है! 

४ यश्ञका मुख्याथे | 

। `“ भारतवर्ष में यज्ञ की कमी ” यह शीर्षक 
। देखकर कई लोग समझेगे कि शायद में इस ढेखद्वारा 
इस शातपर जोर देने लगा हुँ हि भारतवषे में प्र. 
यक घरै प्रातः ओर सायं अम्निदोत्र होना चाहिये | 
परन्तु यह बात ता दूर दै | अन्य उक्षत देशोंकी 
अपेक्षा से ता इस बातकी भारत में कमी भी नहीं 
है | यज्ञ और अझिद्वोत्र में भेद ह। अग्निह्ात्र भी 
एक प्रकारका यज्ञ है. भर्थत्‌ यज्ञ अग्निहोत्र से एक 
बहुत व्यापक वस्तु है । यज्ञ वह है जिससे कि 


ऋ० १| १६४ | ३५ यजु ७ २३ | ६२ | सेब ब्रह्माण्ड बन्ध। हुआ है, बिखरता नहीं | अग्निहात्र 
अथ० ९ | (०। १४ ता गृहस्थाश्रामया क नत्यिक 

यहू यञ्च सम्पूणे ब्रक्षाण्डझी नाभि हे, बान्धन हैं । परन्तु यह कर्म भी 
I यह्‌ मन्त्र ऋग्वद, यज्जु4द तथा अथवः यक्षके असलां अथष नह 
प्रश्न अर्थ क्या दै! इस प्रक 
_ | शब्दको प्रयोग करूगा। 


कर्माने से एक कमे 
वृथा है जव तक कि हम 
| समझते । बह असली 
ट करने के लिये में निम्न लिखित 


| मल, भिलता/ जुइता) रा ठीक 
' तरह जुडना, ठीक वस्दै रुम्बन्ध स्थापित रखन।| 


धर » [नेछ 


क सा 


(३३२) चोदक धमे। 
इन शब्दाका स१ष्टाकरण आग ड्र 5 | यज्ञ के अर्थौ में एकसृत्र होन या च आता यज्ञ क अथा म एकसुत्र हाना जज अँ मा 
चे 
[यग | यहां केवळ यह अभीष्ट हे ।$ पाठकाका उस खुन का जहानक भन पहिचाना है $ ॥ ञ 
पता ळग कि यज्ञ के अथ में मुख्य बात ४ यगान- | निश्चय पर पहुच हू ।क बहू सूत्र बह है जिसे ति डे 
पै 


करण ' है या पेदके भावालुसार कहा जाय ता “बांध | मेने “ मेळ, मिलना, जुडना, ठीक तरर सं | 
पख 

रखना? ( नाभि) यह यज्ञक्रा मुख्य चिन्ह ६ । स्थापित रखना” इन शब्दोंसे प्रकट करना ह पी 
ह 

परन्तु यज्ञा एक अथ क्या हुवा ! यञ्चका & | इस सूत्रको सत्र गया हुआ दिखलाने फे पे 
गै 


कृहूंगा कि द उन्हं एक कमसे रखता हूँ | आशा है पाठा 
मिल कर किये जानेवाले शुभकम का नाम यज्ञ है। इनक व्याख्या पढते हुए इख सूत्र को सुगमता || 
वही दज्ञ॒हा लक्षण दै । यही यज्ञा मुख्य अथ | उनमें देखते जांयगे | पहिले इन यज्ञवाच्य अदी 
। इरी अर्थ में वेदशास्त्रोमे यद शब्द मुख्यतया | कबल गिनाता हू । 

कहा गया है।यह मेरी स्थापना है | इस त्था- (१) परमात्मा यज्ञ है । 

पना के आधार परही मेगा अन्य सब कथन हैं।| (२) यह्‌ संसार यज्ञ है | 

&तः इस विना [दध कय आग चलना काठन ह । (३) सगाठित मनुध्यसमुद/य यज्ञ है | 

उपर्युक्त लक्षण ही अज्ञका सुख्याथ हैं यदि इस पर| (५ ) मन॒ध्यजीवन यज्ञ हे | 

पाठकाका विश्वास न हुआ तो मरा यह लेख लि (५ ) मचुष्यका प्रत्यक ष्ठ क्थ्य भ 

खून का श्रथ हा व्यय जायगा | अतः पाहुल इस यज्ञवाच्य ह | | 


स्थापना को पुष्ट, प्रमाणित ओर स्पष्ट करके हुम इन अर्थोके अतिरिक्त यदि कोई अन्य यज्ुआच्य 


पागे चलेंग | आया हे पाउक घेवरे रखेंगे यदि | रह गये हुवे पाठकाको प्रतीत होगे ता बे आगे देखो 


इसके कारण “ भारतवषम यज्ञ॒ की कमी ”” केस | कि इन पांच या पांच प्रकारक अर्था को व्याख्या 
हे यह दिखळाने में कुछ बिलम्ब हा जाय। | मं वे भवतः आजांयग | अस्तु | पाठकाका ध्यान 
५ “यज्ञ ? वाच्य अथे | होगा कि इन पांच अधमे तीसरा अर्थही मुझे मुख्य 

` यज्ञका स्वरूप समझना और समझाना अबश्य | अभिप्रेत है | यही [दिखलात! हुआ कि य& तीवर 


| ~ 5. FoR Ce & १ 
बडा कठिन हैं । परन्तु सत्यान्वषण क लिये हमें | अथही यज्ञ का मख्याथ है में क्रमशः इन पाचाका 


~ 


cy ^ 


य दु;सहिस था सुमाइस हा करना चाहूय | स्पष्टाकरण करना हू । 
चाह पाछ्स काइ साहस दुःसाह प रावत ह।, परन्तु | ( १ ) सजल पहिले परमात्माका चाम यज्ञ है| | 
२ त्यान्वपण में वहभी सहायक होता है | अस्तु | उसने इस सब सरुर को पूर्णतया ठीक ९ 


था म प्रयुक्त हुवा प्रतीत हाता है | अत; स्वभावतः संसार को रचा है| अत एवं ५ 
स्त्राध्यायकत। ।वचालित हा जाता हूँ [के ।फर यज्ञहा | परमात्मपुरुषको छः यज्ञ नामसे पुर 
*तल्ब कया हुवा £ परन्तु हमारा समझस सन सब ज्ग्मात्माम यज्ञा भा पराकाष्ठा € | 45 
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f | 


ग्र के कये हुए सब यज्ञाका 


विषय वह। है | 


अतण्व म्डे 
५ | म एक मा वह यज्ञरूप 
। | ते उते यज्ञ झष्द से पुकार जाता है | 
| न्तु परमात्मा ता सघ कुछ ह अत; यज्ञ भा 
>] ब्र सय क़ मूठ हैं, अतः असार श्यापक 
बका मूटभी वटा हान न उसका नाम यज्ञभो 
हँ गया | जैन अभिवायुअ।३ उसक “कडा नाम 
क यनत ए उसका नान द | Jश्ग उसक 
| मुख्य नाम नहीं। है | 
( २ )प३ सतार यज्ञ | देम बहुत जगद्‌ 
[य संसार का यज्ञ कहा हैं | “द अमल म यज्ञ ह| 
गम स्पष्टतया देखता हूँ | परमात्म 
इतवाडा हानेके काग्ण 
हे | यह संसार बडी अच्छी तर 


| यह अथर इ 
| । ता इपमें भा यजः का 
१ (पन कहलाया 
| ठीक जुडा हुआ हं 
अटळ नियमं द्वारा इप तरह हो रहे ई कि यह, 
संवेद सव वम्तुय ठाक ठाक स्थानपर ठाक ठव. 
र्मन्ये विद्ययांने रहती हूँ यइ संसार ढी 
तह बधा हुआ है | ऐ ता बथा हुआ हैं कि मिलक: 
एक वस्तु अन। हुआ हैं | आर इतने! अच्छी तरह 
बधा हुआ। हे कि यइ सब मिलकर पूण है | 

८ पूणात्पूणमुद् ति । ! 
यह संसार यज्ञ है | 


भे सब्र काये ठीक ठव 


| पु इत पूण यज्ञरा कता हे परमात्मा | इल। 
छि, यह्‌ यज्ञ यूगतया सरा पिना त्रुट चल रह 
अराजू, अल्प हाकत जीवां में भ का 

१ के! सकता हे । अत; हमारे लिये यह 
ह। इम दमन नदी करना है| यह परमात्म 
हम तो वह यज्ञ जानता हे जा किव 


| 
|६।३३ 


करना हैं| बद इन दोनो में से कोई | दी यज्ञ विध्वस हाजावा ६ 


भारतबपमें बकी कमी । 


= यत्र पराकान्तः ति २३ यज्ञा यत्र पराक्रान्तः । °? नही दै | 
३ 


८ 
पा र र बब है पाद जा शेष तामरा 
का न हैं एमा कहा जा ह - की 
चंथ के बिषय यें ब be 
है जपा [क चाथ होडा bs 
तथा पावत व यज्ञांग हाने धे i क 
१। यज्ञ कहा जाता 
है यह भी वही दिखळाय़ा जायगा | अत यह 
तनरां अश्रातू “ मनुष्या का रूगाठत रुमुदाय ”? 
दा मुख्य यजे ह जा ।+ मनुप्यन करना है | और 
३स। व हताबक यज्ञ +। भारत वषम बहुत दःभी 
| क्यों कि पीछ इस मत्र ळेखवे इसी अमली 
ज्ञ का व्याख्या हानी ई अत; यहा इस पर कुछ 
खन का आवश्यकता नहा ह | कवळ इतता कह 
एना आबश्यक हे कि सब्‌ सभ, सामात, रूप्राम इ. 
ज्ञ में भाते दे अथात्‌ सत्र संगठण,मब सघ,सब र॑ स्थाय 
१0 में समाविष्ट हैं, कमे काण्ड के प्री द बड़ पड़ 
( अःज कट यज्ञ शब्द इमी में बहुत ध्युक्त हाता 
} ) गजसूप विश्वजित्‌ आदि यज्ञ इसी तासर पकार 
6 अश्रमं अत ह | 
(४ )कर मनुष्य जीवन यज्ञ ह | उप. ससार 

न यज्ञ कडा ह जिस का कि कता परमात्मा हँ | 
नु"यमी संस.रकी एक छोटीसी प्रातम! & । एवं 
पह मनुष्यजीवन भो एक यशे ह क्षक कि 
(-न्द्) शतक्रतु बनकर रावष तक वे [ता हू । क हि 
जीवन शज हैं इसका वड सुन्दर वणर छांदाम्याध:नेपदू 
| पर मनुष्य जीवन क्या ह्‌! 
व वस्तुओं के ठीक जाड *खना 


न न देना ओर सोथ त, 
4 ।बग इते 


रं हुआ हु हैं 
अपन अन्दरका स 
उनका सम्बन्ध बिगड़ 

।र के माथ सम्बन्ध न विग इना । संम 


| राग या काइ अन्य हि | 


Se अल 


वैदिक घस 


( ३१२ ह) हा \ | 
कृष्ट आत हं | इस पावत्र यज्ञुक बढ़ा सावधाना सं | ( 0r¢a,i5nti0n ) दै ६॥। परन्तु ये दोनो ( स 
| 


चलाना चाहिय | 

परन्त पाठकों को देखना चाहिग्रे ।के यह यज्ञ सुय 
का प्रारभ कया हुआ नहीं है । यह आरम्भ ता पर- 
मात्मा का किया हआ हूँ | मनु य ने त। इस टा! 


तरह चलाना हे या ( ऐसा कदना आधिक ठक है ) 
का-समार का 


यह भी एक 
इसे चलानक्रा 
सीप रखा ह। 


द "चा 


चलते रखना है | परमात्मा के २३ 
मनुष्य भी एक अवयव है | अत; 
तरह एसी का यज्ञ हे, परन्तु उसने 
काम अपनी आधीनता में जीव क. 
मनुष्य की दृष्टि यही होनी चाहिय कि यह मेरा 
जीवन परमात्मा का वस्तु हे-३सक यज्ञका एक अग 
ह- इस वगडन न दना तथा समारयञ् म काम आन 
लिये इसे ठीक तरइ चहाना ही उसका 
कतेव्य इ | अस्तु} तात्पयं यह्‌ हू ¡के यह्‌ यज्ञ भी वह 
नहीं हे जिस के मनुष्य ने स्वयं रचना हें, चलाना ह 
आर पूणे करक लाभ प्राप्त करना हैं | ऐसा यज्ञ ते। 
उपयुक्त “ मनुष्य संगठन ” ही हे | इस मनुष्य- 
- यज्ञ को ता मनुष्यने सेसारयज्ञके आधीन चल) र- 
खना हैँ, बस यही कतेठ्य हे, परन्तु इस कर्तव्य 
के लिय जो उपने स्वयं यज्ञ रचने हैं ओर 
चराने हैं व नाना प्रकार के मनुष्य/ंगठनरूप यज्ञ 


| 


2. 


क 


| पप 


i] 


इस घात को आर स्पष्टतया देखने 
बेचरना चाहिये कि यज्ञ एक पुरुप है| यज्ञ पु 
का वणेन हभार साहित्य मे प्रायः पाया जाता हैं | 
यहां पुरुष का अथ दै “ अवयववान शरीर ” 
[ “ सगठन ” ( Oroanizcd |! ०१५ या Orga- 


~ 
ल्य 


22०१ ) । संसार आर मनुष्य ये दानो यह | य 
ह 

“ पुरुष ? हूं ( Organism हैं ) | सरार भी पुरुष य 
है, विराट्‌ शरीर प्रसिध्द हैं ) मनुष्य वा पुरुष | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


आर मनुः्य ) पुरुष ( Organisation, ) पाहू 

चने हुए हे | मतुप्य न जो पुरुष बनाना 

अवयवाचा. रारार बनाना हे पेह 
पे 


ए पे २ | 
आपल बनाना ह अथात्‌ मनःय।का सामुद। येक 


संगठनख्पन बनाना हु | यह राष्ट्रपुरुष हूं (|; ] 
0 
70॥४० ) या समाज पुरुष हे, एज अन्य पुर 


हैं | यद! ( पुरुष ) यज्ञ हे जा (क मनष्यने करना 

है | इस जिये भें कहता हूं कि मनुष्यने जो है 
= ऐर के ल्क Lo RE 

करना हं वह “ ।मळकर ।क्रय जानवाढ फिदी 


(४ 
«गठित काय? के रूप 


4२4 
042 


| का अथ हं | अस्तु | यहाँ ता इतनाही अभिमत थः 


A 


मनुप्यजवन यज्ञ था वह यज्ञ नद हे, जोड़े 


मनुष्पने करना है | 
( ५ )पज्ञ का अन्तिम वाच्य अथ मनुष्य करे पये 
उस कर्ष का 
के )सपार क साथ ठाक सम्बन्ध जुडा रहता ह| 
इस प्रकार प्रसेक श्रेष्ठ कमे का नाम, प्रत्येक कतेव्य 
का नाम यज्ञ है, क्‍या कि उचित अथतत्‌ प्रकृतिनि 
यमा क्‌ अङुकूळ कमल यह लसार सगत रहता हे 
जडना हैं | हमार प्रत्यक बुर 
काये छ संसार ग्रिगडता 
जगत से सम्बन्ध उख्डता 
पहुंचता दै | ये सब्र अयज्ञ कम हैं 
कहा ह~ 
यज्ञाथीतभणो अन्यत्र लोकोऽयं कमेचन्धतः | 


वेखरला हे, हमार 
हे आर फलतः इन हैर 
| भगव [ताम 


Lb 


८००२ | १ ं । 
ति हँ जा | 


ही कमै बन्धन है 
|” इस का भ 


~~ > पेण 


[कय जात है 


८ 2 
कि यज्ञाश्च कर्म ही हमें करत चादि) त 
चढन 


a५ त्या 


~ 


ज्ञ के छिय-धसारयज्ञकों ठाक तरह 


~ 


|| 


[नयमा क वपरात | 


जेस से कि उका इस (परम माफ 


~ (१9 १११ GO Ks A? 


| 
| 


£ A 


ज) .. 


CG ‘Su 


८० 


उ दू बनि म 000 ।नष्क!म स्वय- 
बन्धन कभ 
व अन्यत्र गाता म कहा है कि यज्ञ 


गह) 
[है 


नपय 


भौर इम प्रकार गाता का कहना हक यज्ञम अ- 


तिरिक्त ओर कुछ 
[ग प्रत्यक कप जे 

में बहुत स थश आजात हे भगवद्राताम चाथ 
यक २५ स ३२ छाक भ॑जा बहुतल यज्ञ 
बहां यज्ञ ३ अथ म हू | 

& यज्ञानां जपयज्ञा शास्म | 

सी अस यज्ञशब्द दै | सन्ध्या आर 


क 


यज्ञ दोना चाहिये | यज्ञ दे इस 
हम | 


अथ 
अध्य 
का वणन 
ड्‌ 
अग्निद्वत्र का यश 
महायज्ञ प्रसिद्ध हैं | गताम स्वघमपा 

का है | ये सब्चात यज्ञ के इला अथ म 
| संगत हैं | यदि प्रातः स सायतकत हमार! प्रत्यक 
कम जगमू--यज्ञ क चेरीन के [लय 


यहां भी र » 
अथम कहत हैं । पांचा 
| ह 


कमे “ यह मरा 
है” “यह कमे भगवान्‌ के थिय ह” इस भावना" 

दिया जाय तो हमार प्रत्य 5 कमे यजुही हा जाप्र। 
गा आर हम जीवन्मुक्तरा आनन्द टग | परन्तु 

यक्ष का यह अश्र मरी सम्झम छाक्षाणक अथ है | 
मुख्य अथ नहीं | यहां यज्ञ के एक अग कम का 
यज्ञ कहा जाता है या भगत्रट्रीत। के शब्द क 
' यज्ञाथ कम ” का यज्ञ कह दिया जाता ह | य| 
कम मुख्य अथ म यज्ञ नहीं है हिन्तु खसाए यज्ञ 


कमै करने चईय | याद यज्ञ छि उपयु 
[न और तपभी इसा म आजायंग 


नहीं करना चाहेय अथवा 


Dr 


"११-५१ थेशा कमा; 


यज्ञ रच्य का प्रयाग कया जा सक 


त 


एक क९ का भी यज्ञ 


त्य बे 
पर स gr हुन बहुत प्रयोग हुआ यता. 


| ह्‌ | जश ॥$ यज्ञ का एक कमे अर्थात्‌ 
उामा।ज कि एक व्याक्तका कम चड मदसत का 
द्‌ | म इम “ वय कतक यज क नाम स कह 
| सकता हू | यद्यापे ये मुख्य यज्ञ नहें। हे, ता | 
कया [क इतक पेना मुख्य सामाजिक यज्ञ नहीं 
| वन सकता इमाछ्य इन यशा की बेदिक साहु 
| म इतना चचा ह तथा इन्दर यज्ञ नामले ही पुकारा 
| गया ६ । इनका विशय वणेत अन्त मे क्रिया 
जायगा | 


| ठीक 


६ इन अर्था का समन्वय | 

इन पांचों यज्ञा की व्याख्या से यह स्पष्ट होग- 

या होगा पहिला दू परा ओर चोथा यज्ञ एमा हे जो 
कि स्वय हा रहा दे इसे मनुञ्यने नहीं रचना है और 
पांचवां वास्तव्मे यज्ञ नहीं हैं किन्तु यज्ञार्थे कमे 
हे | इसलिये तीसग ही वास्तविक यज्ञ है | इसलिये 
मारी यह स्थापना प्रमाणित हुई कि यज्ञका मुख्य 
प्र है “मि किय जानेवाला रुगाठित शुभ 
पे |? इस सब विवेचनका एक वाक्य म अथ यद्‌ 


शो 


i] ० 


अथ हं “सलटकर 
फ्राय 


हआ कि यह संसार य्ञञस््रूप परमात्मा का चलायां 
ट्वा एक बडा भारी महाय है, इमी महायज्ञं क 

न्तात उही नियन्त्रण मे मनुष्या के जावतरूपा 
टे छाट यज्ञ भी चल रहै हैं, इस ढिये 


वहुत सं छ 
दरनेवाले भतुध्य को न केवल यह चाई- 


फल्याण च! 


य। मनुष्यजावन यज्ञ क या अन्य मनुष्यक्ृत सगठन 


जा 


राषट्राय महासभा का चखासंगठन एक यज्ञ 
कि प्रत्यक राष्ट्रमभ्ामद्‌ के चखी चलानेम बना है। 


परन्तु व्यति के चखा चलाने क कमे के लिये भा 
श्र 


यज्ञ क अग हान सं यज्ञ कहलाते ह्‌ | उद!हुग्णा2 | 


कमे करे जो कि इस म्य 
यक हो अथात यज्ञाथ कमे 
वयं भी एसे यज्ञ (जा कि 
) करने दय जा कि 


ग कि वह सत्र एत ह्‌ 
के अनुकूल है “- सही 
थे करें, अपि तु उस र 


| मनुष्य सगठ१ का नाम है 


का) ०. 


(१३६) वैदिक घम [वप 
SS J] OO] ooo 
इज महायज्ञऊ अनुरूप हा अथान हमार यज्ञ-स्ब|म आ।धिभोतिक अथ नहीं । खाडि दृत उसका जगह 


रुगठन-एप ठोक हाने चाहिय जल |3 यह लसार “अधियज्ञ ' अथे विद्यमान ह (इसका तात्पय यई 
हे या ए सुमगाठेत (७७) organiser ) शन चदय | समझमे आता दै कै उन के रूमय में आधभाउक 
जे3 कि यह शरीर है। | और यज्ञ बिलकुल समानार्थक हे।गय थे । ३म स 
सक्षप म इस का अथ यह्‌ हाङ जन आ।धदावक भा स्पष्ट हैं, क यज्ञका अला अथ आधि ५ ति+ हे 
यज्ञ »सारन छा रहा हूं आर आध्यात्निक यज्ञ शरीर सामाजक हं, आध्यात्मिक व वय कतेक नही 


में हा रहा हे उनी तग्ह ग्नुष्प को भी यज्ञ करना, अब्र हम इको वास्तविक यज्ञ की मनुष्य के ४ग- 


चाहिये अथात्‌ आधिभःतिक रूगाठत शरीर बना. | ठित हाकर [किय जानत्राठ कार्यो की - ही अच्छी | 


९ ~° ^ ~ थे व्याडप करेंगे ञे AA _ > 
कर क.य करना चाह्य | य६। यज्ञ का व।स्त।बक अथ तरह व्याएतवा करग | [र पाछ स वंय ६१5 


डो ८ NAS ~ ~ ` तर > ०५ ४ (25 पे € “er a ७ 

ह | इसी लिय शयद ( निमक क पढनवाल जानत यज्ञा का अथात्‌ यज्ञाथ कमा की भा व्याख्या 

हैं ) निरुक्तकारने मन्त्री के आधिदेविक अथे किये करेंगे | 

बच > ^ ~~ + 3 ~ १ 

हैं ओर आध्यात्मिक अथे भी किग्रे हूँ, परन्तु उस | ( शेष पुनः ) 
१9> €€?€& 


पशुयाग शास्राथ के विषयमें अंतिम निश्चय ! . 


आंध के पशु प्राग शाम्राव ह बिवत्रमें अतिम निश्चय , श्री ० श्रीघरश।र्खा पाठक सस्क्कताध्यापक ड ० काडे 
कन क लिये हमने निम्न लिखित पत्र ल्खिथा-- ज, ( २ )श्री नारायण शःम्री मराठि आचार्य प्रत 
(१) पाठशाल। वाई ( ३ ) श्री, (सेश्वर शाखी चिच्रव 

हमारा पत्र | संवा&क नित्यक्रमेमाला पुना, तथा [ छे ] आप गय 
उ इन चारों की उप समा शा्ार्थ क, निश्चय करें | 

रदाध ,!य मंडल आंध ( जि.सातारा ) इस सभाका हाकर आज कई मस व्यतीत हुए ट- 


ता. २१।९।५ थाप शास्त्राथ क विषयम अ.पत्रा अतिम निश्चर {| 


श्र ७ [a र क्र | (य ¢ > ~ 3 
श्री० धुंडिराज गणश बापट दीक्षित सामयाजी कुछ भी विदित नहीं हुआ | अतः प्राथना ह झि 


पाच4ड (न, सातारा ) | आप यथा समय आतिशीध शाज्याथ्रे को तिथित्ा 
श्रीमन्रपस्त | आपने ओधम सामयाग किया था| निश्चय करक ६में सचित कजय | 


उस की रुमप्रि के दिन ओंध के पचबटी राममंदिर भतर्द प 
में -पह्थित पंडितों की सभा शाख्राथ के दिषयरम हु श्रीपाद दामोदर सातवळकर 
ई थ जिस सरामं यद्‌ निश्च दुआ था. कि (.१)| शसपत्नका रिग्नटिखत उत्तर धम: प्र हुआ 


NS) 
श्रीयञ्ञनारायण | 
पाचवड [ जि. सातारा ] 
आश्रन वद्य १० सोमवार शके १८४७] 
श्री, पे, श्री. दा, सातवळेकर, औंध, 
नमस्कार | ओंत्रमें यज्ञीय पशुहिंसके संब्रेधर्म जो 
शाम्राथ होनेका विचार चलरद्दा था उस संबंधमे व्य- 
क्तिशः मेर मत और गेंने किस भावना से प्रेरित हो 
कर ओधमें सोमयाग किया था इस जिषयके मेरे विचार 
मेने केसरी पत्र में प्रकाशित ।कैये हैं | उस रख 
को यादि आप देखगे तो आपको मेरा मत ज्ञात हो 
जायगा | इस से आथिक शास्त्राथे के विषयमै वादा- 
नुवाद करके व्याक्ति व्यक्ति में झगड़ा बढाकर समय 
का व्यय करनका अब परा इच्छा नहा हूं | 
भबढीय 
धुंडिराज गणेश दीक्षित ब्रापट सोमयाजी | 
( ३.) 
[ पूनाके केसरीपत्र में प्रकाशित 
पत्र | 
(ले ० श्री, धुंडिराज ग. दीक्षित ) 
गत फर्वेरी मास में आ में मेन अमिष्टीम नामक 
सोमयाग किया था ओर उस में पशुहूनन करके 
उसके अर्गोकी आहुतियां दी थीं | उस पशुहनन 
के संबंध में बैदिक धभकी आज्ञा न जाननेवाले लोगों 
ने बहुत कुछ विरुद्ध लेख अखबारों में लिखे थ | 
इन में जिनकी लेख परंपरा वोदिक धम के बिषय 
में तुच्छता दशोनेबाळी है उनको उत्तर देनेकी 
आवश्यकता नहीं है । परतु जो बेदधम के विषयमे 
मनम आदर रखते ह आर जा बदका प्रमाण मानत ह्‌ 
उन की झांतिके ।लिये उचित उत्तर देन, आवश्यक हँ | 
ब्राह्मणादि त्रेवार्णियो के बणाअमविहित कतेव्योंमें 
डे 


पझुयागशास्त्रा्थे के विषयमें आतम निश्चय 


NSE 


(३१७) 


यज्ञकम मुख्य ह | यज्ञम हवन मुख्य हृ आर हवन 
में अनेक देवताओंके उद्देश्यस मंत्रपठनपूवक 
विविध पदार्थोकी आहुतियां दी जाती है जैसे आ- 
ज्य, चरु, पुरोडाश, सोमरस ये हव्य हें तथा 
अज मेष आदि पशुआंके अवयर्वो का मांस 
भी हे | 

भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ जैन ओर बोद्धोने वेदिक 
धर्म पर बडा भारी हमला कियाजिससे वोदिक यज्ञ- 
संस्थाको बड। धक्का लगा | तथापि तत्पश्चात्‌ गुप्तव- 
शीय राजा लोग, शातकर्णी, चालुक्य, पुलकेशी 
आदि राजाओंने अश्वमेध जेस यज्ञ (कि जिन में 
तीन सौ पशुओंका हृवन बिद्वित है) किये ओर 
बैदिक परंपरा को स्थिर किया | राजा जयसिंगने भी 
अश्वमेध यज्ञ किया थे | 

यज्ञीय हिंसा हिंसा नहीं दै। 
छांदोग्य उपनिषद में कह हे कि 
मा हिंस्यात्सव॥णि भूतानि 
अन्यश्रतीर्थभ्य; । 

शांकर भाष्य-तीथ नाम शास््रानुज्ञाविषयः ततो5- 
न्यत्रयथे; | 

अथात शास्त्रकी अनुज्ञा जसका हे उस कमका 


नाम तीर्थ हे | इस प्रकारके कर्मको छाइकर अन्य 

~ ९ क्र 

कर्म में हिंसा करना नहीं. चाहिये। तात्पय श्रा 
९ ~ ANN 7” 

होकराचाये भी यज्ञीय हिंसा के विरोधी नहा 


~ 


थे 

सबको के उद्देशसे यज्ञप्रसंग में वेदोक्त पबिधिसे 
जा पशुहनन होता हे उसका नाम हिसा नहीं ह | 
अपना पेट भरने के लिये मांस खानेकी इच्छास जा 
पशुहनन होता हे वह हिंसा हे । वदाक्त पशुहिसाम 
देवतोंके लिये मांसाहुतियां समर्पित करनाही मुख्य 


उद्दिष्ट होता है । हुतशेष मांसका भक्षण करना भी | 


(११८) ब्ादिक असे । 


Mr _ _ 


[दष ९ 


~ ~ के 
विधिविदित हे | अतः शाब्ाज्ञका रक्षण) अथात्‌ पशुका हनन उसे न्यूनसे न यून दुःख देते 


२.७ पर 


करने की इच्छा से ही इस हुतशेष मां&का भक्षण हुए करना चाडिये | इत्यादि आज्ञाएं स्पष्टतासे बता 

किया जाता है | | रीं हैं कि प शहननक समय पशुको न्यूनसे न्यून 
बणोश्रमबिहित होनेसे ही यज्ञीय पशाहस[ की | दुःख देनाही अभोष्ट ह| 

जाती है | सोमयाग में प्रशुहिंसा के विना कस- जो लोग मांलभक्षण के छिये पशुमारते हैं बे 

पुणे ही नहीं हो सकता । जो निंदक अविचारसे | इसस अधिक दुःख देकर मारते हैं । जेसा डी मुर्गी 

तथा बेदशा्षकी मयोदा का उल्लंघन करके इस प्र- | का उचल्त पानीमें रखना ओर गो आदि पश 


फार के सोमयागादि वादिक कर्मोका उपहास करते | की हत्या राख बघ से करना ३० |अत: यज्ञीय पशनन 
हूँ उनसे यज्ञकता लोग कम अहिंसावादी हे ऐसा | अन्यवधांस कम दुःखदायक हे | 


a 


नही कहा जा सकता | अहिंसा परमधमे हें ही अब कइ्योका यह पक्ष हे कि आज कळ जनता 
प्‌ 


७ क्त ० ० ७५ कक कदी करी >> ९ पा 

परतु उस म भी अपवाद हैं | क्षत्रिय 'जिस प्रकार | की प्रवृत्ति अदिस! को आर विशेष है इस लिये य- 

मृगया ओर युद्ध में हिंसा करते हैं उसी प्रकार जमे पशुहदन न करते हुए उसके प्राहनिविरूप अन्य 
be NAN ~ क, + 


यज्ञ कर्ता यज्ञ मं विधिके कारण पशुहनन | हजिट्रे्यसे हा यज्ञ करता उडवित हे | यह प्रश्न 


करता है | अतव सात्विर हैं आर अयंत विचार करर योग्य 
७. ° >, ०५ ° CQ 
दुसपांच बषा में एकाद पशुयाग होगा उस में हे | परतु यह काये किसी एक व्यक्तिका नहीं हँ | 
Le AN 7” ~ ^ तक 0 ~ ~ = Co 3 हि ~ उह २२९१० 
कितनासा हसा हाना ह: इस लय भहिखा- वदा ल श्रद्धा रखनवाड तथा वादुक कम, 
थधादियों को उचित हे कि वे गो आदि पशुओंकी | अभिमानी किसी भी अक्रेळ श्रोतरिय को वैदिक कमें 
> ~ * “९ ० ~» 
हा जो अन्यत्र हाती हे उसके प्रतिदंघ का | में इस कार फक करनेका कोई अधिकार नहीं है। 
उपाय सोचें आर वे यज्ञ की निंदा न|तथाति यदि पेद विषयमे श्रद्धालु, शाखी पडित तथा 


क्र | 

यज्ञ ज। षशद्रनन होता हे वह शञ्चवध की 
अपेक्षा कम दुःखदायां ह ! 

उत्तर दिशाकी ओर पांव करके पशुको भूमिपर 
छेटाना चाहिये पश्चात्‌ श्राप्तादि प्राणवायु दद करके 
नाक मुख आदि बंद करें इत्यादि सूचनाएं शामिता 
को कहीं है - 

उदीचीनां अस्य पदो निदघतात | 

अतरेषाप्माण बारयतात | 

ऐ, ब्रा ६।७ ते, श्रा ३ |६।६ 


[कर श्रध्दापुवक विचार करेगे 
प्‌ ऊ स्थानपर तप्रतिनिधिभूत 
अन्य हवन की योजना करेंगे तो वह मागे हरएक 
क्रो अवश्य स्वळित हो जायगा | तथापे इस प्रकार 
का कोई सागे सिध्द हाने तक श्रद्धालु श्रत्रिय को 
परंपराप्राप्त यज्ञनिधिक अनुसार आचरण करना ही 
योग्य है ।अत$ यज्ञक्रती की इस प्रकार निंदा काना 
सवथच अयोग्य हे । 


भ 


> 


# क 


~ ( ४०. ह a 
याज्ञिय पशु स। के विषय में यह्वी मेरा मत है इल" 
का बिचार सूज्ञ बाचक करें| ( कसरी, पूना) 
तथा =- (8) 
अमायुं कृण्बन्त संशपयतात्‌। इस छेखपर केसरी के संपादक महादृयजीका मत| | 


Be __ ‘= 2223 हा 23 Poe 3. mE AACN fel Wind 
5, 
«०० 
4३ 
शं 
0५ 
6: “० 
“20 od 
०४ | 
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_ लह 


क्षक ११ ] पश्जुयाग शाखाथे के विषय मे अंतिम निश्रय। (३३९) 


[श्री, दाक्षत जीका उक्त पत्र प्रसिद्ध करक श्री, | हा ता उरू कार्य के शिये आहिसापूणे याग भी 
संपादक महोदयजाने जो अपनी संमति लिखी है | [मिंळ सकते हैँ | लोकमतावरुद्ध दिंसायज्ञ 
बह भी यहां दी जाती हे ताकि पाठक गण उसे देखे न करना ही उत्तम है | बापट दीक्षित अपने लेख 


भोर समझ ले की श्री० दीक्षित जी के टेखका में जयसिंग आदिकोके अश्वमेध का उल्लेख करते 
परिणाम महाराष्ट्रीय शिक्षित जनता पर केसा हुआ है ] हैं | इस पर कहना यद्ग है कि जयसिंग क्षत्रिय है 

सोमयाजी धुंडीराज दीक्षित बापट जी का और उस कारण उस को अन्यान्य प्रसंगोमे हिंसा 
लेख हवन दूरी आर मुद्रित क्रिया है | परंतु इस करना हाता ही है| परंतु ब्राह्मणोंक लिये उस प्रकार 
लेखस किसी का भी समाधान नहीं हा सकता | जो के हिंसाकर्मो की प्राप्ति ही नहीं दह | इस लिये 


अहिंसाबादी हैं उनको इन के विचारे के साथ सह- त्राह्मण। को उचित हूँ कि व इस प्रकार हिंसापूणयाग 


~ 


मति नहीं छा सकती आर जो इनके प्रति बिरोध र्‌खत न करं | ” ( सपादक - केसरी ) 
६ व यह लख पढन याम्य भी नहीं समझेगे | वास्त-| (५) 
बिक रीतिसे देखा जाय तो वेदोक्त श्रोत कमे हमारा विचार | 


> ~ [a PN ~ | ५] (अ ५ (> 
करनेवाला श्रोत्रिय जनताकी द्वाश्सि निंदनीय नहीं| ऊपर हमन (१) हमारा पत्र, (२) श्री० 
~ [a 


होना चाहिये था | परंतु देशकाल परिस्थिति के दीक्षित जीका पत्र, ( ३) उनका कसरी म प्रासद्ध 
अनुसार धमाचरण स चढ्ट करना चाहिये यह लख ओर ( ४ ) श्री» सपादक केशरो का संमत 


११ भूलना याभ्य नहे शर । बंद क समभा ।व।ध!ःनषध। दा ह | श्रा० दाक्षत जा क लख पर [जस्त प्रकार 
त्रिकालावाधित होत ता कठिवर्ज्य प्रकरण उत्पन्न ही केसरी जस प्रतिष्ठित पत्र का बिरुद्ध समति हुई हू 


न हाता | | उसी प्रकार प्राय; सभी महाराष्ट्रीय पत्रों को बिरुद्ध 


~ ~~ Nn ~ > -_ 0 
इसक अतिरक्त ।हसामय खज्ञावांध के लिय | समाते प्रकाशत हुई हूं | श्रा० शंकराचाय ( डा.० 


भी दो पयोय हा सकते हे! एक पिका उपयोग कुतेकोंटी ) जी के अधिष्ठातृत्व में प्रकाशित 
53 सर टर | ७ ~ ~ ८६ (५ ११ ~ भी 
पशुके स्थानपर करना तथा दूसरा यह है कि हाने वाले “ स्वधमं ” पत्र ने भी इस यश | 
~ ~ | 


अन्य आहिसामय यज्ञकर करना । पहिला पयाय के विषय में अनुकुल मत नहीं प्रकाशत 
तज्ज्ञ शास्त्री ळोगांको संमत हांगा या नहीं इस बि- | किया | 


~ | ° ^ 


be NN ~ ~ 
पयमे हमें शंका हे । तथ!पि दूसरे के विषयमें हमे, प्रारभ सं हम बहुत द आशा थी के श्री०दाक्षित 


~ . पि १७ (> Ne ७ ०० REN 

निश्चय हे! हिंसात्मक यज्ञविधिकों छाडकर ऐसे संकडो महोदय शास्राथ ओ लिये खड हा जांयग | प्रभसे 
‘~ >> न उन्होने ~ 

यज्ञ विधि हैं जिनमें पूणे आहेलामय कर्म हैं, उन क- | वादानुताद केरने की इच्छा उन्होने पहिले प्रकट भी 


हि > ७ 


हि 
> ~ ४. a पू >> 
कि होते हुए पशुयागका ही आग्रह ये लोग क्यों कौ थी ओर तदनुसार हो पूर्वाक्त उपसभा बन 
करते हें £ ऐसी कौनसी राष्ट्रीय आपात्ति इस समय | गयी थी | इस विषय में उपसभा के एक दा सद- 
आगई है कि जिसके कारण इस समय पशुयाग [स्ॉ के पत्र भी हमारे पास हैं परंतु उनको यहां 
करना ही आवश्यक हुआ है । अपने धमे में साधनों मुद्रेत करना अनावश्यक हैँ । हमने इन सदस्यापर 


की अनेकता है इस लिये यदि कोई आपत्ति हटाना पूणे बिश्वास रखकर शाक्षाथे का आह्वान दिया था 
& 


CR NE SE NS} er ss 4 


प (१४०) वैदिक धर्स। [बच ६ 


७ 


ओर हमारे आहवान की स्वीकृति साबेजनिक सभा | पडेगा | वास्तबिक रीतिसे देखा जाय तो हमारा इस 


० २. न 


म भा का गइ था | इतना हानपर अबय शा्त्राथ| मतस पूण वराधघ ह,परतु क्षणमान्न प,दाक्षत 
से पीछे हट रहे हें । यदि इनको पाहिछसे शास्त्राथ करना जीकी मोहबत के लिये हम यह मत यहां स्वीकार 


भंजूर न था तो आहवानक स्वीकार ही करना नहीं | करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यादे देशकाल परि- 
त्र NUS ०७ NA IN NC) ङ 
चाहिये था | सावेजनिक सभा में आहृवान का | स्थिति के अनुसार वैदिक यज्ञपद्धतिमें बदल होना 


[a 


७ © 45 ~ ७ हि 
स्वीकार करके इस प्रकार अब संपूर्ण तेयारी आप स्वीकार कर रहे हैं और यहांतक आप 
~~ च ~ ~ AC अ | ~ ७५ SY NTE ~ / 
होनेके पश्चात्‌ पीछे हटने का जो तात्पय हूँ बहू पाठक | स्वीकार कर रहे हैं कि अनायॉके रीतिरिवाज भी 
जान सकते हैं । ऋषिसुनयान यज्ञक्रिया म घुसेड दिये थे और यज्ञ 


[nN 


केसरीके लेखम श्री» पं० दीक्षितजी लिखते ह |को जनमनोरंजनका एक साधन बना दिया था, तो 
/ ५ ९५ 
के याद्‌ ।नेमस सामयाग का बद्धात काइ विद्ठत्सभा | आप कस मान सकत हे [के वोदेक यज्ञपद्धाति जेसी 


4" 


निश्चित करगी तो हम वह पद्धात स्वाकृत होगा । परमेश्वर निश्चसत बदके प्रकट हानि के समय में 
यदि यह १० दीक्षितन्षीकी भी इच्छा है ता उसका | थी वैसी ही आज हैं और यदि उनमें भिन्नता हुई 
उपाय शास्त्राथ के लिये आग बढना ही हे | यादि ।है ता पूवे समयका यज्ञ स्थर देनबाला था, या 
वे शास्त्राथ के लिये आगे बढते ता उस समय हम | अनायोके रीतिरिवाजोंसे भिश्चित नूतन बज्ञ स्त्री 
बता सकते थे कि निर्मास यज्ञपद्धति किस प्रकार | देनेवाला दे? आपने जो औधमे सोमयाग किया था 
शास्त्रसंमत हे और संपूणे यज्ञकांड निमास यज्ञेपद्धति | बह शुद्ध आयोकी विधिल किया था अथवा उसमें ' 
को आरह। याजकका कसा छ जा रहा हूं । भी अनायाक रसातात्वाज मेळे हुए हें? यदि हूँ 
थोडेही दिन हुए गत भाद्रपद मास मं जिस सझय ता कोनस हैं और उनको हटाने में आपको कोन 
प० दीक्षित जी यहां पधारे थे, उस समय उन्होंने सी आपत्ति हे ? यदि यज्ञांभ काळानुसार भिन्नता हो 


“यज्ञ में सामगान ” पर एक व्याख्यान दिया था । सकती हे तो पशुयाग के स्थान पर घृत धान्य आदि 

इस व्याख्यानम उन्होने यह प्रतिपादन किया था कि | के हवनसे कार्य किया जा सकता है वा नहीं? आप 

अत्यंत प्राचीन वेदकालके यज्ञोंमें साधारण रीति से | जानते ही हें कि यह आज्यादि प्रतिनिधि ब्राह्मणादि 

ही बेदभंत्रोंका गान हाता था, परंतु आये जेसे उत्तर | ग्रथोमें दियेही हैं | फिर आपके खिय रुकाबट किस 
~ mn“ ९ 


से पजाबकी ओर उतरे वैसा उनका संबंध गांधारादि | कारण होती हे 
देशवासी अनार्योके साथ हुआ और आर्योने/ अस्तु पूर्वोक्त श्री० पं० दीक्षित जीके लखपर 


~ 


अनायसे आलापादि गायन प्रक्रिया सीली और अप- | बहुत त्रिस्तार से लिखा जा सकता है परंतु बसा 
७ “> ॥ CUA SS OU 

नी स(मगान पद्धतिका सुधार किया | इसरीति से | करना अब व्यथ ही हैं | कयां किवे इस बात का 
याज्ञिक साम गानकी उन्नति हुई। निय करना चाहते नहीं | यदि चाहेंगे ता सब 

यदि यही विचार पद्धति स्वीकृत की जाय तो कुछ हो सकता हैं | 

CN ~ NA ८ ~ ~ = 
बोदिक यज्ञयागका क्रिय!कलाप पहिल अपूण थाओर | हमारा यज्ञ विषयक पुस्तक अब छप रह; उस 
उस में पीछे से सुधार होता गया, यद्द मानना में इन सब प्र्नांका बिचार किया गया हूँ अत; 


..____..._________________ आिजनिनिडिरिडिडि र र शी धीधी अधि शी शी अी।भ[ी[ [ॉ६्शीअअफअफउिवस्‍्अक्‍्अव् अ्सी _ ि 


अक११] एक विचारणीय प्रस्ताव । (३४१) 


उसको यहाँ दुहराना अनावश्यक हे | इस लिये! योग १० ॥- ) 
CESS ~ > 
पशुयाग विषयक शास्त्राथ का यहां हो इस प्रकार, पूवाकम प्रकारात १३१७ |: ) 


---->---> 


समाद्र करत ह | | सत्रेयोग १३२८ 5) 


जिन सज्जनोंने पशुयाग शास्नाथे विषयक पुस्तक | स 


८ कय ८ „ 2002. दि अब पाठकोंसे निवेदन हे के वे इस काये के 

मुद्रणाथ सहायता भेजी हे उनके लिये हम हार्दिक | 

धन्यवाद देते हैं | उनकी सहायतासे पुस्तकका मुद्रण |  * सहायता त भन | युस्तक का प्रकाशन 

बल रहा है और पस्तक छपते ही उनके पास भेजी |देनेके पश्चात्‌ दानदाताअकि पछि पुस्तक भजा 

जायगी । आज तके निम्न लिखित सहायता आगई है- | जायगा और विक्रयाथे भी रखा जायगा | पुस्तकका 
म. छाल वंदजी कपूर १ ) रु. मूल्य अत्यंत अल्प रख कर प्रचार की दृट्रिसे ही 


१? पुंडलिक प्रभु २) [इसका अधिकसे अधिक प्रचार करने का विचार है 


!* जगदीश प्रसादजी = [ताकि जहां जहां आगे इस प्रकारके पशुयाग होंगे 
म, ए. आर, तत्त्वनिधि, १) यहां की जनता के लिये यह पुस्तक अद्यत उपयोगी 
श्री, स्वामि केशवानन्दजी ¢) हा सके ओर जहांतकवहां हो तक पशुयागं की 
म, देवीदयालजी वकील 5) प्रवृत्ति भी बंद हा जाय ओर - 

१०॥= ) . वेदिक यज्ञ का विजय हा! 


हिठ्जाति के नेताओं की सेवा में एक विचारणीय 
प्रस्ताव। : 


( छे. श्री, प. रामचंद्र भारद्वाज, अंबाला शहर, ) 
Sn ~ N ~ nS थे 
विचार यह हे कि अब तक हमने हिन्दू जाति। यह शोक से कहना पडता हे कि हमने इन ती 


~ 
०.३ ०, 


कत 
क उत्थान के लिये अनेक उपाय किय परन्तु हमने स्थानों को उस दृष्टि से नहीं देखा, जेत दृष्टित 
उन उपायों की ओर तानिक भी ध्यान नहीं दिया क ये देखे ज्ञाने चाहिये थे, हम ने केवळ इन की 
जा सहज से हा हमार हाथ म थे, आर ।जन स |आडम्बर समझा, आर अत; इन का कुछ पर्वाह न 
बडे बडे लाभ पहुंचनकी सम्भावना हे | वे उपाय की | परन्तु यह हमारी बडी भूल थी जो हृमन अभ 
- हिन्दरजातक ताथस्थान ह जनम समय समय पर तक एसा किया ॥ 
` राखो की संख्या मं हिन्दयात्री ( दशक ) एकत्रित| यह हमें विश्वास होना चाहिये कि हमारे पूर्वज 
हात हैं | मूर्ख नहीं थे अपितु बे पुणे दीघेदर्शी एवं जातीय 
संगठन के नियमोंकों भढीभांति समझने बाल थे, 


(३४२) 


~ शि (00. NN (९ 
सम्भव हो सकता हे? कि जो दशन- 
€५ € 


ताथ 


भला क्या 
शास्रांक पठन पाठन करन वाळ हों वे कभी 
यात्रा को या उनकी स्थिति को अच्छा समझते यदि 
उत्त म॑ वास्ताबक कोइ लाभ न देखते, सच तां यह 
हे कि हमने उनके गम्भीर भावों को समझने 
का प्रयत्न ही नहीं क्रिया| उनकी दृष्टि इतनी गम्भीर 
थी कि वे जानते थे कि भारतवर्ष जैसे लम्बे चोड 
देश में बिखरी हुई हिन्दु जाति ।कस प्रकार एक 
लडी में पिराई जासक्ती हे, वे अनुभव करते थे कि 
देश, काल, जल, वायु के प्रभाव से भिन्न भिन्न भ.षा 
और भिन्न भिन्न रहनसहन रखती हुई भी हिन्दु जाति 
किस प्रकार एक ठाङ्खढा सुत्र म वद्ध हे। सकती हे | 
इस लक्ष्य को दृष्टि में रख कर ही उन्हो ने भारत 
बष के प्रत्यक प्रान्त में जा जा स्थान जळ-वायु की उ- 
त्तमता आर प्राक्कातक्र सौन्दर्य से पारेपूणे पाये उसी 
स्थान का यात्रा ( ताथ ) स्थानानंघारत करादेया 
आर सवसाधारण के प्रवृत्यर्थ जहां तहां कथारूप> 


पुस्तकों में राचक इतिहास लिख दिये जिस 
का प्रभाव यह हुआ कि एक पश्चाबी हिन्दू 


` 


भाई यू» पी० के इन्दू से अप को प्रथक्‌ नहीं 
समझ सक्ता, क्‍योंकि वह जानता है कि वह भी 
उस की गङ्गा माताक! अथवा जगन्नाथपुरा को ऐसा 
ही पवित्र स्थान समझता हे जेसा ।कि बह अपने 
आप || 

एबं दूस९ भान्तवामी भी आपस में एक दूसरे 
को सजातीय भाई समझते हैं दसरा लाभ जो इन 
ताथ स्थानों स हुआ हे, वह यह हें कि जितने भी 
रमणीक ( प्राकृतिक सान्द्यपूण ) स्थान भागतवष 
म थे, व सब इतने घोर राष्ट्र विप्लव हाने पर अब 
तक दिन्दूजनता के ही आधिकार में हें। तीसरा 


वैदिक भमै। 


[वर्ष ६ 

[al र्ल क ~ ~ 
समय जब एक रल आर तार क अभाव स यात्रा 

% ~ Ce N ७७ >, NN Las 
बडा काठनाइया था ता कान शरस [नकल कर 

~ 0 

अमरनाथ आ के दुग स्थानों मं 
> < > oN ~ ० 
टक्कर सरिता आर कान प्रक्कात क सुन्दा आर मना- 


रजक द्ुश्योंको देखकर इश्वर की महिमा का स्मरण 


बद्रीनारायण, या, 


करने का अवसर प्त करता । 

यही नहीं इस यात्र, प्रथाने ही देश के व्यवसाय 
आर शिल्प को जो लाभ पहुंचाया है बडा भारी 
यदि यह यात्रा न हाती ता देश में 
की भान्ति क्या कुछ दुगन्ध 


वाचातःत हे, 
वन्द पानी के छप्पड 
उत्पन्न हो जाती | 

पाठकवन्द | ये लाभ तो सामाजिक और व्यव- 
हारिक दूरिसे हुए हे धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिस 
भी जो छाभ इस यात्रासे हुए हैं, वे भी बहुमूल्य हैं, 
यथा यात्रा स्थाना पर देश देश के तथा प्रान्त प्रान्त 
के अनेक विद्वान साधु, महात्मा, एकत्रित हो जाते हैं 
यात्रियों को भिन्न भिन्न प्रान्त के विद्वान्‌ 
महात्माओंके दशत एवं उन से बातोछाप करने का 
अथात्‌ 
आर टॅक्ट बांटने पर भी 
नहीं हा सकता था, वह एक यात्रा जाने से अनायास 
हा जाता था । ओर फेर यह कितनी बडी बात है 
कि न कोई विज्ञापन छापने पडते हैं और न कोई 
बुलेटिन निकाळने पडते हैं न अखबारों में शोर 
मचाना पडता हे, यूंडी चुप चाप [नियत दिन और 
नियत घडी पर लाखो. यात्री एक स्थान पर आकर 
जमा हो जाते हैं, अहो ! क्या ही बुद्धिमत्ता थी उन 
महानुभावों की | 

आत्मिक उन्नति : ये कभी यह्‌ प्रथा बड़ी सहा- 
यता देती थी जब यात्री घरस चलता था तो वह 


> 2“ 
दश तथा 


छु 
हर 


सुअवसर सहेज ही से प्राप्त दवा जाता था, 
जा काम लाखों विज्ञापक 


छाभ ¬ह हे ।क यदि यात्रा प्रथा न होती तो उस | अपने को यात्री समझ कर अपन व्यवहार में 


५ 


१) 


अंक ११ ] एक विचारणीय प्रस्ताव । (३४३) 


अधिकाधिक सावधान दाता था, वह ब्रह्मचयेवत से | किया जावे सो भारतीय हिन्दू सभा के अन्तर्गत ऐसे 

रहता, धथ्वो पर साता, एव हित, मित तथा मध्य सुयोग्य एवं प्रतिभाशाली अभिकारी हैं जो स्व- 

भोजन करता था । दूसरे की सहायता करना निज |यं भली भांति सोच समझ सकते हैं -कि कार्यक्रम 

कत्तव्य घर्मे समझता था, ओर यात्रा स्थान में जाकर | केसा क्या होना चाहिए, इत्यादि । परन्तु दो चार 

कुछ न कुछ दान भी करता था, साथ ही यात्रा के बात जो काय कताओं के लिये अवश्य ही बिचार- 

दिना में यात्री छाग जो आपस में बात चीत करते/णीय हैं वे ये हैं: 

थे, बह भो प्राय; निरी धार्मिक तथा एतिहासिक | -. १- तीर्थ स्थानों को वास्तबिक रूप में तीर्थ स्थान 

विषयों पर होती थी जिस से यात्रियों का सहज आर | बनाया जावे, अथीत्‌ वहां पर ध्म और शिष्टाचार 

अनायास ही से अपनी पुरानी सभ्यता आर इतिहास | का वायुमण्डल उत्पन्न [कैथा जावे | 

का पता छग जाता था | २- हिन्दुओं की सब सम्प्रदाओं को एक 
यह भी ध्यान रहे कि यात्रा स्थानों में जा किसी | दूसरे के निकट !झछाने का यत्न किया जावे | 

न किसी महात्मा विशेष के जावन की घटना विशष/ ३- हिन्दू जाति के अन्दर से उन कुरीतियों और 

के कारण प्रालेद्ध हैं एक प्रकार के शुद्ध सस्कारां | कुसस्कारा को जिन्हों न जाति को छिन्न भिन्न करके 

के ओघ का वायु मण्डल सा बन जाता ह--जहां | विश्राड्रिलित तथा निबेछ बनाया हुआ ह्‌ दूर किया 

जाकर यात्री महानुभाव-यदि बे श्रद्धा भक्ते स परि | जावे। र 

पूणे चि लेकर आये हैँ--तो उन संस्कारों से प-| ४- संस्कृत और हिन्दी भाषा का प्रचार किया 

भावित हुए बिना नहीं रह सकते किंबहुना यह याञा | जावे | 


` 


की प्रथा अनेक रूप मं लाभकारी थी | ५ हिन्दू जात के अन्दर शिल्प विद्याका उत्साह 
अब प्रश्‍न यह है कि इस प्रथाको केसे लाभदा. | उत्पन्न किया जाब | 

यक बनाया जावे | इसमें कुछ सन्देह नही कि आज | ६- अच्छे तीथस्थानों पर पाठशालाएं, साधु- 

कल यह्‌ प्रथा बहुत कुछ बिगड गई है ओर यात्रा | आश्रम तथा शिल्प शाछाए खोली जावें आर उन के 

स्थानोंमें बहुत कुछ संशाधन की आवश्यकता है, | चलाने के लिये यात्रियों से धन इकट्ठा किया जावे| 

परन्तु प्रयत्न ओर पुरुत्राथ प्रत्येक काठिनाइ को हटा | इत्यादि | 

देता है यह विधाताकी सृष्टि का अटळ नियत | इल कार्य को पहि किसी एक स्थान मे आरभ्म 

है । सो यादि हिन्दू जातिक मञ्चे हितेपी ओर दुघ | किया जाने ओर जब वहां दाये सिद्ध हो जावे तो 

दर्शी पुरुषाथशील विद्वान महाशय एक समिति | फिर क्रमशः अन्यान्य स्थानों म॑ भी उक्त काये का 

बनाकर इस काम को करने के लिये कटि बद्ध हो |म।रंभ किया जावे ओर उन स्थानां को अपने हाथ म॑ 

जावें तौ-काय सिद्धि में कुछ भी सन्देह नहीं | मेरे छिया जावे | 

बिचार में भारतीय हिन्दूसभा इस काम को करने . जनवरी १९२६ में सुये ग्रहण कामला हे।गा 

के लिये सब से बढकर योग्य हे | ७ जिस में लगभग सात आठ लाख यात्री एकत्रित 
अब रही यह बात कि किस प्रकार से कार्यारम्भ होंगे कायोरप्म करने क लिये यह स्थान सब से 


(च 


/ 


श्छ 


(३४४ ) घादिक ध्म । [ वर्ष ६ 


~ ` > ° ९ ~ ~ . 6. / 
श्रेष्ठ हे आर हमें पूण विश्वास है कि यहां पर पूण| में आप को विश्वास कराता हूं कि हिन्द जाति. 


ह$ 


> धक 
सफलता प्राप्त होगी | यदि भारतीय हि दू सभा |+ उत्थान के लिये जितल भी उपाय आज तक किये 


अभी से इस काय को आरम्भ कर देवे | ।गये-उन सब स यह कहीं बढ चढ कर ठाय र 
इस लिये हिन्दू रभा के सभ्यो से प्रार्थना हे कि सिद्ध होगा । 

इस पर स्वय विचार करें ओर यदि आप भी इन । हिन्द जाति सृष्टि के आरभ्भ से ही एक धर्म- 

विचारें से सहमत हो ता शीघ्र भारतीय हिन्दू सभा | परायण जाति है अतः इस के उत्थान के लिये ऐसे 


क ~ ७ ०, ~ १” न FN ° ~ ~ ० 

का नितरां प्रेरणा करें कि वह इस काये को स्वयं ही उपाय उपयोग में छाने हितकर हैं और टाने 

हाथ में ले-और अमी से आवश्यक प्रबन्ध के लिये चाहिये | जिन से कि इस के धमे भात्रों पर पू 
~ QO 


कायीरम्भ कर दे। प्रभाव पडे ओर यह उपाय इस हेतु से सब श्रेष्ठ है। 


त्च्च्स््च्च्य्य्न्त्छ 
यज्ञीय पशुहिंसा विचारः । 


औंषनगेर( जि. सातारा )संगमिष्यमाणवो दिकथज्ञसं- | तन।चर्यैबिद्राद्वि्वखस्वमता नुसारपथस्या कष्ट त्वा त्सा मान्य- 


०१० Cr ~ ७__ > ६ ५ ल्र हर 5 २ पळ हे 
बंविशाख्राथाचितनपारेषउग्रासनमलकारिप्यमाणानां समाधि जनेरतीवदुर्जे दतापामेम्तद्वेदाथजिज्ञा सुषु बेबल 
A ~ ~ a बकर ~~ # ५ 5 > ~ 
पताना सान्निशाने। ° म।दासान्यमव श्राततात । ववपाश्चज्नाता वादाव- 


कर्नाकदेशस्थितदाक्षेण कन्रडाजेछांतगेतबेदूरुषदेश।निवा- | वा देर्वेदानां तथ्याथ उपि संदिग्वतरोऽवास्थितः | तथापि 
सिनांसनातनश्रमोलुयायिनांमहाजनानांविज्ञक्तयः॥ यथा$- सवभूतानुप्रदीलूपरमदयाळु श्रामद्धगवत आज्ञारूपेषु 

अथ खलु निखिल जगदादिहेतुना, सकलचराचर-| वेदेषु हिंसाचरणमर्थ!त्प्ठुव 4] विहित इति समस्तशाखा- 
सृष्टिखित्यतकारिणा , वेदवेदांताद्यनकशास्त्रप्रतिपादित | थेपारावारपारोनिभलांतःकरणेः  संख्यावद्धिर विश्वस- 
स चे्वानंदस्वपेण सवेभूत।नुऋंपिता, परमातमनाऽदिधुरु- | नीयः | तथा च श्रूयते- ““थेन केन प्रकारेण को हि नाम 
षेणाऽभिः्यक्तप्वान्नायेषु तदनुरुद्वस्म्रत्यादिशास्रषु च| न जीवति ? | परेषामुपकाराथे यज्जीवति स जीवाति’! 
प्रतिपादितो धर्मो वेदिकः | तथा भूतस्य धर्मस्य मूल- ( क्र. वे, अष्ट ८-७, वर्ग १४ परं पारिशिःव ६) 


| 


माणानि हि स्मृतानि भगबता याज्ञवर्वग्रेन “श्रुति; | अनयाज्ञापितं परोपकरणमेव मानुषजन्म साफल्यनिदानभू 


स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ॥ सम्यक्सक- | तदेव परमो धर्मे।नान्यत्पररीउना2सनादी ति | अयमर्थ} 
ल्पः कामा धममुलमिद स्मृतम्‌ ! | ( या- स्मृ. १,७) | स्वये भगवतोदितागाताखु- “ ते प्राप्नुवन्ति मामिव स्व 
इति | यद्यतत्पंचानां मूलप्रमाणानां श्रृत्यादीनां परस्पर- भूतहिते रटाः? । ( गी. अ, १२,४ ) इतीतः सवै 
विरोधापत्ता पूत्रपूवा बलीयानत्युक्तारेष्ठप्राप्त्यनिष्टपरि- भूतहितासक्तिरव भावत्स्वरूपप्राप्तित्वात्तदनुलाक्षितपरभ- 
` हारयोरलाकिकमुपायं वेदजयीम्य: श्रातिभ्यः परं | निश्रयससाधनम्‌- नान्यादित्यवगम्यते | आपि च दवा- 
प्रमाणं न विद्यते | परंतु तच्छ्रुति पदवाक्यादे! प्राक्तनाद्य- | सुरसंपाद्रेभागावसरे तेनेव तओोक्तम्‌- 


bs 


तै 


अंक ११ ] | यज्ञीय पशुद्दिंसा । (३४५) 


“अहिसा सत्यमक्रोधम्त्याग; शां।तेरपशुनम्‌। दया भृते- आचार १८१ ) इति | एवमादीति हिंसादूषका5हिसा 


मिड मादव हारचापलम्‌ ॥ ९॥ तेज; क्षमा थात; | प्रशासकान वचा[स सहस्लश! प्रामाणकग्रथपु सन्याप 


| 


-शोचमद्रोहानातिमानिता । भत्रन्ति संपदं देवीमभिजाः| नात्र तानि पत्रवितानमीस्या लिख्यते । अत्र विषये पराणे- 
स्थ भारत” ॥ ( गी. अ. १२- २, ३ ) इति ॥ | तिहासवेदान्तदशनादिपामाणिकम्रंथप्रणेभा सर्वजन मह 
अनेनाहिंता भूतदयामाद दीनां देंवीसंपत्वमित्यु- | पिंणा भगवता व्यासेन सकलशाल्राथसवस्व॒पुसक्षप्य 
क्ताथः। अतखद हिँ साद्यरेव ६१ सि।डरथात्ताद्विरद्धहिसा | सत्यतर यत्रृक्तम्‌। 
निदेग्रताकाठेन्यादीनामासुरसपत्त्वात्तदुराचरणमतानेर -| “परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीइनम्‌ " इत्यव 
प्रिकारणचति सूत्रितम्‌ । तथाचाद्यवमशास्नप्रयतेको | दुपयःप्तम।सीत्‌। अतएवाहिसा परमोधमेः, सवभूतहिता- 
भगवान्मनुरप्याह-- °" आहसालत्यमस्तय शांचामंद्रिय साक्तेरवात्थतनश्रयसनेदानब्‌, वु।द्धपुवक चतनहिसनम- 
निग्रहः | एतं सामासैके धर्म चातुवेण्ये'ऽत्रवीन्मदुः || तीव दुराचरणम , समस्तसच्छाद्चदृपितप्त, त तदन्यहुरु- 
( म.स्मु. अ, १०-६३ ) इति ॥ हिंसात्यागे, यथार्थी- तर पापकर्म, तत्करुश्राऽपि महाधोरनरकेविना नान्यद्- 
भिधान, अन्यायेन परधनस्याअहण, विद्या द्ध:,ह द्रेयसयम्, तिरिति, यथामतिविदितशास्त्राथा; स्वस्वांतरात्मानु- 
इत्येबसामासिकधमेः  समस्तमानवजन्ममिरनृष्ठेयत्वात्स | सिता वयं सुदृढ बिश्वसिमः । यद्यपि पुराणादिग्रथा- 
मानुषत्तामान्यल षणम्‌ ।यतोनतद्वर्मो ब्राह्मणा दिकेवलव्ण- | न्तरे सामिषयागवर्णन तत्मेरकवाक्यचात्ति,तदथवादत्म- 
मात्रोपलक्षक; । चातुवेण्येशति वणेसभुदायस्मरणात । कम, रूपकाद्यालकारिकम्‌ू , अन्याथेकम प्रक्षिप्त बा 
प्रकरणसामध्यीत्सकीणोनामप्ययैमोबिदतव्य; । ततरते | यथाकममुहनीवं सुधीभिः । तस्वात्समांसयशेविद्विद्धि 
बिनामानुषत्वमव न सिध्यतीतिफालिताथेः । तथाहि तेनेव | सदाचारसंपन्नेः सवेथा दृष्य एव । तथा यज्ञं चिकीर्षृणा यज- 
मनुना “यो बंधनवधक्केशान्प्राणना न चिक्कीषति | स सवे- | मानेन श्रीमद्भागवते कितमनुसृत्य पिष्टमथो वा-,“यज्ञःन 
स्यहितप्रप्सुः सुखमत्यतमश्चते ” |! ( अ, ५-४६ ) | जपयन्ञाऽस्मि” इति भगवद्व्चनेन जपयज्ञव्येव प्रधानखार- 
“यध्यायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च। तदवाम्रात्यय | ज्ञपथञ्ञो वा ठाः | पदयाद्रात,करणा विद्वांस; सभ्या 
लेन यो हिन।स्तिनाकिंचन'” ॥( अ, ५-४७) ,,नाकृत्वा | अपि पशुववादिप्र।णहिंसनस्थानथ्त तत्संभाव्यभयेकरा 
प्राणिनां दिंतां मांसमुलचते काचेत | न भ्राणिवत्रः स्वः | घतिचये च स्वर्घ्वतिण्कल्मष द्वॉदि पम्यधिम्ृ३य निरामिष- 
ग्यस्तस्मान्मांस॑ विवजेयेत ” ॥ (५-४८ ) “ वर्षेवर्षे$ | यज्ञमेव पुरस्कुयरित्याशास्महे । सकलशात्राथेतत्त्वविदी 
श्वमेतेन या यजेत शते समा; । मांसानि च न खादय- | महांतो भवंतः समाध्यक्षाश्च अशाख्नीयं समांसयज्ञ निरस्य 
स्तयोः पण्यफल समम्‌ ” |) ( ५-५३ ) हत्याद्यनकत्र, | “सबमूताविराध!, सर्वजनसम्भतः सकलशाख्जविह्वितो 


द्य 


बंध्नादिहिंसाचरणमांसाशनयोनिषघोऽहिंसयाम्बग॥दिफ - श्च निमासयज्ञ एवत; पर सकल वाोदिककम निष्ठा 
ला्ष्काश्रते सुभ्फुटप्मृतम | तथवृतदनुभ्प्ृत भगवता या- | गरिष्ठाशिश्जजनराद्रणीय आचरणायश्चात ।नेणययु;॥ इति 
जवल्क्यन-''सवान्कामानवाप्त।तहयमंघफल तथा | गृहू$ वये सानुनयस्‌ -- 


~ ~ ~ ०, ANT AN ~ 
पि निवसन्त्रिमो मुनिमासविवजेनात्‌ ” ¦ ( या. स्मः विज्ञाययामडे ॥ 


(३४६ ) 


बादिक धर्म । 


[वषे ६ 


पस्तक परिचय । 


१ हिमरिरे संदेश -( अनुवादक-श्री. 
श्रीजास्तव्य मराल, मेरठ । प्रकाशक-सरस्वती [टंग 
वसं मेरठ । मू, ।2 ) १ 

श्री. पाल ग्चि.डका नाम पाठक जानते ही हैं | 
आप युरपक तत्त्वज्ञानी हिमालयमें तपस्या कर रहे 


हरशरण इससे इस पुस्तक की 


उपयुक्तता सिद्ध हँ । 
~ ९ ७ NO 
३ शिल्प सवस्व--संपादक व प्रकाशक श्री, पं. 


ON 


CEC 
। चाद्र्क। प्रसाद तकाचाय कानपुर वा. आख्य ॥- ) 


अतिस्वस्त शिल्पविषयका मासिक हें । 
४ वेदॉपर भयंकर अयाचार--प्रकाशक श्री, स्व|० 


उनके पुस्तकका यह भाषनुवाद ह | यह पुस्तक पय साच्यदानन्द | वदाक मत्राक सत्य अथ बतान का इसम 


मं होनस आधेक राचक बना है | 
२सुबाध संस्कृत- (ले. श्री, बी, ची. कामत. 
४४८ रोब्सन राड, कराची | मू. १ ) रु, 
सुबोध रीतिसे संस्कृत साखनकी रीति इस 
हें । हिंदी, मराठी तथा अंग्रजी भाषा जो जानत हैं 


बी. ए 


पर्त 


| 


प्रयत्न कया गया 
५ संजीवन-(प्रकाशक बा. भद्रसेन वमो संपादक 


। श्रा. चतुरसन शास्त्री दहला ) यह व्यक का मासिक 


| 


पढनयाऱ्य लखास भाषत ह | 


६ आरोग्यदपण-- ( संपादक-श्री, बैद्य गोपीनाथ 


वे इस पुरतक का अध्ययन कर सकते ह | पुस्तक गुप्त हलदार ( ।बजेन।र ) वा, मू. २) 


सचित्र होनस. आकर ।चचाकपक्र हुआ हू ! 


सर- | 


अ;राग्यशाख्न वषयक सुत्रव लख इस मासंकम 


कारी विद्याविभागन इस पुस्तक को स्वीकार किया हैं। प्रकाशित होत हैं । 
— दु" FE 


दवलस्मतिमें कहा प्रायाश्चित्त । 


देवलस्माति म. कालमर्यादा, बलात्कार, केवल, 
सहवास ओर अगग्यागमनादि सत्र पतव) का विचार 
कर उस के लिए भिन्न भिन्न प्रायरिचत्त बताएं गए हैं। 
जिस प्रकार दूसरे स्म्रातिवत्रन या धमंग्रंथा की सुसं- 


~ ~ 


| और शूद्र की दिनपंचक प्रायारेचत्त से हे। 


दि सकती 
न 
ह | 

यदि उपरोक्त पातको का आचरण एक वष से 
आ%क काल तक हुआ हो तो उपरोक्त प्राय रिचत्त 


बद्धता बताने की आवश्यकता रहती हे उसी प्रकार ओर गंगास्नान भी करना चाहिए । 
इन पविधानों को मी सुस्पष्ट करने की आवश्यकता है। 

देवलस्मृति के अनुसार एक वषतक परधर्मीय 
रह कर अगम्यागमनादि पातक किए हाँ ता ऐसे 
` ब्राह्मण की शुद्धि सपराक चांद्रायण से, क्षत्रिय की 


इ 


पादकृच्छूयुक्त पराक से, वैश्य की 'पराकाधं से 


NN 


यदि बलात्कार से गाोहत्यादि पातक होने के 
कारण धर्म बिछोह हुआ हो तो ब्राह्मण क्षात्रय और 
वैश्य प्राजापत्य ( छऋच्छ ) करें, आहिताभि चांद्रायण 
या पराक करें । यादि इस प्रकार एक वर्ष व्यतीत 
हो गया हो तो सपराक चांद्रायण करना चाहिए | 


पू 


अंक११] 


देखलस्म्वातविचार । 


(२४७) 


~ 


[a 


दिनतक माड पीकर रहना चाहिये या 
चाहिए | 


ज >७-->--++०+रन्‍मनीीफिीी न अनीता ओ 


CQ = ~ ~ ० 
दि इस दशा भं एक वषे रहा हा ता उत्त पंद्रह | अश्रीत उपवासयोग्य पदा अल्प प्रमाण में खाना | 
चांद्रायण करना | या कपिला गाय की धारोष्ण दूध पीना | द्रव्य दान 


का परिमाण - हरेक कृच्छ के लिए एके रुपया या उ 


यदि यह अवधि एक वषे से अधिक और चार तना न बन सकता एक चबन्नी दानक्क्करनी चाहिए। 


वर्षे से कम हो तो उपरोक्त प्रायर्चित्तों पर से विठ्टान्‌ 
लोग प्रयाश्चित्त नरिचत्त करें । 


ग्रथकारा न कहा हं क इप द्रव्य दान क बदल 
दस बारह कास दूर [कपा ताथ का या पावत्र स्थल 


रुदर याद छ१ माहन तक रहा हो ता पराक तान का दुशन करन स भा काम नकल सकता ह्‌ | 


महिने रहा हा तो पराकाध और एक महिने तक रहा 
हो तो पादकृच्छू प्रायाश्चत्त करें । 

यदि केवल बलात्कार के कारण दस से बीस 
वर्षे तक परधर्मे भें रहना पडा हो और विशेष पातक 
न हुए हाँ तो प्राजापत्यद्वय से शुद्धि प्राप्त होती 
ह | यही बात यदि 
( अथात्‌ यादे अपनी इच्छासे म्लेच्छक साथ सहवास 


हुआ हो तो चांद्रायण प्रायरिचत्त करना चाहिए।म्लेच्छ |. 
| से व्याभेचार करने वाली स्त्री तीन दिन के पश्चात्‌ शुद्ध 


होती। हे पातु यदि उस स्त्री को गर्भ रहे ता प्रसृति 
तझ वह अशुद्ध रहता ह । प्रसूत हाकर वह गभ दूसर 
को दे देवे ओर कृच्छूसांतपन करे; तब उसकी शुद्धि 


~ हल 


हाता है ४ 


क र्व n ANNI 
बचल सवच्छापूवेक का गई हू) 


तीन दिन सुबह ओर तीन दिन शाम को भोजन 
करने से तीन दिन अयाचितवृत्ति से रहने से आर 
तीन दिन उपवास करने से भी कृच्छ्र हाता हूं । 
पादकृच्छू-एक भुक्त नक्त, और एक दिन अयाचित 

त्ति से याने बिना मांगे जो मिल उस पर रहने से या 
उपवास करने से पादकच्छु होता है| यह बत सब सह- 
ता से क! सकते हें | इस लिए सब इसे करें | 

चांद्रायण 

एकेऊं वभथेत पिण्डं शुक्ल कृष्ण च सहासयेत | 

इंदुक्षये न झुंजीत एष चांद्रायण विधि; || 


शुक्क पक्ष में प्रतिपदा के दिन एक, द्वितीया को - 


दो, इस क्रम से बढ़ाते हुए पाणिमाके दिन पद्रह ग्रास 
भोजन करना चाहिए ओर कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा के 
दिन चोदह द्वितीया को तेरह, इस क्रम से कम करते 


यात्रा क समथ म्लच्छा क उपद्रव स अभक्ष्य भक्षण | हुए अमावास्या दिन पूण उपवास करना चाहिए | 


आर घमाबछाह हुआ हा ता ब्राह्मण कच्छ प्राय- 


अथात्‌ एक महान म दा सा चाल|स ग्रास भाजन 


टि त्र डे अ हि शः 5 ४ SN > 
रिचत्त कर क्षात्रय वर्य आर शूद्र यथाक्रम चतुथ- करना चाहिए | प्राति दिन आठ ग्रास भाजन किया, 


भाग कम कम करें। 


या एक दन सालह ग्रास लकर इसर दन उपवास 


बताए हुए प्राथारचत्त साक्षतरूप स समझना अ- किया तांभी चळ सकता इं। इस भ कृच्छ स चांगुन 


व्यावश्यक हैं | 
प्रायाईचत्तो का ही बिशेष उपयोग 
संक्षेप भें इस प्रकार हैं: - 


® ~ 
हाता ह। व 


इस वाध म प्राय; ]नन्न ।छ।खत| द्रव्य दान करना चाहिए । 


पराक -- बारह दिन उपवास करने से पराक नामक 
व्रत डता हे | इस में ऋच्छू से दुगुना 


कच्छ (प्राजापत्य) -सात दिन तक उपवास करना| करना चाहिए | 


>> SEEEe- 


द्रव्य दान 


- Sr. MSRM 


Ce ह € 
( १४८) वादक धस । [वष ६ 


0 


5) वीये रक्षाके लिय 


(0) — EE ना ळा य्यक 
“कल्प द ` 
( ले०-श्री, ५, जियरत्न विद्यार्थी ) 
यह सपीसन चिकित्सा सम्बान्ति आसना में वीय्यरक्षण | में भेद इतना ही हँ कि हाथों को पृष्ठ के ऊपर मिला 


के लिये एक मुख्य आसन है अथात यदि मेरे बताए | 


एकले इस सपांसन को ही निरन्तर दाना समथ 
करें तो “स्वप्नदोष” राग सर्वथा नष्ट हा जावे | विधि 
यह है कि भूमिपर ओन्धा हट जोब ओर दोनों 
हाथ, हु (58), छाती, उपस्थेन्द्रिय, दोनों जानु (घु 
टने,) दाना पेरों के पंज मूर्मको स्पशे करें या यों 
समझिये कि शरीर का भार इन नव अद्भोंपर होना 
चाहिये “एडी मिली हाँ हाथ स्कन्धी के पासरखे हो 
फिर ठाडी को भूमिसे ऊपर उठावें और शने: शनेः जहां 
तक आगे के अङ्गोंको भूमिसे ऊपर उठ।सक उठावे प्र- 
त्युत हाथे। पर भार न पड़ने पावे, ऐसा करते हुए एक 
आभ्यन्तर वृत्ति प्राणायाम ( वासको भीतर राकना ) 
करें यह भुजङ्गासन का प्रथमप्रढार हे फिर दखो- 
(२) इस के अनन्तर पृवबत्‌ नवाङ्ग लेटे हुए दोनों 
हाथ प्रष्ठ के ऊपर लाकर रखें एवं पूर्वत्‌ अभ्यन्तर 
प्राणायाम करें ओर हनुसे लकर अङ्गो जितना ऊपर 
उठासके शनेः शने? 


कर रखना आर सत्र पूर्व के समान हे ॥ 

(३) इसकी पश्चात्‌ प्रथम प्रकार का भुजङ्गासन क- 
रके दानो जानु | घुटन ) भा ऊपर उठालेवें फिर प्र 
थमप्रकार क समान सब कुछ करें प्रथम और इस त- 

य प्रकार में तना ही ३ कि इस में दोनों जानु 
ऊपर उठाने होते हें ॥ 

(४) तत्पश्चात्‌ द्वताय प्रकार क समान दोना हाथ 
ऊपर उठावर पृष्ठ पर मिलार्दे बस तृतीय प्रकार 
ओर चतुथ पकार में केवल इतनाही अन्तर हैं और 
सब समान हँ ॥ 

एवं इस प्रकार का भुजङ्गासन जो चार प्राणायामों में 
होगा जिस में ५ मिनिट के लगभग लगगी सायं त्रात; 
दोनों समय जो कोई इसका अनुष्ठान वरंगा चाहे 
वह पुरुष अन्य चिकित्सा सम्बन्धी आसना को न भी 
कर पर अति शीघ्र स्वप्रदोष रोग 
कुछ दिवस इसही एकले को दारते हुए अभ्यासानुभव 


उठावं, थम प्रकार मं ओर इस से परीक्षा कर देखें | 


—~ ro ete 


से मुक्ति पावेगा । 


॥ ५) (4 EF Tih || 


अंक ११ ] देवल स्म्ृ/तेका बिचार। 


५ (३४९) । 


ढवळ स्नोतका बिचार । 


93-39 € €€& 
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“वैदिक धमके इस अंकमें देवलस्मृति का पतिताकी | नियमको ध्यानमें परनेसे देवलस्मृतिमें वर्णन किये 


~ 


शुद्धि करनेका प्रकरण दिया हैं | पाठक इस लेखको हुए प्रायाश्चत्त त्रिकालाबाधित नहीं हा सकते । उस 


[a 


विचार की दृष्टिसे एढे | इस स्मृति म्लेच्छ द्वारा धमातर | समयके श्रमोचार्येने अपनी अवस्था, समाज स्थिति 
किये गये तथा अन्य रीतिसे बलात्कारपूवेक अष्ट किये हुए तथा देशकी आर अन्य धमीयोंको परिस्थिति के अनु 


पतितोंकी शुद्धि कृ नकी विधि दियी दुइ हे |इसम- | सार अथात्‌ इन संम आता का ।वचार करके अपने 
( १ ) तत्काल धमभ्र्ट हुए अथात्‌ एक दाया समयक लय य प्रायाश्वत्त बताये थ । इस समय को 
दस पाच | रन तक अन्य धमप रह हण लाग सब अवस्था भ र प।रीरथ।त पृणरूपत्त बदल गइ द ) 


(२ )मास दा मासस सालमरतक अन्यवमेम रहे हुए , | इस कारण इस समयक प्रायाश्च्त भी भिन्न हेग | 
( ३) सालस आधक दुर तक अन्य धमम गये अथात्‌ दंवलस्मु।तक यायभश्रत्तका अपक्षा साम्य अथवा 


) 


ओर वहां रहे हुए लोग, . तीव्र होंगे | यह सिद्ध करने के लिये प्रमाणान्तर 
(४ )स्वेच्छासे अन्य धमेभें प्रविष्ट हुए, की आवश्यकता नहीं है | 


(५) बलात्कार से अन्य मतमें गये हुए, | 
( ६) अन्य घम्मम जाकर उनके संगम रहकर खान 
पान स्त्रीसग आदि किये हुए लाग, 


इस देवल स्पृतिम जो पतिताका वर्णन किया है, 
प्रायःयेद्दी ५कार आज भी हो रहे हैं । आज भी लड- 
'के और लडकियों को जबरदस्ती म्लेच्छ लोग ले जा 


| 


(७) अभक्ष्य भक्षण तथा अपेय पान किये या रहे हैं । खियोपर अत्याचार हो रहे हैं । 


कराये हुए जन । तरुणां को ठुमाकर धमातर में फसा रहे हैं, 
(८) खियाँ के बलात्कार से धमेश्रष्ट हाने तथा उन- | खानपान आदिका नियम बिलकुल रहा नह। हूं | 
क गभवता ह।नपर । दवलस्मतेक समय स्वत्रमा राजाआंका राज्य हा- 


(९) बाल, तरुण, वृद्ध तथा बाला, तरुणा आर बृद्धा | नस राजदुबआर म स्वधम का परवश था आजका स्थात 
ओके स्वेच्छासे अथवा आनेच्छा से धमातर करनेपर- उससे भिन्न हे | राजदबांरमें स्वधम क प्रवेश के लिये 

जो भ्रायाश्चि्त उनको देना उस समय के धर्भाचा- | कोई स्थान नहीं हें आर इस कारण बडी कृष्टतर परि 
यांने मंजूर किया था, उसैका सूक्ष्मसे सुक्ष्म विचार | स्थिति हुई है । द 
इस देवलस्मृतिमं दिखाई देता हें। | म्लेच्छों की चालाखियां बढ गई हे ओर स्वधर्मियों की 

स्मृतिको आचार कालानुरूप बदलता जाता है वह | मदानी कम हुई हे । पहिले जो लोग स्वसंरक्षणमें स- 
श्रतिके आदेशोके समान त्रिकाल में स्थिर नहीं रह मथै थे वेही आज अपनी रक्षा क लिये दूसरे के मुंह- | 
सकता | यह बात सब विद्वान जानते ही हैं । इस की ओर देख रहे हैं । 


क 


( ३५० -) 


इससे पाठक जान सकते हैं [के देवलस्मृति के 
समय की अपेक्षा इस समय के प्र।यश्चित्त स्वल्प और 
सुगम होने चाहिये | यह प्रायश्चित्तोका विषय समाज 
के धुरंधर विद्वान जिनको अपने समाज की रक्षा कर 
ने की चिन्ता हो वेही निश्चित कर सबते हैं | 

देवलस्मृतिके समयक्ते विद्वान अपने संगठन की 
रक्षा, अपने सामाजिक शक्तिकी रक्षा तथा अपने धमे 
की रक्षा करनेके उद्दश्यसे जो जो प्रयत्न कर रहे थे 
उनका ज्ञान इस स्मतिको. देखनेस हो सकता हे । वे 
प्राचीन कालके स्मृतिकार आजउळ के कूपमंडूक 
विद्वान पोडेतोंक समान अपने ही समाजका घात कर- 
नेके लिये प्रवृत्त नही हाते थे | समाजका संख्याबल 


oo या या या यमन 


सिन्धुतीरे सुखासीनं देवळं मुनिसत्तमम्‌ । 
समेत्य सुनयः सर्वे इदं वचनमत्रुवन ॥ १॥ 

( सिन्धुतीर )सिन्धु नदी के तीर पर ( सुखासीने) 

सुखसे बेठे हुए ( मुनिसत्तमम्‌ ) झुनिश्रेष्ठ ( देवलं ) 


देवल के ( समत्य ) पास जाकर ( सर्वे मुनयः ) सब 


सुनियों ने ( इदं वचनं ) ये शब्द ( अब्रुवन्‌ ) कहे - 
भगवन्म्लच्छनीत। हि कथं झुद्धिमवाप्नुथु : । 
ब्राह्मणा! क्षात्रिया वेश्या; शुद्रा३चवानुपूवशः ॥२॥ 


वैदिक धमे । 


[दषं ६ 


जीना है तो अपने संख्या बलका उसे अवश्य बिचार 
करना चाहिये | क्या इस समयके विद्वान अपने सामा- 
।जक सख्याबलका विचार कर रहे हैं १ यादे करते 
तो शुद्धि ओर सगठन तथा पतितोड़ार के विषये 
इतने उदासीन न रहते | अत! इस देवहर्नातिको 


( भगवन्‌ ) भगवन (म्लेच्छनोता हि) म्ळेच्छों द्वारा 
अष्ट किए गए ( ब्राह्मणाः क्षात्रिया बेश्या; शुद्राइच ) 


~ ९ ~ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेरय और शुद्र ( अनुपूवेशः ) क्र मसे 


। यहां मुद्रित करक हम अपने धर्म भाईथोका मन इस 
'बातको ओर आकर्षित करना चाहते हें [कि वे अपने 


स्वृतिकारोंक आशय को देखे, उनक उदार भावों 
का अवलोकन करें, उनके संगठनके विचारों का मनन 
करें और इस समयमें जो अपने समाजपर आपत्ति 
आरही हे उसको दूर कानेके छिये शुद्धि संगठन 
ओर पतितोद्धार के कार्थ करके अपने समाज का बळ 


भी एक बल होता है | किसी भी समाजको यदि | बढाव | 
वक FE DR RAEN ट्रे धर ९ 
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( कर्थ ) कसं ( शुदिंव) शुद्ध ( अवाप्नुय:) हा सकेंगे। 
कथ स्नानं कथ शःच प्रायश्रित्त कथं भवेत्‌ | 
किमाचारा भवयुस्ते तदाचक्ष्व सविस्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
( कर्थ स्नानं ) वे किस प्रकार स्नान करे? ( कथं 

शोच ) कित प्रकार शुद्ध हं ? ( कथ) किस प्रकार 

( प्रायरिचत्तं ) उन्हें प्रायश्चित्त ( भवेत ) दिया जावे! 


। ( किम्‌ )कोनसे( ते आचारा:)आचाररों का वे (भवेयुः) 


पालन करें! ( तत्‌) वह ( सविप्तरम्‌ ) विस्तारपूवेक 
( आचक्ष्व ) बताइए | 
देवल उवाच- 


ee [ ° ~ 
त्रिशकु वजेयेद्देश सव द्वादशयोजनम्‌ | 


श्रंक११] ऐेवलस्यांतः ! (२५१) 


उकण यहानद्या दक्षिणिन तु कीटकम्‌ ।।४॥ 


| है; ( क्षत्रस्य ) क्षत्रियां के लिए ( पादकृच्छेण संयुतं ) 
| म्रायारचत्तं प्रवक्ष्याम वित्तरेण महषेयः ॥५॥ | पादशच्छू के साथ ( राके ) पराक बताया गया हैं; 
(महानद्या उत्तरण ) उत्तर में महानदीकोा ( दक्षिणिन ( वेशग्य तु ) बश्यों को ( पराकार्थं ) अध पराक 
तु ) दक्षिण में ( कीटकम्‌ ) मगध देशको ( सर्व )| (द्रस्य ) ओर शुद्रों को ( दिनपंचकं ) पांचदिन का 
इस सब ( द्वादशयाजनं ) बारहबाजन ।वम्ताण ( त्रश- | उपवास बताया गया ह । 
कुं ) त्रिशंकु -देश ( बजेयेत्‌ ) छोडकर ( विश्‍वरेण)|  नखलोमविहीनानां प्रायश्रित्त प्रदापयेत्‌ | 
विस्तारपूर्वक ( प्रायरिचर्त ) मैं प्रायश्चित्त (प्रवक्षामि) | चतुर्णामापिवर्णानामन्यथाउश्युद्धिराति हि ॥१० ॥ 
बताता हूँ । ( नखलामविहीनानां ) नख ओर केश निकाल 
मृतसूजे तु दाघीनां पत्तीनां चानलोमिनाब्र | हुए लोगो को ( प्रायश्चित्त ) प्रायश्चित्त ( प्रदापयत ) 


२ 


~ ८ ० ९, I 
वामितुल्य भवच्छाच मृत स्वा मिनि यौनिकम्‌ ॥६॥ दया जाव, ( अन्यथा ) अन्यथा ( चतुणा बण।ता- 


~ ०१ ७ ७-५ ~*~ ~ 
i ण ग [द्र अझुद्ध | 
( अनुलोमिनाम्‌ ) अनुलोमरीति से की हुई ( प- मपि ) चारा वण के लाग ( अशु!द्धरस्त हि ) अशुद्ध 


RE 
त्नीनास्‌ ) खियोको ( दासाना च ) आर दा।सया का हा रहत 6 | = (पट हच 
(स्वामितुल्थ ) स्वामी के समान (मुत सूत शोच भवतत) हि 3 BS 2 किए ः 
जाताशोच और मृताशोच रहना चाहिए । कतन्यातन परकार) वी ॥ 
( खामिनि मृते ) स्वामी के मृत होने पर ( यौनिक )| (यदा ) यादे ( तेषां कलवर ) अष्ट मनुका 
नियो के समान अशोच रन पी शरीर (प्रायश्चिचविहीन ) बिना प्रायारचित्त के धृत हुआ 
हा हो ता ( तत्र ) उनके ( मेखलादण्डवाशित: ) मेख- 
लादण्डबजित (संस्कार! कत्येव्य!) सस्कार कए जाव | 
म्लेच्छेनीतिन शुद्रेवा हारिते दण्डमेखले | 
संस्कारप्रमुख तस्य सवे कार्य यथाविधि ॥१९॥ 
( न्लेछैनीतेन शुद्रैवो ) म्लेच्छअप्ट या शुद्र ( दण्ड- 
विप्रेण ) जिस विप्रसे ( यावदेके तु वत्सरं ) एक साल | मेखले हारिते ) यदि दण्डमेखला ले जावे ता( तस्य ) 
तरु ( अपेयं संपीतं ) अपेय पान हुआ हा. ( अभक्ष्य उसके (यथाविधि ) यथाशास्त्र (सवै सरकारप्रमुखं काये) 
भक्षित च ) अभ&व भक्षण हुआ हो; ( अगम्यागमनं स्मर वि 


LS [गमन सब संस्कार किए जावं | 
कृत ) आर आगम्यगमन हुआ हो ( तस्य ) उसे म सुस्कारान्ते 'घ विप्राणां दानं धेनुइच दक्षिणा । 
( शुद्धि ) प्रायश्चित्त ( प्रवक्षामि ) बताता हू । 


दातव्यं शुद्विमिच्छद्विररवगोमृमिकांचनम्‌॥ १३॥ 
चांद्रायण तु विप्रस्य सपराक प्रकीतितम्‌ ॥ ८ ॥| (संस्कारान्ते) संस्कार हो जाने पर (प्राणां ) विप्रो 
पराकमेक क्षत्रस्य पादकूच्छृण संयुतं | को ( दाने धेनुश्च दक्षिणा ) दान, धेनु और दक्षिणा 
पराका तु वेश्यस्य शुद्रस्य दिनपंचकम्‌ ॥ ९ ॥ | दी जावे। ( शुडधिमिच्छद्धिः )-शुद्धिकी इच्छा करने 
( विग्रश्य तु) ब्राह्मणों के लिए ( सपराक चांद्राय- | वाले (अ इवगो भृमि कांचने ) अश्‍व, गाय, भुमि ओर 

ण ) सपराक चांद्रायण ( प्रकीतितम्‌ ) बताया गया कांचन का ( दातब्य ) दान करें । 

| 


i 


अपय येन संपीतममक्ष्य चापि भाक्चितम्‌ | 
म्ल्छेनीतन विप्रेण अगम्यारामन कृतम्‌ || ७ ॥ 
तस्य शुद्ध प्रवक्ष्याम य।वदक तु वत्सर | 


( म्लेळेतींतेन ) म्लेच्छों द्वारा भ्रष्ट किए हुए (येन 


= a 2. 
oS, ET 


meme आश बनन सुत ८७ 
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(३४५२ ) बैदिक घम । [ वर्ष ६ 


तदासां तु कुढुबाना पहाक्त प्राप्रात नान्यथा ।| गाय आदि को हिंसा के समान ( अशुभ क्रम कारि- 
स्वभायां च यथान्यायं गच्छन्नव विशुध्यति॥ १४॥ | ताः ) अपवित्र काये जिनसे कराए गए हैं; ( उाच्छष्ट- 
( तदासा) [फर बह (कुटुबाना) कुट्राब्रयां का (पाक्त | माजेन चेव ) जिन्ह झूठा उठाना पडा हे! (तथा 
प्राप्नाति ) पाक्ते म बेठने के योग्य हाता हे | (अन्यथा | तस्यंव भाजन ) बेस ही झठा खाना पड़ा हा ; (खरोः 
न ) अन्यथा नहीं | ( खमभायोीं ) अपनो स्त्रां क पास ष्टावेड्वराहाणां ) आर गधा, उँट, सूअर के (आमिष- 
( यथान्याय गच्छन्नव ) यथाशात्र गमन करने से ही | स्य ) मांसक्रा ( भक्षण ) भक्षण करना पडा हो, (तथा 
( विशुध्यति ) श॒द्ठि होती है | तेत्म्ञाणा सग च ) आर उनका सिया का सगहा 
अथ संवत्सरादृध्व म्लच्छेनींतो यदा भवेत्‌ | ।( ताभिरच सहभोजने ) और उन स्त्रियों के साथ सह- 
प्रायर्चित्ते तु संचीर्णे गंगास्नानेन शुध्यति ॥१५॥। भोजन करना पड़ा हा ( मासोषिते द्विजातौ तु )और 
(अथ यदा) यदि (संवत्सरादूध्व) एक वष से अधिक | यदि ब्राहणके। इस प्रकार एक माध व्यतीत करना 
दिनतक (म्ल च्छेनातो भदेत) म्लेच्छ ने भगाया हो तो | पडा हो तो ( प्राजापत्यं विशोधनं ) उसका प्राजापत्य 
( प्रायङ्चित्ते तु संचीर्णे ) उपरोक्त भकार से प्रायरिचत्त प्रायश्चित्त से शुद्धि हाती है । 
लेकर ( गंगास्नानेन ) गंगास्नान करने से ( शुध्यति )/ चांद्रायण त्व।हिदामेः पराकश्वथ वा भवेत्‌ | 


~ ७. ९५ ब | हु ° ° = अ ~ 

शुद्ध हाता हं । चांद्रायण पराक च चरत्सबत्सरा।षेतः।। २०॥। 
~ 3२ ८ ०५ Oe ~ ~ = ~ ~ ~ ७ ७ ७ 
स्रवुसावारताराष्टू तथा प्रत्यन्तत्रासनः | । (आहंताम्म। ) आहेता मका ( चांद्रायण ) चांद्रायण 


[ee > ० ७ (९) 0 ७ क ~ 
कालिंगकाङ्गणान्वगान्‌ गत्वा संस्कारमहेति || १६।। | ( अथवा पराकं ) या पराक ( भवेत्‌ ) करना चाहिए; 
०. ७ क ०, 6०७ ~ ~ ७ | ० Ne ° ~° € 
(सिंधुसांबीर साराष्ट्रं) सिंधु, साबीर आर सोराष्ट्र देशा | ( संबत्सरोषितः ) परंतु जिसे एक वर्ष इस प्रकार व्य 
म ( तथा ) उसी प्रकार ( प्रत्यन्तवासिनः ) आसपास | तीत करना पडा हो बह (चांद्रायण पराकं च)चांद्रायण 
Ne NN घ्७ ७५ ° ० न | ० > 
के छागाक देशमें (काला कॉङ्गणःन्बंगान्‌) कलिंग, को ओर पराक ( चरेत्‌ ) करे | 
च ० ~ = ०७ | ° २ २ 7 € ७ ० न्य आ 
कण, आर ३गदशाम ( गत्वा) जान से सवत्सर पत; शूद्रा मासाधे यावक ।पबत्‌ । 
( संस्कारमहेति ) मनुप्य को शुद्धि के लिए संस्कार, मासमात्रोषितः शूद्र: ऋच्छुपादन द्युध्यति ॥ २१ ॥ 


की अपक्षा रहती दै | | ( संवत्सरोषितः ) जिसे एक वषे तक परधमै में 
बलाद्वासीकृता यच म्लेच्छचाण्डालदस्युभि | | रहना पडा हा ( शूद्र: ) बह्‌ शूद्र ( मासां ) पन्द्रह 
अशुभ कारिताः कम गवादिभ्राणहिंसनम्‌ ॥ १७॥ । दिन तक ( यावकं ) गेहूँ की माड ( पिबेत्‌ ) पीकर 
उच्छिष्टमाजन चेव तथा तर्येव भोजनं | रहे ; ( मासमात्रोबितः शद्रः ) परतु जिस शाद्रको 
सरोष्टविड्वराहाणामामिषस्य च भक्षण ॥ १८ एक मास तक ही रहना पडा हा वह ( कृच्छूपादेन ) 
तत्ह्मीणां च तथा संगं ताभिइच सह भोजनभ्‌ | 'छच्छुपाद प्रायश्चित्त से ( शुध्यति ) शुद्ध होता हे | 
मासोषिते द्विजातो तु पराजापत्यं विशोधनम्‌ | १९॥ | ऊध्वे संवत्सरात्कल्प्ये प्रायश्चित्त द्विजोत्तम; । 


( ये) जो (म्ळेच्छचाण्डालदस्युभिंः) म्लच्छोंद्वारः संबत्सरेङ्चलुर्भिरच तद्धावमधिगच्छति ॥ २२॥ 
चाण्डालों द्वारा या शद्रो द्वारा ( बलाद्वासीक्कता )जबर-| (द्विजात्तमेः )इस पर से विद्वान लाग ( संवत्सराः 
दुस्ती 8 दास बनाए गए हैं, (गवादि प्राणहिसनभू ) दृध्व ) एक वषे से आधेक परधम म र्दन वाला क्‌ 


_ COUTTS | RR T_T OO OO OE 


PT 
> 


अंक ६१] देवलस्मृतिः । (३५५) 


(प्रयक्ष्त्त वल्प्पं)प्र.यश्वत्त क कल्यना का; (चतु | संवत्सराषिने शूद्रे शुदिवरचान्द्रायणन तु ॥२६॥ 
भि; संत्री; ) इस पकार चाः के तक रहने से| पराकं वत्सरे च पर,का। त्रिमासके | 
( तद्ववमाविगच्छति ) मनुष्य परघर्भाया क भाव अप-| मासिक पादकृच्छरच नखलोमविवर्जितः | <७॥ 
नाता है । ( संवत्सरोषिते शूद्र ) यदि शूद्र एक साल त्क 
हमो न त्रियते यम्य प्रायश्वित्त दगत्मन; | भ्रष्ट रहा हा ता ( चान्द्रायणेन शु देस्तु) उसबी 
गुप्ररक्षशिरोभ्रगा कतंठ्य कगयापन्मू ॥ २३ ॥ | चांद्रायण से शुदिध हाती है | (वत्सराधे च,यदि अर्धः 
(यत्य दुरात्ननः ) ।जस पातत मनुप्य वा ( प्राय- वषे तक रहा हा ता ( पराकं ) प्राक ( त्रमासक 
थ्रिउँ ) पायाश्वत हाता हे ( हासो न विद्यत ) उकः | पशक मे ) तीन महीने तक रहा हो ता आभा 
जी+ का पनत नई होता | ( गुग्र कत्चशिरा श्रूगां „| पराक ( मासिके पादकृच्छरच ) और महीने तक 
गुह्य बगल शिर ओर भ्रू क ( वेशवापन कतेळम ) हा हो ता पादकृच्छू प्रायश्चित्त वरना चाहिए । 
बाड़ निकालना चाहिय । ( नखलोमविवजितः ) नख आर कश सभी को 
प्रध्याश्विते समारभ्य प्रययश्चत्त तु करयेत । निकालमा चाहिये | 
स्तनि त्रिझालं कुर्वीत धोतवासा जितेन्द्रिय. ॥२४॥ | पादानं क्षत्रियस्याक्तमर्थ वश्यस्य दापयत | 
(प्रयश्चित समारभ्य ) प्राप्रश्चच के प्ररभ होन | प्रायाईचत्त द्विजस्याक्त पाद शुद्रग्य दापयेत,,२८॥ 
याय्रश्विते तु क र्र) उसके संव विपि प्रायाश्वत्त | ( क्षत्रियस्य पादानमुक्त ) क्षत्रियो बा इसम एक 
लेसे वराए जावे | (कपी प्रायश्चित्तवा> | चतुर्थाश कम प्रायश्चित्त बताया गया है | ( वर्यध्य 
क; दिनों तक चलती हूँ । उस के लिय यह निर्देश है। | अधे दापयत्‌ ) बेइय वो इसबा आधा प्रायरिच्त्त 
(ध.त वासा जितन्द्रिय; ववारे रकाने पुरवीत )| देया जाय । ( द्विजस्येक्त ) ब्राहमण का त्रताए हुए 


~~ ^ = = ॥ ८. ७ ह _-0 (९ क 
प्रतेदिय लात वार म्नान वरक जाए हुए वा धार” | ( प्रायारचत्त ) प्रायाइचत्त का. पाद्‌ ) चतुथ भाग 


वरग चाहिये ओर इल्करियो क। निग्रह करना चाहिए । ( शूद्रस्य ) शुद्र वा ( दापयेत ) दिया जावे | 


कुशहस्त; सत्यवक्ता देवलन हयुदाह्त्म | प्रायश्चित्तवताने तु द्री गा दाक्षेणा प्रता | 

° ति क (~ २ ध्य ~ ~ 
वतसर बत्सर'4 वा मासं मासावमेन बा || २५। | तथःऽसां कुटुम्बान्त हयुपविष्टा न दुष्यति || २९॥ 
बच तल ब्छश्यु यो नीतस्म्य शुद्रिस्तु कीदृशी । ( प्रयश्चित्तावत्तान तु ) प्रायश्चित्त समाप्त हानपर 


~ 


(उलन हपुदात्म ) देवलऋषे का कहना हे कि|( दोग्यी गो ) दुध देनेवाली गाय ( दक्षिणा मता) 


( कुगदस्त, ) प्रायश्चित्त लने बाळा हाथ भें दभ 2 | दक्षिणा रूप दी जावे| (तथा$सा) फिर वह (कुटुम्गन्त 

( सयबक्ता ) आर सत्य बल | ` | युः ष्ठ ) कुटुम्ब में जाकर रहे ता ( न दुष्यति) 
(या) जो ( वर ) एक वपतक ( वत्सरा५म्‌ , ॥कसीकाभी उसके कारण दोष नहीं लगता | 

आपरे व तऊ ( मासं ) महीने तक { मामार्धमेब बा )| अशीतियस्य वषीणि बाला व प्युन 'पाडशः । 

या आये महीने तक ( बलात ) जबरदस्ती के बारण | प्राटश्चि्ताधमदरति छियो रागिण एव च| ३० ॥ 

( म्लच्छ: नीतः ) म्हच्छ भ्रष्ट हा ( तम्य ) उसकी | ( यस्थ अशीतिः वषाणि ) जो अस्सी सालका हो 


( स्यु) छाद्ध (कोटशी) ।कै३ प्रकार की :जाब । डस .( -ङनषोडश;-बाछा पि.) -भरःसखह्‌+ब सरोदे 


मस 


CIN ) 


बोरिक धर्म । 


[वषे \ 


लडक का 
को( प्रायश्चित्तापेमदोनत) आधा प्रायाश्वत्त दिया जाव । 


आनक्रादश- षय पञ्चवपात्पररय च। 
प्रायश्चि। चोदम्राता पिता बाञ्न्यापिबा५त॥॥32॥ 


।ख़या रागण एव च) !रूया आर रागय। | शयः ) इसम कुछभा सशय नह। | 


संदत्सरेण पतति पतितन सह।ऽचरन्‌ । 

याजनासनयज्ञदि कुव/ण; सावेङ।मिकम्‌ ॥३५५ 
° (02 

( संवत्सरण ) एक वषे तक ( पातितन सह ) 


(अनकादशवषस्य ) ग्यारह साळ स कम ( पचवष.त्‌ पाततक साथ ( आचरन्‌ ) रडउ र (याजनासनयज्ञाद) 
परभ्य च ) आएर पांच वष से बह लड़क वा ( प्राय | याजन) साथ बउना, यज्ञ आदे ( साव मक ) सत्र 


शवित्तं ) प्रायश्चित्त ( पिता भ्राता वा 
पिता भाई या अम्य पालव ( 
स्वयं व्रत चरेत्सवेमन्यथा नेव शुध्यति | . | 
तिलद्दोम॑ कुपीत जपं कुयोदतन्द्रितः ॥ ३२॥ | 
इ के सिवा दूसरा को ( सब ब्रते ) सब ब्रत का 
(स्वयं ) रव्यं ( चरेत ` आचरण करना चाहिए; (अन्य- 
था ) नहीं ता ( नेव शुध्यति ) झुदव नहीं होती । 
( तिल होमं )तिल होम ( प्रकूर्ब॑त ) करना चाहए; 
(अनन्द्रितः) और आहरुरेदित होकर (अपं कुर्य,त्‌ )| 
जप करना चाहिए | 
सँलापस्पश ग! श्वास सहयानासनाशन! त्‌ | 
याजनःध्य ग्वाचीनात्पप संक्रमते दूणम ॥ ३३॥ 
( संल,पाव) &भ.षण से (स्पश त्‌) स्पश स (नेइवा- 
सानू ) निवास से ( सह्ृयानात्‌ ) साथ घूमने से 
( आसनत्‌ ) एक साथ बेटने से ( अशनात्‌ )एकः 
भोजन से ( य.जनात्‌ ) याजतसे ( अध्यापनात्‌ ) सि- 
खाने से ( योनात ) और योनिश्त्रध से ( नृणां ) 
मनुष्यों के ( पाय ) पाप ( संक्रमते ) एक दूसरे वा 
लगत हैं । 
याजने योनिसंत स्वाध्याय सहभोजनम्‌ | 
कृत्वा सद्य; ५तत्यब पतितेन न संशय:।, ३ ४॥ 
८ पतितेन ) पतित क साथ ( याजनं ) धमेविधि 
( योनिसअंऽम्‌ ) वित्राह ( स्वाध्यार्ध्‌ ) अध्ययन 
( सहभोजन ) सह भाजन ( कृत्वा) करने से (स्यः 
अतत्मेव ) मनुप्यका त्वारेत पतन हाता दै । ( न सं- 


अन्या।प दाता ) | कमानक कम ( कुत्रांणः ) करन स ( पतात ) मनुष्य 
त्‌ ) कर रूक.ता ह | पतित हाता ह | 


अतःपरं प्रवक्ष्यामि प्रायरिचत्तमिद्‌ शुम्म | 
स्त्र,णां म्लेच्छेश्च नीतानां बहास्संवेशन कचित्‌ ।३६॥ 
( अत.परं ) अब अगे ( क.चेत्‌ बलात्सवशन 
म्लेच्छ! नीतान् रणा) क्च्त बलात्कार स म्लेच्छो 
द्वारा भ्रष्ट की हुई खिया की ( इदे शुभं प्रायश्चित ) 
शुद्धि के लिए प्रायड्चित्त ( प्रवक्षामे ) बताता हू | 
ब्रह्मणी क्षत्रिया वेश्या शूद्रा नीता यदा:न्त्यजे;। 
ब्रह्मण्य: कृशं न्य.य्यं प्रायश्चित चि गीयते ॥३७॥ | 
( यदा ) यादे { अन्त्यजः ) अन्त्यज आ।द ला 
से ( ब्रह्मणी क्षत्रिया वश्या शृद्रा ) ब्राह्मण स्री, क्षत्रव 
स्री, वेइय खा अ.र शुद्र रत्री (नीता) अश को 
गई हों ते ( ब्राह्मण्यः )त्रह्मण खी क लिए(कार्रश) 
कोनंसा (- न्य.य्य़ प्रायश्चित ) योग्य प्रायरिवत्त 
( विबीयत ) हागा | 
ब्राह्मणी भाजयन्म.च्छममक्ष्य भक्षययदि | 
परकण ततः शुद्ध: पदनात्तरतात्तरानू ॥ ३८ ॥ 
( याद ) याद ( ब्राह्मण! ) ब्राह्मण स्रा (म्लच्छ) 
ग्लच्छ का ( भाजयत्‌ ) एरस (अभक्ष्य च) 
ओर अभक्ष्थ ( भक्षयेत्‌ ) भक्षण करे ( ततः) ता 
( पराकेण ) रराक से ( शुद्धि: ) उसकी शुदेध हाती 
हे । ( पादनात्तरतात्तरान ) क्षत्रिय वेश्य आर शुद्र 
ह्वियों की शुद्धि के लिए क्रमशः चतुथ माग्रायश्चित _ 
कम किया ज.वे | 


ह लि “ पवल 


न क मैथुन त.मिरम्ष्यं नेव माक्षित्म । 


( बाह्मणी ) ब्र झग स्लो (अनशन कुर्यात) उपवास 


शुद्वतदा भिराऊेण म्लेच्छ.ज्ञे नेव म क्षेते ॥ ३९॥ | करे, ( क्षिया ) क्षत्रिय खी ( स्वातमाचरंत ) 
( *छेच्छाने नेव भ.क्षेत ) यदि केवल म्लच्छ न्न- स्नान करे, ( वरैयजातीनां सचेलं शुद्रे नक्त विनिर्दि- 
भक्षण न हुआ हा किंतु ( ताभिः) उनसे ( मेथुन | शेत ) वसय स्लो संचेल स्नान करे और शर नक्तत्रत करे | 


न कृते ) मैथुन न हुआ हा ( अभक्ष्यं न ने भक्षतम ) 
ओ.र अभक्ष्य भक्षण नहुआहो (तदा ) तो ( - 
रण ) तीन रात वतश्य रहने से ( शुद्धि: ) 
शाद्व हाती हैं । 


म्लेच्छन्न म्लच्छसपशों म्लच्छन सह स५८; । 
वत्सरं वत्सरादृध्वै त्रिरात्रण विद्युध्यत ॥ ४४ ॥ 
यदे (वत्सा) एक वरम तक ( वत्सरादृर्ध्वं ) या _ 

एक वर्ष से अधिक (म्लच्छ.न्नं) म्लेच्छान् भक्षण 


रजःवडा यदा स्पृष्टा म्लच्छनान्येन वा पुन! । ( म्लच्छसएपश। ) म्लच्छा का सम्पश ( म्लच्छन सह 
5,राञमु,षेता स्तात्वा पचगव्यन शध्यति ॥ ४० ॥ | पास्य।त; ) अर म्डव्छा क साथ वास हुआ हा ता 
( यद्‌। ) यादे ( म्ल्च्छनान्यन बापुनः )म्लच्छ (तत्रेरात्रण ) ताने राचे में ग्रुप्यात ) उसवा शुद्ध 
या अर बिसी के द्वारा ( रजस्वला स्पृष्टा ) रजःवला | होती है । 


स्प दो ते। ( त्रिरात्रमुपिता )तीन रात तक अलग रह 


( स्नात्वा ) स्नान कर ( पंचगव्यन शुध्यति ) पंचगव्य | 


लने से शुद्ध होती है | 


|] 
k 


जज 


छः 
११ 


स्पृष्टा रजन्त्रलाऽन्योन्ध ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा | 

ड्.रि चरण छु ड़ः प्य द्ववलरय वचा यथा ॥ ४१): 

( बह्मणी तथा क्षिया रजम्बला ) रजस्ग्ला चाहे 
बेब्र ह्मणी हा या क्षत्रित्रा ( अन्य न्यं खुद्रा) एक दूसरी 
को (पशे करने सं वे ( त्रिरत्रण ) तीन रात्रि क 
उपरान्त ( विशुद्धिः स्यात ) शुद्ध होती है ; ( यथा 
देबलस्थ वचः ) जसा कि देवल ऋषिन कहा हें । 

प्रा रजत्वलान्यान्यं ब्राह्मणी शुद्रज' तथा । 

पचरःऽ। निराहारं पंचगव्येन शुध्यःति ॥ ४२ ॥ 

यदे (ब्रह्मणी तथा झाद्रजा ) ब्राह्मगी ओर शूद्र स्री 
( रजःवला ) रजस्त्रल। हे.क! ( अन्येयं स्पृष्टा ) एक 
दूर्मा.के, छीलं ता ( निराहारं पतरात्र )वे पांच राजि 
तह निराइार रहकर ( पंच व्येन शुध्यति ) पंचगव्य 
लनेसे शुद्ध हे।ती हं । ट्ट 

न्न हण्यतशने कुयात्‌ क्षत्रिया स्नानमाचरेत्‌ | 

सचेल वेश्य जार्तनां नक्त शुद्र विनिर्देशेत ॥ ४३ ॥ 


| 


म्लच्छहेताां चे रवी कम्तारेषु प्रवासिनःम्‌ । 
मुक्त्वा भक्यमभक्ष्य वा क्ुधातन भयन वा ॥४'५॥ 
पुनः प्राप्य खक देशं चातुवेण य नि'कृति३ । 
कुच्छमक चर।१रतद्‌4 क्षात्रयरचरत्‌ | 
पादाने च चरद्वेयः शुद्र; पदेन शुध्यति। ४६॥ | 
_ ( कान्तारषु ) वन में ( ग्लेच्छे: चोरवा ) म्लेच्छ 
या चर ( हवतातां प्रव.प्वितां जिरें पकड ले गए हो 
उन्हाने यदि ( क्षुत्रार्तेन ) क्षुत क कारण (भयन वा) 
या भयसे ( भक्ष्यमभक्ष्यं भुक्त्वा ) मक्ष्यामक्ष्य भोजन 
किया हा टो ( पुन; स्वरं देश माप्य ) ।फास अपने 
देश में आकर ( चातुःणस्य म्प्डति; ) उनवे-ब 
किसी भी वणे के हो-पाप को निप्कृति होती है, 
( वि? ) विभ्रको ( एकं कृच्छं चरत्‌ ) कच्छ का 
आचरण वरना चाहिए; ( क्षात्रियः तद्‌ चरत ) 
क्षत्रेय आधा कृच्छ करे (वेश्यः पादोनं चरेत्‌ ) 
वश्य उससे चतुथ भाग बम करें; ( शूद्रः पादेन 
शध्याते)ऋच्छऊ चतुर्थे भागसे शूद्र की श होती हे । 
गृहीता म्त्री बलादूव म्लेच्छेगुर्व कृता योद | 
युरी न शुद्धिमाझाति त्रिरात्रणतरा शुनः ॥ ४७॥ 


(५६) बैदिक शम [वं 


(यदि मडेव्ठेः बजेत स्त्री दीत.) यदि म्हेच्छो | था विमलं काचनं ) म.नो (4. ( वडू ) पवित्र सुवर्ण है। 
ने त्रर। कार से कि सी स्त्री के पकड (लिया ््‌। (ग | स गम। दुयतउन्यत्म स्त्य ग्राह्यो न वह चित्‌ | 
कृता ) ओर यदि उस म्लेच्छ स गर्भ रहा हा ता स्वजातों चजेयत अ म त्सं$र$ म्य.द्‌ते इन्पध ।'१२॥ 


/ #< 


( गुवी ) गाणी स्त्री ( शुद्ध नामत) शुद्ध नह! (स गर्ने ) बढ़ गमे ( अम्यस्म ) दूसरे को (दय 
हात; ( इतरा ) अन्य स्त्रै ( अरात्रण ) ताल. दिन म दिया ज्ञाते ( किचित्‌) कसी भी ( वयं म 
> ° JIN 
( शुध्यत ) शुद्ध हाता हे | ) स्वय न ल; ( स्वजत। वजत ) 
य'धा गभ वित्ते या म्डव्छाक मःद्कामतः । | अनी जाते से अलग रखता चाहिए ( अन्यथा अध्म.त 
ब्रह्मणी क्षया वेशष। शुदा वर्गेतरा च या॥४८॥ | सकरा जायते ) नहीं तो उससे वर्णसद र हागा | 
७ € ~ D 090 | न्क व क ८ 
अभर्षम प्षण J शुद्ध कृथ भवत । । गुता या बल,.नम्ढेन्छै: पच षट सप्त वा सम | | 
७ ~ ° ACN ०४५. | १ 
EER 20 चनम्‌ ।' ४०, ॥ | दक्षादि विंशतिं य.वतश्य गु वि^ीथत. ॥५३॥ 
(ब्र झणी क्षाओया वेश्या शूद्रा वर्गतरा च या 
| ग, क्ष ऱ्या भी वर्ण | ट्र ८ 
॥१॥ कक पा उ जयादतों से भड किया हे, उपक ( गुड ) गुद 
|| ~ Cc के, त अपन इच्छु) | ~ ८७ त 
कार हो शु ७ वाम रत 5 झै | छ स | ( पच षट्‌ सृतं वा समा! य.ब३्‌ दृश।द्‌ शात ) 
या इच्छा क विरुद्ध ( म्लच्छ। रा) म्लच्छम ~ - ~ 
RSs कह द्ध ( ह RE ) पाँच, छः, सात, या दस लस बास बर्ष तक (.३।२त) 
गभ धारण कर ( अभक्ष्यभक्षण कयात ) अर अमभध्य | „~ _. ० 3 
दर्‌ ९ = ३:| जासकृता ह | 3 
भ।जन कर ( तध्य.; )ता उसत्र। ( शुर्दघ। ) शुदंव | रा देजरेषा ति 
> ल >... 5 | प्राजपलद्ठय त्य शृदेउरेषा विपीयते । 
(कथ भवेत्‌ ) किस प्रकार हो ? ( कृच्छं सांतपन ) ~ RR वि र 
MH .-. वि र... अतःपरं नत श'देव; कृच्छमव सहा पते ॥५४॥ 
कृच्छ सातएन स ( घायानरच पाचन) अर घी से यानि दर क 
का पाचन करन स ( शः) झाडे प्रा हाता हैं | 
असवर्णन या गभे; म्शीणां याना निर्षिच्य”| 
अशुद्धा सा भवेत्‌ नारी य।वच्छ्ल्य न मुंचति॥ ५०॥ 
6 > ॥ ° = ~ 
( असवर्णेन ) अप्नण पुरुष स ( स्त्रीणां यानो 
> > (७ 2५ / & \ 
स्वीक ( यो गभ; ) जो गर्भे ( निषिच्यत ) रहता हे 
७ 9 = र र 
( यावत्‌ शल्य न मुचति ) उस गमे का जब तक मा- कक उ 2 ~ 
चत नहो तब तक सा नारो )वह स्ञी ( अशुद्धा | "च्छः सावित यःतु चन्त शत; | 
भवत्‌ ) अशुरध रहती है | वपि शु.देधरेषे,क्ता तभ्य चान्द्रायण दर म॒ ॥'५॥| 
विनिःसृते ततः शल्ये रजसो वापि दशने । (यः) जो ( पंचययुति ) पांव वषे से ( बिंगतिः 
र > A ~ ७ ७ ७ C~ ~ ° = ७ TS Co CG) 
तद सा शुध्यत नारी बिमल कांचन यथा ॥ ५१।। | तब/॥ग ) अ.स वष तक ( म्लन्ट्ट: सहा।षत; ) म्लच्छा 
( ततः शड़ो प्रित; रो )परतु गभपाचन हाने क़ साथ रहा हा (नःय ) उस; लिए ( चान्द्रायण 


~ 


५ > ~ OC ~ = टि ° 00 (०५ a 
पर (रजसो दशति+पि वा) या रज.दशन होने पर द्रब) दो चान्द्रायण करना (एषा शुदि परुमत। ) यही 


~> 
= £ 


(तदा सा नारी ).बह्‌ स्त्री ( शुध्यत )द्युदूध होती ह (य | शुद्धि बताई गई दे । 


~ 9९ ७ ~ ~ 
( यो म्ल व्छरेल।ग्हुहोतः तय ) ग्लच्छ ने जिसे. 


( प्राज'पत्यद्वयं ) आज पत्पद्रय करने से 
( एषा तभ्य शां! वित्रीयते ) उसकी शाद्धि हारी है 
( अतःपरं ) इससे अधिक समथ क पश्चात्‌ ( चुद्धि- 
तात्ति) शु द्ध नहीं हा सकती ( सङ्टोषिते एव ) यदे 
केयळ सश्‍व स दी हुआ हो ते ( कृच्छ्र ) कच्छ | 
करने स शुद्धि होती है । 


~ 


कक्ष गुल्यशिर) इमश्रुभूळामप!रेकुन्तरम्‌ | (मातरं तथा पितरं च परित्यज्य) एसे माबाप को 
( कक्षा ) बगल ( गुह्य ) गुह्य ( शिर; ) सिर | छड ( सुत ¦ ) पुत्र शापं पितामहं निवपेत्‌ ) बच 
(इमश्रू ) मुँछे ( भू) भू आदि म्यान क ( लोम परि | हुए शुद्ध पितामहादि को पिण्डदान वरे | 
कृन्तनम्‌ ) बाल निकालना चाहिए | । छौँणां चेव तु शुद्राणां पतितानां तथव च | 
प्राह्मत्य प.णिपादानां नखलोम ततःशुचि; ॥५६॥ | पचग्य श दात दातव्य मत्रवाजतम्‌ | ६१ ॥ 
( प,णिप दानां ) हाथ परके ( नखलाम ) नख, (स्रीणां शुद्राणां तथा पतितानां ) स्त्री शुद्र 
राम ( प्राय ) निकालना चाहिए ( तत; ) ऐसा | आर पतित इन्हे ( पंचगव्य) पंचगव्य ( न दातव्यं ) 
बरने स ( शुचि ) शुध्दि होती हें | न देना चाहिये ।(मन्त्रवर्जित दानव्मं ) यदि देना ही 
यो दातुं न-बिजञानात प्रायरिचत्त द्विजोत्तम) | हा तो मंत्रवजित पंचग54 दिया जावे | 
शुद्धं ददाति चान्यग्मे तदशुद्ध; स माजनम्‌।॥५७।'. वरुणो देवता मूत्र गोमय हव्यवाहनः | 
( यो द्विजोत्तः१ ) जो विप्र ( प्राथ,शचत्तं दातुं ) ` सोमः क्षीरे दभन बायुधुते रविरुदाह्ृतः ॥ ६२ ॥ 
प्राथ रचत देना ( न विजानाति ) नहीं जानता (अ. (मृ) गे,मृञ में ( बरुणो ) बरुण (गमये )गो 
न्यस्मे ) परतु तो भी दूसरों को ( जादू ददाति ) वर में ( हृव्यवाहनः ) अभ्नि (क्षारे) दूध में (सोमः) 
झुद्ध करलूता है ( सः ) बइ ( अग्नुद्देः ) अशुद्धिका चंद्र ( द्रि ) देही में ( बायु; ) वायु ( घत )धी 


> 


( भाजनम्‌ ) पात्र होता हैं | ( राव! ) सय ( दवता उपाहृत॥ ) दवता बताए गए 
, समायां स्पेने चेत्र म्लच्छ न सह संविशेत्‌ । हें । 
¦ कुर्पोत्‌ म्नाने सचेलं तु दिनमेकमभोजनम्‌ ॥५८॥| गोमुत्र ताम्रवगोयाः इवेतायाशचेंव गामयम्‌ । 


( सभायां ) समा में (स्पशने चेव ) स्पश हो तो पयः कांचनवर्णाया नीलायाइचापि गादेवि।६३। 
मी (प्लेन सः )'लेच्छके साथ ( सांवशद ) बैठना घत वे कृणवणाया बिमक्तिवणेगोचरा । 


चाहिये | (सचेलं तु गनानं )किंठु सचंछरनान (एक | कं सवेवर्ण स्यात्कप्य वर्णो न गृह्यत ॥६४॥ 
दिनमभोजनम्‌ ) आर एक दिन उपवास ( कुर्यात )| ( ताम्रवणाया; गोमुत्र ) लाल गाय का मूत्र 
करना चाहिये | ।( इवेतायाइचेव गोमयभ्र ) सफेद गाय वा गोजर 


माता म्लच्छत्वम!गरछात्यतरो ग बथंचन | (( कांचनवण,या! पयः ) पुनहढी गाय का दूध, 

असूतर्क च नष्टम्य देवळटय वचो यथा ॥ ५९ ॥ ( नोलायाश्च गोद ) नाली गाय का दह, (कृष्ण 

( कथचन )किसी तरह ( माता पितरा बा) माता | वणाया घृतम्‌ ) ओर काली गाय का घी लेना चाहिए 
या पिता ( ब्लच्छत्वमागच्छत्‌ ) म्लच्छ हा ज.दे तो |( वणगाचरा विभक्तिः ) विशेष गुण वणेपर ।नभेर ह । 
-( नष्टस्य ) उनका मृत्यु से ( असूतकं ) अशे।च नहीं |( उदक सर्ववर्णं स्यःत॒ ) पानी के सत्र रंग होते हँ | 
हाता । ( यथा ) जैसा कि ( ददलस्य वच : ) दुबल ( क्य वर्णो ) पानी बिसका रंग ( न गृद्यत) नहीं 
का कहना हे | ल्ता| र 

मातरच परिय्ज्य पितरं च तथा सुत षण्माजिक तु गोमूत्रं गेमयं च कुशोदकम्‌ । 


तत; वितामर्द चेव शेषापिण्ड तु निरये ॥ ६०॥ | जिमाक॑ तरतं क्षेर दवि स्याइशमाजवब।।६५॥ २. 


“NR 


Se 


“ee 


( षण्माश्रक ) छ; भाग ( गामुत्र गामय कुशाद 


घेदिकं भस 


( शाय।इचत्ती ) प्रागरचत्त लनंवाला ( विशुध्यति ) 


कच ) गामुञ, गार आर दभ जल,( ञिमा ओक ) शुद्ध हाता इ । 


तांन भाग ( घृत क्षार ) घा आर दूध आर ( दश- 
प्रात्रकम्‌ ) दस भाग ( दांध ) दहा ( स्यात्‌ ) दवाना 
चाहए | 
तरते तु सवेवणानां पंचगव्यं तु संख्यथा । 
प्रायरिचत्तं यथोक्तं तु दातव्य ब्रश्मवादाभिः ॥६६॥ 
( सवणानां वते ) सब व्ण के लोगों के बत 


में ७ ( ब्रह्मवादिभिः ) श्राह्मणों को चाहिए पकै वे 
( संख्यया पंचगव्यं ) सस्यानुसार पंचगव्य आर 
( यथोक्तं प्रायाईचतं ) निश्चित प्रायरिचत्त (दातव्य ) 
दें! 

अन्यथा दापथेद्यम्तु प्रायश्चित्ती भवेद्‌ द्विज: || ६७॥ 

( यम्तु द्विजः ) जा ब्राम्हण ( अन्यथा द्‌।पयत्‌ } 
इस प्रकार न करेगा ( प्रायरिचत्ती भवत ) वह प्राय- 
रिंचत्त क। भागी होगा | 

कपिलायाश्च गादुरूवो धाराप्णं यः परः पिबेत| 

एष व्यासकुट; कृच्छः इवप.कमपि शाश्येत्‌ ॥३८॥) 

(यः; ) जो मनुष्य (ऋपिलाया: गा; पयः दुग्ध्वा )| 
किला गाय का दूव निकालवर ( घारोप्णं पिबेत्‌ ) | 
धारोष्ण पियेगा वह ( एष व्यासकृतः कृच्छः ) 
व्यास ऋषि ने बताए हुए इस कृच्छ से ( इवपाकम- | 
पि ) बाण्डाल हा ता भी शुद्ध होगा | | 

तिलहाम प्रकुवीत जपं कुयादतन्द्वितः । 

विप्णो रराट' मंत्रेण प्रायश्चित्ती विशुध्यते ॥६५९॥| 

` ॐ विप्णारराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि 

विप्णोरन्यप्त्रेस्था बिःणाध्यूरसि विष्णा भ्रवर्मास वे- 
ष्णवमसि विपण वे खा ॥१॥! 

(तिलह।म॑ . प्रकुवीत ) तिलहाम करना 


चाहिए 


बहुना5 किमुक्तेन, तिलहामो बिधीयते । 

तिळ;न्दरत्त्वा तिलान्भुवत्वा कूव/05घनित्रारणम्‌ ७०) 

६ अग्र बहुनाक्तन वसू )आंधक क्या कह ( तिलहे।- 
मा बिघायत ) तेल का होप करना चा।हुए | ( ति- 


। लान्दत्त्वा ) तेल दकर आर ( ।तलान्भुक्वा ) तिह 
ख.कर ( अधनिवारणम ) पापनिवारण ( फुर्यात ) 


करना चाहिए | 
संपादयन्ति याद्विप्रा; स्नानं तीर्थफलं तप; | 
संपादी क्रमते पापे तस्थ संपद्यते फलं ॥७१॥ 
( विप्राः ) ब्राह्मण ( स्नानं तीर्थफलं तपः ) स्नान, 


७ ९ ~ ० 
। त॑थेका, फल, तप ( यत्‌ सपादय'न्त ) आ, जा पुण्य 


प्र्त करते छै उससे ( सप/दी )वे पुण्य संपादन 
करनेवाले ( पार्ष संक्रमते ) पापसे मुक्त हेते हैं ओर 
(तस्य फल) उसका पुण्य भी (संपद्यत) उन्हं मिलता है । 
प्रायडिचत्त समाख्यात यथोक्तं देवलेन तु | 
इतरेषामुषीणां च नान्यथा व,क्यमहेथ ॥७२॥ 
( देवलेन तु ) ५बल ऋषीने ( यथोक्त ) इस प्रः 
कर ( प्रायाइचत्त ) प्रायारिचत्त ( सम,ख्यात ) बताया 
। ( इतरषःम्ृषोणां च ) अन्य ऋह.षय। का ( अन्यथा 
वाक्य ) इस क विरुद्ध मत ( नाध्थ ) नह! ही 


(सकता | 


सुवणेदान गे।दान भूमिदानं गवाहिकम । 
विभेभ्य; संप्रयच्छत प्रायरिचर्तता विशुध्याति॥७३॥ 
( सुवणदानं * सुबणदान ( गोदानं ) भेनुदान 


( भुनिदानं.) भूमिदान; ( गव,न्हिकम्‌ ) गाय के 


लिए आवश्यक खाद्यादि सामुम्र।, ( ।पप्रम्य; ) ब्राह्मणा 
को ( संप्रयच्छेत ) देना चाहिए । 


>> 7 ~ ~ ~ ~ ~ 
अताद्रितः जपं कुर्याच ) और ध्यानपुवंक जप करना | शुध्यति ) इस से प्रायर्चित्त छने वाले मनुष्य की शु 
चाहिए ( विष्णारराटभत्रण ) “बैप्णोरराट ” मंत्रसे' 


द्धि होती है । 


(बर्ष १. 


( प्रायाईचत्ती विः 


Bn, 


a 


अंक ११] -_ देवलस्मरृति; ! 


पचाह।न्सहवासन सभाषणसहाशनः | (पंच पंचगव्यं प्यत्‌)पाच दित का सहवास हुआ हे। ता 


संभाश्य पंचगव्यं तु दान दत्त्वा विशुध्याति ॥७४॥ | पचगव्य देना चाहिये ( दगाहिके पादक्नच्छ ) दसदिन | 
( पचाहान्सहवासन ) पांच दिन सहवास ( संभाषण | का सहवास हुआ हा ता पादकृच्छ्र करना चाय, 
सहाशनः ) सभाषण आर सहभोजन हुआ हो ता (प- | ( पंचदशमिः पर।क ) पद्रः दिन के सहवास में पराक 
गत्य सप्राश्य ) पचगव्य पीकर ( दान दत्वा ) दान | आर ( विंशऽतिकृछभेव च ) बास [दिन के सहवास 
देकर (विशुध्यति ) मनुप्य शुद्ध हाता ई । म आतकच्छ वरना चाहिय। 

एक द्व त्र चतुः सर्यान्वत्सरान्सवसयादि | उद्र प्रवेशद्यस्य पचगव्य ।बंधानत; ॥ ७९ ॥ 

म्लेच्छासँ द्विजश्रेष्ठः ऋमते द्रव्ययागतः ॥७५॥ | म्लेच्छेनीतस्य विद्र पंचगव्यं विशोधनम्‌॥८०॥ 

( यदि ) वदि ( एकतद्वित्रिचतुःसंख्यान्‌ ) एक, ( पंचगव्य ) पंचगव्य यदि ( विधानत;) बिपिपूर्वक 
दो, तीन पा चार ( संतरत्यरान्‌ ) साल तक ( संवसेत्‌ ) | ( अध्य उद्र प्रविशत्‌ )मनुप्य के पेट में पहुँच तो 
म्हच्छ। के साथ रहे ता (द्विजश्रठ; ) ब्राझग (द्वव्य- | ( पंचगब्यं ) उस पंचगव्प से ( म्लेच्छर्नातिस्य विशोध- 
यागतः  )द्रव्य के साथ प्रायाश्चत करनस ( म्लच्छ- नम्‌ ) म्लच्छअष्ट भनुप्य वा शुद्ध हाती हुँ } 


वासं क्रमते ) म्लेच्छवास क पातकस मुक्त होता हैं । पंचार्व्य च गाक्षीरं दधि मूत्र घृतं पयः | 
एकाहेन तु गोधूत्रैं द्वयहनव तु गोमयम्‌ । यत्कि चिद्‌ दुः्कृतं तथ्य सबै नश्यति देहिनः | 
त्यहारक्षीरेण संयुक्तं चतुर्थ दवेमिश्रिम्‌ ॥७६॥ | पंच सप्तण्ट दश वा द्व दृशाहोऽपि विंशतिः| 
पंचमें घ्रृतसंपूर्ण पंचगव्य प्रदापयेन । । प्राञ्यापरेऽहन्युपवपेत्कृच्छ सांतपनं चरत्‌ ॥८१॥ 


( एक. इन त गामत्र )एक दित ग।मूञ, (द्वयहनव | ( गाक्षीरं) गाय का दूध ( दधि ) दही ( मूत्र ) 
तु ग'मयम्‌ ) द देन गावर, (पहात क्षरण संयुक्त) | मूत्र ( घृत ) छा ( पय्ञ्च ) आर पानी ( पचगन्य ) 
तीन दिन दू मिला हुआ ( चतुर्थ देवि मिश्रितम्‌ ) पढी पंचगव्य हैं | ( पंचसप्ताष्ट दश वा द्वादशाहोऽपि 
चोथे दिन दही मिला हुआ ( पंचम पृतं | वैंशतिः )यांच, सात, आठ, दस या बारह दिन के 
पंचगव्य प्रदापयेत ) और पांचवे दिन घृतसंगुणे| पहबास का पातक आदि ( तस्य देहिनः ) मनुष्य का 


पंचगव्य देना चाहिए | | ( यत्किंचिद्‌ दुष्कृत ) जो कुछ भी पप हो (सबै नझ्य- 
पेचतदशाहाननि पंचदशाच्य विंशतिः ॥ ७७॥|ति ) उस सब का नाश होता हे | ( प्राइय ) पंचगव्य 
संवासं च प्रवक्ष्याम दृहशुद्धि ड्रिजन्मनाम्‌ । पाकर ( अगरऽहान ) दूसरे दिन ( उपवसत ) उपवःस 


( पचसप्तद्रशाहानि ) पांच,सात, दस, ( पचद्श,ज्च करना चा।इथे । (क्षांतपन कच्छ ) इसस सातपन कृच्छू 
विंशतिः ) और पद्रइ से वीस दित तक ( संवा ) का ( चरेत्‌ ) आचरण हाता ह | 
> ~ 5 ०९७ ~ ~ ७ ४ जक नोऽ; r ५ 
सहवास हुआ हो ता (द्विजन्मनां देइजाद )द्विज प्रथक्सांतपनं द्रव्ये; षडहः सोपवासक; । 


की देइशुद्वि के लिए (परवक्ष्यामि) में प्रायश्चित्त बताता. सप्ताहन तु ऋच्छा5यं महासांतपन: स्मृत:॥) ८२॥ 


w 


ह्‌ । । (पषडहः ) छः दिन तक ( द्रव्यैः) अलग अलग 
पवई पचगठप स्यात्पादकृच्छं दशादक ॥७८ ॥ | रदाथा से स।पवासकेः ) उपवास करन से ( पृथक्सा- _ 
पराकं पंचरशार्वेशऽतिकृच्छ्मव च। तपनं ) पथक्सांतपन होता दै । ( सदेन तु ) इसी । 


= हि 4335 
नि द ६ धर ति RR अ >> 


Mme | 
0? (२२०) ज्वेदिक चमे । [वं ९ 


4 EE 


a 

प्रकार सात (देन तक उपत्रास करने से (अथं कृच्छः).  पिण्याकशाकत्कर,ग्बुतक्तूनां प्रतिवासरम्‌ | 

कृच्छ हाता हे । ( महासांतपनः स्मतः ) उसे महा एकरात्रोपवासश्च कच्छुः सौम्य; प्रकीतित; ॥७॥ | 

सांतपन कहते हैं । । ( पिण्याकशांवतक्राग्बुसक्ूनां ) माण्ड, भाजी 
पर्णोदुम्बरराजीवबिश्तपत्रकुशोदकेः । | मठा, पानी ओर सत्तु ( प्रतिगसरम्‌ ) एक एक दिन 
रुक प्रत्यहं पति; पू(प) णकूच्छ उदाहृतः॥८३॥ | खाकर ( एकरात्रापवासरच ) एक राति उपवास 
( पणाद्म्बाराजीवबस्त्रकुशादकः ) पण, उदुम्बर, | करने से ( कृच्छः साम्य: काततः ) साम्य कृच्छर 

कमल, बिल्वपत्र आर कुश इनका उदक ( प्रयह | घाय,श्रत्त हात! हँ | 

प्रयकं पात; ) एक एक देन यथाक्रम पान सं (पूर्ण, एव ।शाराशामभ्यास,दककस्य यथाकमध्रू| 

कृच्छ उदाहन! )पूणे कच्छ हाता ह | । तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पचदशाहकः ॥८८'| 
ततञ्ञोरधृत!म्बूनामकक प्रत्यहं पितत । । (एषां ) इन पदाथा में स (एदे कस्य ) एक एक 
एकराचापवासश्च तप्तकृरस्छ्तु पावनः ८४ कृ ( यथाक्रमम्‌ ) यथाकम ( अभ्यासात ) भक्षण 
( तप्तक्षीरघुत/म्बूनामु ) तपा हुआ दूध, घी आर | करने से ( पंचदशाहिकः) पंद्रह दिन व। (तुलापुरुष 

पानी ( प्रत्यह एकेक ) एक एक दिन क्रमसे ( पि- इत्येष ज्ञेयः ) तुलापुरुष नामेक प्रायश्चित्त होता . 

बेत्‌ ) पीने से, ( एकरात्रोपवासरच ) अर एक रात्रि हैं । 

उपवास करने से (पावन: तत्तकृच्छ: ) तत्तकृच्छू नामक | तिथिवृध्या चरे त्पण्डाञ्छाक्की शिख्यण्डसंभितान | 


पवित्र प्रायश्चित होता हैं । | एकेक ह'सयेलिण्डान्ङ्छु बांद्राय्ण चरेत ॥८८॥ | 
एकभुक्तन नक्तेन तयेबाउयाचितन तु। । ( शुक्के) शुक्लपक्ष में ('ताथवृध्या ) तिथ्क्रम से 


उपवासेन चेकन पादकृच्छ उदाहृतः ॥८५।; |( शिख्यण्डसंमेतान पिण्डान्‌ चरेत्‌ ) मोर के अण्डः 

( एकभुक्तेत ) एक वार भोजन करके ( नक्तेन ) के बराबर ग्रास बढ़ाते जाना चाहिए ओर कृप्ण पक्ष 

नक्त करने से (तश्रेवे अयाचितेन) उसी प्रकार अया. | में (पिण्डारक # प्हासयज्‌) एक एक प्रास कम करत 
चित वृत्तेसे रहने से ( एकेन उपवासेन च ) या ज्ञाना च,हिए। ( क्रन्छचान्द्रयण चरेत ) इस से | 
एक उपवास करने से ( पादकृच्छू उदाहृतः ) पाद- | चांद्रायण नामक कुछ हात! हे । | 


कृच्छ हाता है । यथा कथ्रचि सिण्ड नां चत्वारिंगच्छतद्वरब्‌ । 
'कृच्छातिकृच्छ: पयसा दिवसानेकविशतिथ्‌ | इति दवललन कृते धमशास्र पवा तत म॥९०॥ | 


A 
्वादशाहेपबासन पराकः परिकीतिंतः ॥८६॥ |(यथा केचित्‌ ) केसी भी प्रकार महीने के (बल | 
( एक विशात ।दवसान्‌ ) इक्क'स ।दनतक ( पय- | |१शच्छतद्व्यं ) दा सो चालीस ग्रास होने चाहिए | | 

सा ) दुत पर रहने स ( कृच्छातकृच्छः ) इच्छा।त|( इति ) इम प्रकार ( देवलन कृत धमशाह्न प्रकीतित्म) 

कृच्छ प्रायश्चित्त होता है । (द्वादशाहोपवासेन ) बारह | देवल ऋषी ने धर्म शास्र थन किया है | | 

दिन. के उपवास से (पराकः परिकीतितः ) पराक समाधेयं देवलस्मृति : | 

प्रायश्चित्त होता है । यहाँ देवल «श्रुति समाप्त होती हैं । = 
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लेखक- प्रोफेसर 
नन्द्‌ किशोर विद्यालंकार 


निश्चय जानिये आप इस संसारमें 
ओर सदा रहेंगे । इसलिये यादि 
के ट्स भीषण नाटक का पूरा हाल जानन ह 
. यहे जनना हो कि मृत्यु के पश्चात 
गति हाती हैं | ड 
उपनिषदों में स्थानगथान पर दिये गये जीवन मरण 
रहस्यों का यदि आप सरल हिन्द 
पढना चाहते हें | यदि आप जानना 
[केस प्रकार आजकल के घुरन्धर पश्चिमीय विद्वान 
आपके प्राचीनतम वेदिक सिद्धान्ताके अ.गे 
कति जाते हे | पश्चिमके घोर नास्तिक वाद्‌ तथा 
डार्विन क विकासवॉइ की यदि आप तीव्र आलोचना 


बहत परान 
आप का 


पुनर्जन्म, 


जीवात्माका क्या | 
{तयान आर देवयान माग वया हॅ ।' 


चाहत दू क 


सिर झु- सिद्ध 


भूमिका लेखक श्री. १०८ 
स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज 


~ 


उपयोगी है। श्री. स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज भूमिका 
५४ प्रथु” | = 
आर ! 


> 


खक के अतिरिक्त अन्य बिद्वान्‌ वया लिखते 


१ ° ° ~ Crt 
४ अन्थकटाने पुनंजन्म! की सचाइ को साधारण 
जनके आगे स्पष्ठ तथा सरल भाषामें रखकर देशकी 


(अर 'विशषतः ;इन्दी साहित्यक्जी बड़ी सेवा की |? 


श्रीयुत डाक्टर गङ्गानाथ झा, 
अलाहाबाद युनासट! | : 
“मरी सम्मतिम इस पुझ्तकम “ पुनजन्म!! 
[न्तके मुख्य मुख्य अङ्गोके सरलता . के साथ 
विद्वदरूपमें रखनमें ग्रन्थकती 
हुईं हे । आर मुझे यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि 


वाइस चान्सलर 


र 0 a 
का पर्णतया कृतकार्यता 


PORN FA POV TT 000” “4 


हिन्दीक बिज्ञ प/ठक इस पुस्तकका पूरा आदर करते हैं। 
( £।०ड[० प्रभुदत्त रास्ता एम० ए० पी एच, डा 


~ च Nr ~ ~ 
$; पढना चाहते ह ता इस अहा,कक ग्रन्थ का पाढथं | 
इस ग्रन्थको पढनसे आपका प्रकृति क विर 


ET 
| ६ 
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शुपक्षियों के अद्भुत प्रतिभामरे कोतुकोंका पतो | भ।सेडन्सी- कोलज-कलकत्ता युनिवर्सिटी ) 
लगेगा ! सृष्टि उत्पातिके गेदिक प्रकरण को आधुनिक अन्थकथाकी मूल पुस्तकका मने देखा शा ओर | 


[वंज्ञानऊ साथ |मलादर मनाहर रूपर्म दशोय! गया | पशसा का था- मरा सम्मातदा त्वाकार कर ग्रन्थकता | 
है | इस ग्रम्थस आपके जमनी में किय गये घोड़ों | ने इस प्रकाशित क्रिया ओर हिंदी. भाषाका उपकार | 
पर नवीन परीक्षणों का वृत्तान्त विदित होगा | ग्रन्थ | किया यह देखकर मुझे बडी प्रसन्नता है । मरी हादिक | 
का बिषय दार्शनिक हेति हुए भी उस मनोरञ्जक | इच्छा है कि पुम्तकफा आदर हो । (बा०भगवानदास 
भःषा में रक्खा गया हैं - इस लिये यह ग्रन्थ अतीव | एम० ए० बनारस ) “पु 


इतनी उपयोगी पुस्तकका दाम वेवल १॥) रु. 


मेनेजर गाबिला अँण्ड कम्पनी ८।२ होस्टरस स्ट्रीट, कलकत्तत | | क 
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गुरुकुल काँगडी से अलकार ” 


के शताब्दी अङ्क ने रिकाडे बीट कर दिया 
है। इस अंकमें गुरुकुल के बहुत से चित्र दिये 


~ ° ९ 
गय ह | अलकार का शताच्दा = अक आय 


यह मासिक पत्र गुरूकुल के रनातकरुण्डल 
की ओर से प्रो० सत्यवत जी सिड़ांतालंकार 
~ 


के सम्पादकत्व में एक वपे स निकल रहा है। 


आय समाज क क्ष में यह अपने ढंग का समाज के साहित्य में स्थिर रहेगा । मूल्य 


अनूठा ही पत्र है | यह पश्न गुरुकुल शिक्षा | १२ आने से घटा कर ८: आने कर दिया 


_ऽण,ली पर विश्वात रखने वाला, पाचान आय | गया हूं परंतु * अलंकार ? क़ नये ग्राहकों 


~ ~ ~ ० A ER | चर ७ ~ 
सभ्यता से प्रेम करेन वाला तथा वैदिक रस्या । को यह अंक मुफ्त मिलेगा । 


की खोज करने वालों के ल्यि आह्रितोय हे | | ८ अलंकार ' का नया वषे अगले महीने 
नये ग्राहकों को अलेकार का | से प्रारभ होने वाला है अतः दूसरे वषे के 
शताब्दी - अंक सुप्रत | शुरूस ही ग्राहक बन जाइये | वाषिक 


मिलेगा | अब्छार क शताब्दी अक ने सब | तीन रुपया | 


पत्रों के शताब्दी अका को मात कर दिया | प्रबन्धकता-अलंकार गुह्कुल कागडी 
८ (दे ३. La क La 
दे । “ मतवाला '? लिखता हें कि अलंकार ( बिजनोर | ) 
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स्वधर्माची जागृति करून स्वतःच्या: 


। पुरुषार्थाने आपली उन्नति करून घेण्याचे 
यदि आप शारीरिक, मानासक;आत्मिक, निश्चित मार्ग दाखवणारे मासिक, या मासि- 


वैज्ञानिक त्था अन्य चथिध (चषय विभू- । हु 

ड्र < SR < | यू आरोग्य वाढवण 
पित लेख पढना, वडे बडे विद्वान व शास्त्र | i म ८ ता यव (रे सुगम योगसाध 
की गप्तस गप्त शिक्षाप्रद सम्मतियां | नाच मागे हा दाखवले जातात. याच्या 


देखना ओर सख से ज्ञीवन व्यटीत करना योगानें हजारों माणसांनी आपले आरोग्य | 
£ © € ~ be 
वाढउलें आहे. वार्षिक वगणी म, आ. नें २. 


चाहत हैं तो इस सर्वापदोगी मासिक 
पत्र के ग्राहक बनिये | वाषिक मल्य १॥ ) 


नमना मुफ्त । इस में ग्राहकोंके प्रदर्नोत्तर | ९ १ उह. पा, ने २॥ रु, नमुन्याचा अअ 


. मफ्त छपत हं। ० ग्राहक वनान वाला, मागवा 


को एक वर्ष तक मुफ्त लगा । | 
पताः-+लुखमार्ग' काय्योलय | 
बरानदी बुढांसी | 
(अळीगढ) ' ` —— 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 


स्वाध्याय मंडळ ओर ( जि, सातारा ) 
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श्रीयुत प्रोफेसर धमन्द्रनाथ शास्त्री तक शिरोमणी ४ [सः 
एम्‌, ए, एस्‌ ओ. एछ, एन्‌, आर. ए० एस; सुरों के हरय का भी जोश से रीष = 
भूत[व सम्पादक आव्य मित्र, भूतपूव ब्रिस- सामाजिक क्रांतिकारी पारिवारिक सा 
~ पछ गुरुकुल वृंदावन, आफसर मेरठ कालेज, मेरठ || पत्र, | ‘oT 
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सदियों के अंधकार के पञ्चात्‌ उषाकी लाळ टाळ | ओर स्फूर्त को बिजली का.सञ्च।र करना चाहते हैं 
> ता आप ' प्रभाव ” (मेरठ) पढिय | 
प्रभात में. समाज - का सर्ज व-चित्रः दिखा 
बाळे अपूर्व लेख निसेप विशेष जोरदार लेखको कें | 
रहते दे!पमात में चुने हुय [विशेष विशेष लेखको और. 
कविय्रा की कवितायें हाती हैं, प्रभात की विश 
यह हे कि ५तिसप्ताह किसी महान तत्वज्ञानी 
एक अ;ध्यात्मिक लेख रहता हैं. | जो सम्प्रति पूड 
पाद श्रीनारायण स्वाभीजी कः चल रहा ह | देविय 
आर वहिना के लिये ता महिला जगत्‌ प्रथक 
जिस भें उनके लिये बहुत उपयोगी और छाः 
दायक नोट रहते हैं | इसलिये " प्रभात ?! | 
प्रकारस पारिवारिक पत्र हे | प्रभात मे 
समाचार [शष रूपस चुन जात हैं| | 
आजही प्रभात का मुल्य ३॥ ) भेजिये 


ण फूट रदा हैँ उस नय युग क प्रभात का सदश 


~ ०० 6". OS १ ७. 
भारत का भावा चयी क्रात का नया सदश , 


"es ~ 


क्या आप भारतीय समाज क। परदे में छिपा 
हुआ चित्रपत्र-पट पर प्रकट देखना चाहते है! 

कया आप दीन दुःखियों पर और बहिनों पर 
रामाञ्चकारी अत्याचारो की करुण कथा का सुनकर 
उन पापो का ज्वलन्त भाषामें जोरदार जवाब सुनना 
चाहते हैं ९ 

क्या आप साहित्योद्यानके सुन्दर सुमन-सञ्चय 
से अपन हृदय मंदिर को सुरभित करना चाहते है! 

क्या आप सांसारिक संत!प। से सताय हुय 
अध्यात्मिक झरते में एक योता लगाना चाहते हैं; 
ओर एक बार उपनिषदों के बायुमण्डल म श्वास 

“ लना चाहते ह? 2 

क्य। आप प्रतिसहाह समाचार पत्र के द्वोरा कर मंगाये | - 

खासकर अपनी बहिों और देवियों में नये जीवन - 
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| आय समाज का इतिहास । 


५ (प्रथम भाग ) 


लेखक!- श्रीयुत इन्द्र विद्यावाचस्पति | [एक बडा अभ 
ति ~ (ज्य | 
आये समाज के क्रमबद्ध आर विस्तृत इतिहास | | ऋषिदयान 
का अभाव था | उसे पूरा करन क लिए श्री स्वामी श्रद्धा- की स्थापना, 


= न्ना 
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भाषा जोरदार ओर भात्रपूण हं। अंप्रेजी का | सजिल्द का मूल्य२ ) 
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प्रसिद्ध माडन रिव्यू लिखता ह करे इस इतिहास से | मनेजर त्रिजय पुस्तक भडार दिल्ली | 
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८ जीवन शुद्ध भीर पवित्र करनके लिये बारह छपदेशा हें । इस पुस्तकें 
बट लिख बारह उपदेश जो सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह 
- हागी। 
 सूल्य!') आठ आने | डाकव्यय-) एक आना । 
क पो - सन्रा स्वाध्याय मडल,आधि (ज. सातारा ) 


पूण हागया हं | पहल भाग मे 
आदश्चयजनक जावन, आर्यसमाज 

SR ० श्री कु 
ए. व]. क्षाडज क भारम्म आर 
नन्द्‌ जी क आदेशानुसार यह इतिहास लिखा गया | प्‌. शुरु दत्त एम० ए० के जीवन का वृत्त,न्त ह | 
है | इतिइास क्या है । एक मनोरंजक उपन्यास हे | [दूर एकं आथ के घर में रहना आवश्यक हद | 
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उत्कष्ट 


सेस्कारचन्द्रिका । 

` शताव्दी संस्करण बहुत उत्तम छएकर 
तय्यार हैं | मनुष्य मात्र के उपयोगी अन्थ हैं । 
इस में हमार जीवन में जा महत्व पुणे 
संस्कार होते हैं उनकी वैज्ञानिक खाज उनको 
कहां तक करने के लिए बाधित करता है 
यह सविस्तर बताया है | महर्षि दयानन्द 
प्रणीत संस्कारविधि की विस्तृत व्याख्या है | 


प्रत्येक संस्कार की फिलासफि युक्ति तथा. 


प्रमाणो द्वारा बडी विद्वत्ता से सिद्ध की हे | 
मू. सजिल्द ४) डा. व्यय ॥। )आजेल्द ३॥ ) 


खाष्टिविज्ञान पुरुषसूक्तका स्वाध्याय तथा, 


बेदात्पत्ति संबंधी मंत्रोंकी व्याख्या मू. २) 
तुलनात्मक धर्म विचार १ )त्रहमयज्ञ।।।) 


Le) 


शरीरविज्ञान |. ) आत्मस्थांन विज्ञान” ) 
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नीति विवेचन १। 
गुजराती हिन्दी शब्द कोष ६) समुद्रगुत | 
॥= ) आगोग्यता॥) श्रीहृष॥) मजहबेद्स्टामपर 
एक नजर >) ऋषिपुजा की वैदिक विधि”) 
विश्ञापकके ग्राहकों झो >) इपया छुट 
था. सस्य २) oe ४ 

विज्ञापक, वडादा। अपने ढंग के अनूठ | 


ronnie or ee mn, 


मासिक में प्रति मास वोदिक समाजान्तगेत | 


आये समाज के “सिद्ध विद्वान्‌ राज्यरत्न 
आत्मारामजो, कुंबर चांदकरणजी शारदा, 
रावसाहव बाबु राथविछास जी, प. आनन्द 
~ २ ७ रन ०३ २, ७७ ७९ 
प्रीय जी, प्रोफेसर आसे एम.ए, के लेखी के 
अतिरिक्त अन्य महत्वपूणे राजक विषय भी | 
| वा. सू. ९) न्यूना |” ) प्रकाशक ) 
ं स | 
जयदेव ब्रदसे बडोदा । 
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वेदिक उपदेश माला 


हु रनेके ~~ ~ ० 5 § ; 
जीवन शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हें । इस पस्तकं | 


लिखे बारह उपदेश जो 
होगी । 


सज्जन अपना 


सूल्य || ) आठ आने । डाकव्यय-) एक आना 
' मंत्री- स्वाध्याय भडल,ओंध ( जि. सातारा ) 
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) गीतामा ८) | 


चंगे उनकी उन्नति निःसंदेह | 
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जो साधारण हिंदी जानते हैं वे भी 
इन पुस्तकों का अध्ययन करके 
छाभ प्राप्त कर सकते हैं । 


जो खियां संस्कृत पढना चाहती हैं, 
प्रत्येक पुस्तक का मूल्य ।) पाँच आने है, 

३) और दी. पी. से ४) रु. है 

नमूनेके उककै लिये ।“) तिकिट भेजिये । 


सची-स्वाध्याथ मंडल, औंध (जि. सातारा ) 
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संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर: 
स्वाध्याय मडल, आध ( ।ज. सातारा ) 
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हम शत्रुराहित हों । 


५ 65 र ~ ७ (९ ~ 
यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मद्यो व्येलबाः | 
युध्यन्ते यम्यामाक्रन्दो यस्यां वदाति दुदाभि, ॥ 
सा नो भूमिः प्रणुदतां सपत्नानसपत्ने मा पृथिवी 
° 

कृणोतु || ४१ ॥ अथव, १२ | १ | ४१ 
( यम्यां ) जिस भूमिमें ( वि-ऐलबा! ) विशेष प्रेरणा करने. 

~ ^ iS ० YY बे [a 
बाले बीर ( मत्याः ) मनुष्य ( गायान्ति ) गाते हैं ओर (नृत्यान्त ) 

C 0 ७ 0 ~ ~ (९ 

नाचते हैं | जिसमें ( आक्रदः ) गजेना करनबाल वीरगण (युध्य- 
न्ते ) युद्ध करते हैं ओर जिसमें ( दुंदुमिः ) ढोल बजता हे । वह 
हमारी विस्तृत माठ्भूमि हमारे (सपत्नान) शत्रुओंकों ( प्रणुदतां) 

०० ७ > __0 4५ हक _ 
हटा देव आर ( मा ) मुझ (अ-सपत्न)शज्रुराहेत ( कृणांतु )कर | 
~ A ७ ~ ~ »_ २१ 
जिस मातृभूमिमें हम सब लोग आनंदसे गाते आर नांचते हैं 
[ (७ ७ ७५ aA ~ ७0. ८ ० ७" 
जिसकी स्वतंत्रताके लिय हम युद्ध करते हैं आर रणवाद्य बजाते हे 

क ~ ~ ~ 
वह भातुभाम हमें शत्र राहत करे ओर सब शत्रुआको दूर भगा देवे | 
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सवत १९८१ 
दिसंबर 


सन १९२५ 
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है क क 
(३६२) चादिक भमै । 
च त ET ० CTT TS क] जज त्र --- 2 
७ AR स CARR BR I क ARABS 
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॥ हु पे भै ८ 
हक [ ७ २९७ च 
बज च ८ \\ 


ळ्छ हि नि च्य वचत्र डक ज ड 
( ल७-- श्र] ० प ७ अभय देवश ।जी वेदाचन्त्र ) 


र इस यज्ञकी व्याख्या पढने से पूवे पाठकों को इस | 


प्रातिनिधि सभाये यज्ञ हैं | राष्ट्रीय सभासमितियांय 

ब्रातसे परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक हे क्रि यह हैं | सेवा समितियां पवित्र यज्ञ हैं| दलितोद्धार सभा 

संगठनरूप यज्ञ हमारे सामने किन किन रूपोमें आता | यज्ञ टे । सम्मेटन ओर. सभाओका प्रत्यक अधिवेशन 

द्दे और इस परिचय को पानेकै लिये पाठकों का | यज्ञ है| व्यापार संगठन (जो कि गरीबाका नाश नहीं 

अपने मनसे यज्ञविषयक अन्य सत्र अशुद्ध सस्कार करता ) यज्ञ है । प्राचीन भारत के एक पेशेवालों के 
है 


~ ४२ (4. 3 झी >: ~ ० ~ ०, >: २. 

निकाल डालन चाहिये । अभातक ९ यज्ञ शब्द सुनन | य सगठन यज्ञ हात शर | एक णुहम्थ पारेवार यज्ञह | 
~ © Fe ~= ~ 

से या तो हरम हवन अग्निहोत्र का ध्यान आता है| तात्पये थह कि सब छोटे बड संगठन जो कि कल्याण 


या किन्ही कथाआमें सुने अज्ञात गामेध, नरमेध, | के लिए किए गए हैं यज्ञ हैं। इन में हमारी यज्ञभावना हानी 
अरवमेध, राजसुय, पृत्रेष्टि आदिका अपना अपना | चाडिये। यदि हम इनमे महत्त्व देखेंगे ओर इन यज्ञे 
मन:कल्पित चित्र रामन आजाता हैँ। पर में जानता | का अनुष्ठान करेंग तभी हम इस योग्य भी होगे कि 
हूँ कि अब इतने विवेचन के बाद आपके सामने यज्ञ | हमारे शास्त्रोम जा अन्य सूक्ष्म यज्ञ प्रतिपादित हैं 
शब्द किसी ' संगठित मनुष्य समुदाय द्वारा किय | उन्हें भी समझ सर्क | इस लिए हमे ऐसा अभ्यास 
जति हुए शुभ कर्य? का ही चित्र आने लगे, अधिक | डालना चाहिय कि हम इन उपयुक्त संगठनों में यज्ञ- 
से अधिक अपने नेस्यिक पवित्र वयक्तिक वतेव्यो का | हाष्टि रखे | येही रूप हें जिन रूपों में कि यज्ञ प्रति- 


भी यज्ञाइग होने के कारण आप यज्ञ कह सवत हैँ | | दिन हमार सामने रहता है! इन्हीं यज्ञे का ठीक 


परन्तु इसके ७ तिरिक्त ओर सब यज्ञाविषयक कल्पनायें | तरह करना हमारा पाईला कतव्य है। इन्ही को पूरा 


~ 


अपने मन से निकाछ दीजिये | तभी आप यज्ञको | करने से हमारा कल्याण हो सकता हैं | और इन्हे 
यथाथरूप में समझ सकेंगे | इस प्रकार समाज का | विना पूरा किये हम आग नहीं बढ सते ! इसके 
चातुवण्ये ओर आश्रम व्यवस्था का संगठन एक | लिए हमं यह पता लग जाना चाहिये कि ये उपयुक्त 
. महायज्ञ है [राष्ट एक यज्ञ है | स्वराञ्यमंगठन | संगठन यज्ञ हैं ओर येही अवश्य कतव्य यज्ञ हैं | 

( (509०7५0८१४४ ) एक यज्ञ होता हैं | संग्राम-बुराई | यह तो लिखने की आवश्यकता नहीं कि पलक | 
के नाश के लिये किया गया संग्राम-यज्ञ हे } वर्त- | प्रकार का संगठन ( अर्थात्‌ अशुभ के लिये किया गया 
सान समयमें भारतमै राष्ट्रीय महातभा( २६:०३] | संगंठन भी ) यज्ञ नहीं होता | यह बात आगे 
0727058 ) एक यज्ञ हे । आये समाज एक उच्च विस्तार से लिखी जायगी, पर यहां इतना संकेत कर 
यज्ञ है । गुरुकुल आदि शिक्षा स्थायं यज्ञ हैँ | हमारी देना आवश्यक हैँ कि पर पीडन. के लिए, गरीबोंके 


ह. >. न ३ 
प 


१ = 


ह... , संगठन--बडे भारी संगठन--किए जा सकते हैं, चज्ञक्ा वर्णन पाया जाता हे | उदाहरणाथ अथ 


यञ्ञोके रूप । ( २१३) 


~ 


ततानेके लिए, दूसरों का खून चूसने के लिए भी [यज्ञ कानसा हैँ । वदर्म भी मनुष्यम श्च इस 


पर व इतने ही बडे भारी पाप पुंज हात हैँ यज्ञ वेदक कन बाणी सूक्त ( १०.२) ज्व 
४ क । | ०.० oN TEA टर 

नहीं | दुल्क्ष्य सामन आते ही सगठनभम से यक्षका | सनष्यक अग अगाक उत्पादक का पुच्छा गया हु वटा 

देवता निकल जाती हे ओर उस पर असुरा का यह भी पूछा हैं कि— 


कब्जा हो जाता हँ | जब लोग यज्ञ करना सीख को आस्मिन्यज्ञमदधादका देवापधि पृदुष | 
जाते हें तो यह ही तब स बडा खतरा है जिससे, अ० १०] १| १८ 


कि यज्ञका प्रातक्षण बचाना हाता हैं। शाक्ते पान! “ किस एक देवने इस मनुष्यक अन्दर यज्ञका 
पर उसके दुरुपयोगका प्रलोभन स्वभावत; आत। रखा हं १) i! एसी अन्य भा कड ब्थळ हें जहां कि 
हैं | यज्ञ एक महाशाक्ति है अतः इसे भी इण शत्रु यज्ञवो परमात्मा द्वारा मनुत्यके अन्दर रत्वा द्रु 
से बचाना आवश्यक है | ऋषि लोंग सब यज्ञोको बताया गया हैं | वह यज्ञ क्या है ? | बड़ है 
लगातार असुरोंके आक्रमण से बचाया करते थे | मनुष्य का मिळनका, मिलकर काम करने का स्वभाव 


| अस्तु | भारतवासियोंने ता अभी यज्ञ कला साखा मनुष्य स्वभावतः मिळनस्वभाव हैं, यज्जञर्माल हं | 


ही नहीं अत: इन्ह अमा इस बात पर जार दन ग्राय! लाग कहा करते हं क भनु य मामा 


की आवश्यकता नहा । प्राणी हे, (\[20 २ 2 5०८०] ७७७५7.) यहां मूळ यज्ञ 
` (८) यज्ञसे जो चाहा भ्राप्त कर लो | । को यज्ञ कहा है | मनुष्यमें जो यज्ञका बीज हैं उस 
यदि पाठक यह जान गए [हि यज्ञ मिल कर यज्ञ कहा है | यह हे यज्ञ॒ जो कि मनुष्य क साथ 
काम करनेका नाम हे ता वे अब जरा गीतामें कहे ही मनुष्य के हृदयभे प्रजापति 9 उदा किया है 
भगवान्‌ कृष्णक निश्नस्छोक का मनन करें | - क्यों कि स्वभावत;-ही प्रजापति परमात्मान सनुध्य 
सहयज्ञाः पजा! सृष्ट पुरोबाच प्रजापति; | को मिलनसार बनाया हें | यह मिलन स्वसा- 
अनेन प्रसविष्यध्वमष वा5स्त्विष्ट काम चुक्‌ वत! का बीज ही--यह मनुष्य के साथ पैदा हुआ यज्ञ 


' प्रजञापातेन यज्ञक सहित प्रजाआका बना कर ही बढता हुआ रूब सामाजिक संगठनों को बनाता 


( प्रजाआघ्त ) कहा कि (तुम) इस ( यज्ञ ) से (जो है | अथव बदके ८ | १० | ( ¦ ) सूक्त सं इस 
व. ९ ट्र हः 
. | कुछ चाहा ) उत्पन्न करो | यह ( यज्ञ तुम्हारा बीज का गाहँपत्य, दक्षिणाप्रि, अहवनाक 


सब आभलाषत . इच्छाआका पूरा .करने वाळा सभा, समिति, आदिरूप सं विकास दिखाया ख्या 


| ०००० ० # ७ त क्र 
होव | हे | इस लिए यहां तया अन्य एते स्थली पर 
च ०० > ००७ ७ ६ ~ 
इस शछोकमं दा बाते कहीं हें ( १ ) प्रजाओके यज्ञ का अ बुष्य का मिलने क! स्वभाव जो 
च ~ ~ 


साथ साथ ही यज्ञका भी प्रजापतिने पैदा किया कि बाहर यज्ञ ( संगठन ) के रूपभे प्रकट होता है | 


> ~ 


(२ ) यज्ञ प्रजाओकी सब इच्छा पूरी करने वाला अस्तु | हम प्रजाओंके पाळतेवारे न हम से उत्प॥ 


> ~ Se > 
[ता हें | पाड्लि बातको समझनके लिए यइ के साथ इस यज्ञ को पेदा कर अर्थात्‌ हमें सिलत 
हटना चाहिये कि मनुप्यके साथ ही पैदा हे।नेवाला स्बभात बनाकर ही मानो कह दिय, है कि तुम इर 
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वादिक धमे. ~ 


(३६३ ) ० नी 
ह पदो कर छो | यह दूसरी धात तक कि हम ठीक ठीक यश करना न सोझ |; 
९ > क. NS ० 
सब ते हे कि सगठन मिलना ¢ इष्टकामधुक्‌’ मारा हालत ता यह हक वह यज्ञ जि से ड 
२॥ ४ ह कि नि हर बान पूर र 
हे । | संघशक्तिस जो चाही प्राप्त करली । कमसे कम | राज्य का इच्छा पूरी ह। वह तो दूर रहा, हम 


नते हें । हम इस छाट छाट ।मंलक्रर किये जानक कायर्भ 
बातें करने के लिए हम भी यह जानत हूं श्‌ । नहीं च 


रे जस इस पर हू । छटा सा यज्ञ भा हमस [निबाहा नहीं जाता बिप 
करना | हैं | हमार चाइ कसा हालत हा पर यह सत्य ते प 


पर व्याख्यान दे सकत है, म 
लेख लिख सकते हैं | परन्तु इस यशेका हि 
इगस अपनी कामनायें पूरा करना जरा वाल की |सूयैकी तरह चमक रहा हे और सदा चमकता रहे 


~ 
वेद 
AN ~ ट 
अपेक्षा रखता है | जिस विश्वास है कि संधशक्ति | हम इसे देखें या न देखें ) कि * यज्ञस शे 


के बिना थे काम पूरे नहीं हा सक्त यह अवश्य | चाहा दृह ला ' | क ग र 
इस यज्ञ को अवश्य करता है | उसा के विषय म ( हट ) झला न छ है 
कहा जा सकता हें कि वह इस तत्त्वका जानता ह्‌] हर एक ७. कमत में अ. हर 
चाहें उसने भगवर्द्वीत का कभा न पढा हा | न्ततः आता हें क यज्ञ क विना हमारा बस्तार नहीं| ह. 


इस तत्त्व को जानते हैं हालेण्ड [नेवासा जा कि ए भी ह भिल कर काये कु में असमथ 
मुठ्ठी भर लोग समुद्र में समुद्र का अपने बाधास वात रहते हैं | क्‍यों १ इस के दो कारण है | (१)यञ्े 
हुए अपनी सत्ता रखते ह । अपना स्वतत्र' उन्नत शाल अविश्वास (२) यज्ञ क [नयमा का अज्ञान | हमारा 
और स्वाभिमान सत्ता रखते हें | क्या अपना यह | इस यज्ञम विश्वास ता तब हा याद हम पहुल इह 
इच्छा पूरी करना साध।रण बात हे? इस तत्त्व का यज्ञ तो समझ | मुझे यह फिर दाहराना पढत ह 
जानते हें वे थेस इग्छेण्ड निवासी जो कि सात |कि हमारी इन कार्या में यह भावना हानी चाहिये| 
समुद्र पार एक छोटे से टापूमें रहत हुए ३०करोड | यादि कोई हमार! पवित्र संगठन टूटताहया हरी 
हिन्दुस्थानिया भेडो की तरह जिधर चाहते हें हांकत कोई संस्था बिगडती हैं ता हुम काई विशष बात | 
हैं इससे अधिक ओर असंभव इच्छा क्या हा सकती | नही अनुभव हाती | हम यह नहा समझत [क युः 
हें ? पर यज्ञ - संबघशाक्ति उन की यह इच्छा | बस हो गया, एक बडा पाप हागया | यह इस।ह९ | यज्ञ 
भी पूरा करती है| इसमें किसी का क्या है; भगवान्‌ | होता हे क्‍यों कि हम इस श्रेष्ठ खगठना मं काये | जा 
कृष्ण के शब्दों मे कोई यज्ञका अनुष्ठान करेगा | करते हुए अपना स्वाभिमान नड! अनुभव करत ि विद 
यज्ञ उसके सा8ने कामधेनु हाकर खडा हो जात्रगा | “ में यज्ञ म सामालत हूं | ' राष्रीय महासभा * इस 


ने को करा | 

और कहेगा कि “ मुझ से जो चाहो दुद छो ” | एक सभ्य को तथा प्रतिनित्रि सभा के हं। है किय 
छि ~ NT च्य सगर |च ८ 

भल हा य हिन्दुख्थानिऔ की पवित्र धर्म को गुरुकुल के एक कमंचारी को अपन अपन | ह 


> ७ (य ~ 0 ~ ग त रख! न 
पुस्तक में लिखा खे, पर जो इभे करेगा फल ता | के कर्तव्यों को करते हुए यह भाव सदा जा गु त § 


- ~ क्य ~ ८5 त्र NN *२ AN w उ ठ य ज्ञात {| 
उसे ही मिळगा | यज्ञ के विना हिन्दस्थानियाकी | चाहिये कि ' म यज्ञ कर का हू. । इस जो हि ४? 
स्वराज्य ( अपना राज्य ) होने की परम स्वाभाविक | के विना यज्ञ में श्रद्धा केस हो. सकता हं मी 
मब द 
इच्छा भी पूरी नही हो सकी ओर न पूरी होगी जब परम. आवश्यक हे | यह यज्ञभावना ही हम बई (त 
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. अंक १२) 
स्का 


ल स्कल काक क > & 
"| उठा दगी ओर हमार काये म कतव्य पाळन म तेज, 
` बल ओर सौन्दर्य छादेगी | इस के साथ फिर यक्ष 
| ] की सफलता में श्रद्धा हानी चाहिये | चाहे कितनी 
प | बिपरीत अवस्थायें हो यज्ञका सहारा न छाडना चा- 
॥ | दए और विश्वास स्थिर रखना चाहिय कि यज्ञ से 
| | ज्ञवश्‍्य विजय मिलेगी] इष्ट काम अवश्य पूरा हाग! | 


यज्ञॉके रूप | 


(३६५) 


७ ~ >> 2८ 
ता इनके संगठन अच्छी तरह चलन लगरगेगे | हम 
~ ~ ९० ५ __/> ODS 
पूरा बिश्वास है कि अपने पवित्र संगठनों को यज्ञ 
समझते हुए यदि इम इन निम्न नियमों का पालन 
करेगे ता हमारी स्वराज की इच्छा ही नद्दी पूरी 

~ ७० ~ = 
दागी किन्तु हम भी सचमुच यज्ञरूपी कामघचुबाळ दा 
जायेंगे और अपनी अतीव असम्भब दीखने बाली 


ON IN = ७०० ~ ~ य ७ € "~ 
॥ | बेदो और उपनिषदों के मानने बलों को चाहिए कि | इच्छाओं को भी पूण कर सकग | 
॥ | बे यज्ञ की ही शरण छे ता उनके दुःख निश्चय स ( ११ )यज्ञ पुरुष के तीन अग | 
२, ६५ ^ ~ () "९ शब ष्र ~ ८७ ह्* ~ 
ही निवृत्त होगे | यह ठीक है कि हमारे संगठन| यज्ञ के नियमों को जानने के लिए मेरी समझ 
~ (९७ ० जि ~ = 

जल्दी जल्दी बिगड़ जाते हैँ ओर बिगडते भी रहेंगे, | मै यज्ञके प्रात्बथे को ही समझ लेना अहुत हैं! (यज्ञ) 
र) पर हमें घबरा कर यज्ञ को न छोड देना चाहिए | शब्द में ही सब कुछ विद्यमान हैं | संस्कृत की 
| | द्व ता अमोघ अस्त्र है केवळ इस # श्रद्धा और धातुओं में कितनी उत्तमता है ओर पूणता हे इसका 
| तञ्जानित घेये चाहिए | शायद सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यज्ञशब्द की “यज्‌? धातुर्म 
i 


(१०) यज्ञ क नियमा का अज्ञान । 
दूमरी बात हे यज्ञ के नियमों का न जानता | 
5 एक घोर सचाई है, कि हम भारतवासी यज्ञ 
६ |क चलान के नियमों को-मिळकर काम करने के शि 
ये| द्वान्तों को-कुछ भी नहीं जानते हैं | कारण स्पष्ट है 


भरै कि हम ने संगठन बनाये ही नहीं, इन्हें यज्ञ समझना 


बात भूल गये, अतः इनके नियमो का हमारे समाज 
यश मं बिकास नहीं हुआ पाश्चात्य देशों में ( यद्यपि वे 
हि; | यज्ञशब्दका प्रयाग नहीं करते ) इन यज्ञो का बडा 
के प्रचार हुआ ओर बे मिल कर काम करन की 


[8 बिद्याक नियमों का बहुत जान गए | अम्तु । आगे 


[५ 


इस लखम इन्हीं नियमा को कुछ बतलाने का यत्न 
क्रिया जायग। परन्तु अमळ में नियम व्यवहारमें आने 
स हा समझमे आते ई, किताबों में लिखे रहने 
क] क्ष नहा हाता | अतः विचारशील पाठकों स 
fF न है कि वे आगे छिखे यज्ञ के मोटे मोट 

[समा का ही पालन करे- व्यबहार में ढाकर देखें 


| Er [नयस इन्द अपन भाप दाखन ढगग ) 
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देखने को मिलता हूं | एक बार धातुपाठके रचयिता 
ऋषिके आगे सिर झुक जाता है ओर हृदयम 
उन के लिए सम्मान का पढ्‌ स्थिर हा जाता ह । 
अम्तु | यज धातुका अथे हे 'देवपुजा -सँगतिकरण- 
द्‌।*षु? । यज्‌ धातु के थे तीन अर्थ हृ | 
)देवपूजा = देवकी पूजा 

( २ )रगातकग्ण = मिलना, मिल ग्हूना 

( ३ )दान दना 

म पहल बतळा चुक्रा हू कि यज्ञका मुख्य अथे 
वाच के अथे में अर्थान्‌ "संगति करण? में है | यज्ञ 
अपने मध्य के अर्थ भें केन्द्रित हे । इसी लए यज्ञ 
का स्वरूप मेने बतलाया हैं “मिलना,सम्बन्ध रखना, 
ठोक संबन्ध रखना”! इत्यादि | परन्तु यह मिलना या 
“म्बन्ध तीन प्रकारसे हे। सकता हे, अतः यज धातु 
के तदनुसार ऋिने तीन ही उपयुक्त अर्थ रब्खे हैं। 
मनुष्य का मनुष्य के साथ निम्न लिखित तीन प्रकार 
क सम्बन्ध हा सकता हे | 

( १:) भपने से घडे क साथ रूम्बन्ध-जुड़े रहना | 


। पा 


dee 


~ क 
(१६६) 


( 7 ३ ज्ञप बराबर वाळे के साथ सम्बन्ध-| संगठन ठीक तरह चळता रहेगा। इञ्च... ) अपने बराबर वाळ क साथ सम्बन्ध- | संगठन ठीक तरह चळता रहेगा | ह 


जुड रहना । 

(३) अपने से छाटक साथ सम्बन्ध जुड रहना । 

यह तीन प्रकार का सम्बन्ध क्रमश; दवपूजा, 
संगतिकरण आर दान का हीना वचाहए | स्पष्ट है 
कि इस प्रकार प्रत्यक संगठन के २ विभाग हा 
सकते हैं | ये ही यज्ञ के तीन अग हू | तात्वव यह 
हुआ कि अपने से बडे क साथ, अपन बराबर वाढ क्‌ 
साथ, अपने से छोटे के साथ क्रमशः दवपुजा दें 
सम्बन्ध से, संगति करण के सम्बन्ध स, दान के 
संबंध से जड़े रहने का नाम यज्ञ हैं। आर स्पष्ट 
कहा जाय ता प्रत्यक सगठन मं अपन स बेडा 
साथ देवधतू पूजाका सबंध रहना चाहिए, अपन 


रे छ) गम करके ते वे य 
साथियॉक साथ सदा मिला रहना चाहिए आर | अच्छा तरह हृदयगम करल ता व यज्ञ के रहस्यों 
अपने से छाटोंको देते रहना चाहिए तब प्रत्यक समझ जायग । | 
| 
२ यज्ञ पुरुष । । 
rani ii र ट्‌ यु ह | लना ल ii र र ल्ला मग्न 
यज्ञ क तीन अंग ||अगाका रस|| अगोंकां चट्टा |एकएक अगक [एकण गक|| यक्ञका || यज्ञा 
ऋ 6 क्रमे रक्षक देव || नाशक असुर|| भाण ॥चालक शत्र 
बडाका || भक्ति आज्ञापालन श्रद्धा अज्ञान ||बाळिदान|| स्वाथ 
११ 
ह देवपूजा अनुसरण १०-१०१॥ आभमान 
» १२ 000 | हद 
१.22 ८ 
ख््ख््ख्प्र्ल 
बत ज खा 
छ बिराबरवालछोते| प्रेम |एकोदेशसेतत्परता| रांमनस | ईती बलिदान 
| ४ | ^गतिकरण मढुझ्योग ||अथ०३-३०|| क्रोध द्रोह 
20 र”) 
| | |परसस्परमत्री|| आदि | | == 
~ ७७ SN 
ठ छाटाको || करुणा || सहायता देना साम 
न ट | Rt 
Fi रक्षा करना औषधि 
प्र (4 प 
क्र | ऋ, १ 2८ ९७ 
द| सद्दाजुभूति | 
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धमे । 


खडा 
हा, सवा हा, उनका आज्ञापालन ष्टा ह्‌ त 


बडा के साथ जुड रह सकते हैं, इस घे पुरि ह 
स यज्ञ ऊपर से भंग हो जाता है | बराबर त! 
साय परस्पर मेळ रहना चाहिए, पेम झा ईई 
हाना चाहए, मत्रा-ध्नइ रहना चाय नशे ग 
यज्ञ सध्यस टूट जायगा | आर अपने से छारो भे 
सब कुछ दना चाहय, कंसो. पूरी करत रहन 
चाहिए नहीं ता यज्ञ नीचे से गिर पड़ेगा इस। प्रकार 
इन तान नियमा म हो सब कुछ आग्या है| हे 
बरेस्तार स समञ्चन के [ळए पाठक नम्र [लसित 
काए्टक का ध्यान स दख आर आग जा दूर 
इसका व्याख्या का गई है उस पढकर इस कोष्ठक ग्रे 


न ] 


A DA Mol ,.9 २4, “59 90 /0५/ ७ -३१ ००५ ०५० /य 


al 


ON. लि 


हि ॥। अंक १२ | 


१३ यज्ञ पुरुषके अगोका रस 
संसार में दो प्रकार की शक्तियां काम कर रही हैं । 


| x पक 6 च ९) >> टु 
९ | हूँ | एक जोडन वाळी, इकट्ठा करन वाली है आर 


प्‌ ~ ० [oN > ४” 
| दूसरी अलंग अलग करने वाली, फाडने वाली है | इन 
र का नाम भिन्न भिन्न दोन क्षेत्र में भिन्न भिन्न हे | पर 
$ 45 ७ ७२ ~ [a [oS ~ 
।  मानवी संसार में मिळाने बाळी शक्ति का नाम प्रेम 
न्‌ NN A ~ ~ प ०२ 
ही हे आर जुदा करने वाढी का नाम घृणा । इन में 
प्‌ ह२_९ ~ ~ > ~ [ [a पट 
र 


` | पाइला शाक्त याज्ञय हं आर दूसरा अयाज्य हृ | 


क जिन्हें यज्ञ करना हे मिलना है-मिलाना है व प्रेम 
को अपनाएंग, जिन्हें यज्ञभग करना है-लोगों को 

हे | [इना हे-एक दूसरे को जुदा करना है वे घृण की 
| पूजा करेंगे | अत! यज्ञ चाहने वाले भारत वातिय 
| को प्रेम की उपासना करनी चाहिए | प्रमही यज्ञ 
| यज्ञ के अगा में बहन 


॥ ! शरीर मं “ अगिरस ” 
“१. बाळा रस है | प्रभ के ऱ्हास होने से यज्ञ सूख कर 
नष्ट हा जाता हे | इस प्रेम रस के सूखने पर 
यज्ञ का प्राण ( जो पाठक आगे देखेंगे ) निकल 
जाता हूँ | प्रेमके रस से यज्ञ का एक एक अणुअणु 
परस्पर जुडा रहता है | प्रेम मिळाने वाली शाक्ति दै 
भोर मिले हुए संगठन का नाम यज्ञ हैं | इसलिए 
' प्रम ? यज्ञ का जीवन रस हे | 
पं० भगवानदास जी ने अपनी (११८ $००९ 
) . नामक पुरतकमं सब 
भावों के ( Emotions के ) दो विभाग किए हे 
( १ ) प्रेम मुलकभाव (२ ) घृणा मूलक भाव | 
त) फिर प्रथक के तीन तीन विभाग किए हें | उस यहां 
| | यज्ञ की व्याख्या में अवश्य स्मरण करना चाहिए | 
है यज्ञ शरीर में बहने वाले रस का एक नाम प्रेम हे 
| परन्तु वह रस भिन्न भिन्न अवयवों में भिन्न भिन्न 


नाम से पुकारा जाता है। उत्तमांग में बह भाक्ति है, 
8 


क्त 


र of the Emotions 


यज्ञाँके रुप 


NO ~ ht (९ ९७ ७ 0७२ ^ | 
एक शाक्त [मलान चाळा ह, दूसरा जुदा करनवाल। 
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मध्य शरीर में प्रेम हे और तृतीय भाग में करुणा 
हुं अथात्‌ अपने स बडे भें प्रेम का नाम “ भक्ति ” 
हैं, अपने बराबरबाल में प्रम “प्रम ” शब्द से 
कहा जाता हं और छाटे से प्रेम करना “ करुणा 
कहलाता हें | 

इस प्रकार एक ही प्रेमरस यज्ञ शरीर के तीन 
अगो में इन तीन रूप से बहता हे और यज्ञ को 
संजीव रखता हे । 

यज्ञ का उत्तमाङ्ग अथोत्‌ देवपूजा तभी ठीक तरह 
काम करेगा यदि उस में भाक्तेरस द्वारा हम अपने 
बडों का आद्र सत्कार करते रहेंगे | यज्ञ 
अथात संगति करण तभी ठीक तरह काम करेगा 
यदि प्रेमका रस बराबर वालों में मेळ बनाए 
रखेगा | और यज्ञ का आधराङ्क अथीतू दान तभी 
ठीक तरह काम करता रहेगा यदि करुणा 
आइ रहकर हम अपने छोटे को 
रहने म तत्पर रहेंगे ( देखो 
स्तम्म ) 

१४ यज्ञ पुरुष के अङ्गां का व्यापार व कर्म | 

परन्तु केवळ ( भक्ति आदि ) भावों स काम 
नहीं चलेगा जब तक कि भावले प्रेरित होकर कर्भ न 
निकलेंगे, भाब कमे के रूप में न प्रकट होंगे | 
इसी लिए यज्ञ म कर्म की मुख्यता हे । शरीर क 
अपने कर्म का व्यापार च चेष्टा कहते हें | इन भक्ति, 
प्रम और करुणा द्वारा क्रमश; ताना अगो में जो. 
कमे होने चाहिए जा व्यापार हाने चाहिए 
उन्हें कोष्ठक के तीसरे स्तम्म में छिखा हुआ पाठक 

भक्ति प्रेरित हो थज्ञ के उत्तमांग में बडो का 
आज्ञापालन तथा उन का अनुसरण ( नेतृत्बस्वीकार ) 


यह चेष्टा हानी चाहिए | प्रेम प्रेरीत हा यज्ञ के 


[सध्य 


र्म से 
सदा दत. 
कोष्टक का दुछरा 


| ८) 


मध्यमांग में एकोद्देश्य से मिलकर काम करना 

४ सहोद्योग यह चेष्टा उत्पन्न हाने! चाहिए तथा करुणा 
प्रीति हो यज्ञके तृतीयांग भ दान द्वारा 

सब प्रकारसे सहायता करना , उनका 

करता यह्‌ चेष्टा 

देबपूजाका अथ बाचक था मानसिक ही नहीं द्‌ । 

यज्ञ में तो कमे मुख्य ६ | इस लिए बडा क' 


पूजा जब भा का जावगा, वडा का पूजा फक्रिगाम 
आज्ञापालन, उनका 


रक्षा 


आएगी तब वह “ उन का 

शिक्षा मानना, उनका अनुमरण करना ! इन रूपा 
। प्रकट होगी | एवं क्रियात्मक संगांत करण 

४ एकोद्देश्यता से चलन, परस्पर मिलकर सहाद्याग 


के रूप ही प्रकट हागा | आर दान का अथ कुछ 


ही दे देना नहीं है किन्तु छोटी को उनको आवश्य- 
कता जान कर उसकी पूर्त्यथ दना, छोटो की कष्टों- 
से रक्षा करने की चिन्ता रखना ओर सदा सहायता 
देते रहना है | यज्ञका दान अंग इसी रूपम अपना 
काम करता हुआ प्रकट हे।गा | 


~ ~ oR ७_ ४५ ५०७१ _ 

यह यज्ञ के तीन अगा के तीन व्यापार 'है जो 

[कि स्वस्थ यज्ञ ञरीरमें होते रहन चाहिए | यदि ये 

व्यपार होत ही नहीं या ठीक तरह न होकर 
A ४ ~ ~“ ~ ५ हर 

विपरीत प्रकार से होते हैं तो समझना चाहिए 

। इन रागाका इलाज 


कि यज्ञ शरीर कोई रोग 

करना चाहिए जिस से कि शरीर क ये ताना अग 
उपारिनिर्दिष्ट अपन अबने व्यापार ( ["॥॥८५०]) ) 
ठीक प्रकार करते रहें | 


१८7 


१५ यज्ञ क उत्तमांग में त्रटि | 


यज्ञाङगो में बहने बाला रस जान लेने के बाद तथा 
यञ्ञक प्रत्येक अगका व्यापार समझ लने के बाद अब 
Re 


यह सुगमत। से जाना जा सकता हे कि हम भारत- 
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छाटा का | 


ब कमं हाता रहना चाहिए । | 


यज्ञ क्या नहा चळत | न्स. कारण 
अगक काय भ॑ त्रुटि होना हे | 


> य रा हे 
सु A 
को चलाता 


हटाने पड़ेंगे, यदि हम 
चाहत ह । 

य्य यज्ञ क प्रथम अंग - देवपूजा - की नु 
दाखए के बडा म हमा! 
भाक्त नह! हात ( हम उन्ह योहीं स्वीकार कर ह 

) या हमारी भाक्त बीमार होती है जोकि आज्ञ 
पालन के रुपम प्रकट नहीं होती | म, राले 
( जाके राष्ट्रमहापभाक यज्ञम देवचत्‌ पुज्य हैं ) दर्शन 
क्र के लिए सहखा लोग आते हैं - इने रातको 
नींद भी नह लेने देत, परन्तु वे न ता खद्दर पहने 
हूँ आर न उन की अन्य आज्ञाओंका पालन कणे 
इ | इस का नास दव पूजा नह। ह । यह तो घोर 
a 
देव नन्दा ह| पर हम लागा का अकल में यह 
बात नहा आती हृ । नताका आज्ञापालन तथा अनुमरण 
में जिस नियंत्रण, तत्र निष्ठा की जरूरत हे उम 
का क ख' भी हमने अभी नहीं सीखा है | यदि गत 
चष। क स्वराज्य आन्दाळन में ( आर अबभी ) हम 
राष्ट्रमह|सभकी कबल खद्दर धारण ओर खट्टर को 
उत्पात्ति की आज्ञा का जी जान से पालन करते तो 
अबतक बहुत कृतकाय हो चुके होते, न जाने कहां 
पहुंचे होते | पर यहां तो काम शुरू नहीं हुआ | देवपृषा 
की जगह हम अपना मनमाना करते रह] एक वक्ता 
ने बहुत सच कदा था [क छायड जाज जल मिथ्या 
चारी, भिथ्यावादी पुरुष के नेतत्त्वम इग्छण्ड १ 


महासमरमें विजय पा ळा, परन्तु महात्मा गांधी जर 
कृतका , 


भारतम यज्ञा 


| या तो अपने संगठनों 


ट्र 


८ 


०" 


सञ्च दिव्य परुष को पाकर भी भारत वासी | 
कारण हैं क Ore ypisntioD) 


ने हासक, इस क! 
संगठन का अभाव | परन्तु वदिक शाब्दा म 

4 ~ क 

हूगा (क इसका कारण इ यज्ञ का अभाव 


5-3 | 


अ A उद र 
Js 6 MN ०१7 ८9 >> -० ७ “5 2 2]/ & & 2 6१ म. क्री AN 029 खि [इन न 


अनन - १३२ ] 


४ की तरह आज्ञापालन को 


` कैन्तु काये करना भी नहीं शुरू करते | यह हे भद 


शहा बचपन से आज्ञापालन सिखाया जाता है | वहां 


९ होगा | 


“अशोक रूप । 


(३६ ५ ) 


०७ का पू ° का ११ ~ Nem ०७ 
"शी देव पूजा अंग का अभाब ” | बिलकुल सनिका 
न करते हुए अपने 
~ ७ A i > जे TS 
को देवपूजक समझना कोरी मूखता है जो [के जितनी | 
अच्छा है | बोर युद्ध 

~ “५ 
करने के 


शीघ्र हट जाय उतनाही 
के अवसरपर भोजन की कमी पूरी 
लिए अंग्रेज लोगा का कहा गया कि अपने घरा के 
छोटे छाटे आंगनो में आळू वो दा, उन्हा ने बोए आर 
यह मूखेता युक्त प्रश्न न उठाया कि आंगन की जरा 
सी भूमि के थोडेस आळुओसे क्या लाभ होगा । 
परन्तु भारतवासी पूछते हैँ कि चख क जरा से 
सुत से क्या हांगा ? कई पूछते थोडासा 
कातने से क्या होगा ? केवळ पूछते हा नहीं, 


हम म और यज्ञ का महत्व समझने वाले अंग्रेजों में । 


के लोगो ने आत्मापण करते हुए “ आज्ञापालन ! 
अङ्ग की साधला की हे | वहां कैसे बियेन्का जेसे 
= ९ ७ ७३७० ~ AN 

बालक पेदा होत हैं | आज्ञा के न मिलने के कारण 
~ ~ ~ 6 हर 

जल मरना तो दुर रहा, हम तो अपन संगठन का 
NNN Sas Ce ~ = NA ब ~ 

आज्ञा को थोड़ से स्वाथे के लिए तोड देत हैँ आर 
ताडनेका प्राय! धार्मिक ( ? ) बताते ह| 

बहुतों को जरासी बात में अन्तःकरण 
< eS 

( Gonऽccn०८ ) बोलने लगता हूँ। एस काय 

करते हुए हम सचमुच समझते हैं कै हम धम कर 


कारण 


रहे हैं, जब [कि असल में हम यज्ञ भंग का भारा 
पाप कर रहे होते हैं | यदि हमन अपनी वतेमान 
अवस्थाले उठना हे तो हमे यज्ञ धमे को समझना 
होगा और #पने अन्त|करणों को विशाल बनाना 
मतभेद हाने के कारण आज्ञाभंग का 
अधिकार प्राप्त कर लेना वहां का धमं है । यद म 
ता समामत्राचक शब्द तथा यज्ञवाचक शब्द बहुत 


~ 


कुछ एक ही हैं | इसका एक अर्थ यह समझा जा 
सकता हे कि थज्ञ में संग्राम जैसा नियंत्रण 
( Diseipline ) हाना चाहिंए। संग्राम यज्ञ में 
यदि सेनापति देव को आज्ञा पालन द्वारा पूजा न 
की जाय तो यह यज्ञ कसं चल सकता हे | राष्ट्रयज्ञ 
# यदि राजा की आज्ञाओंका पाळन न दो तो राष्ट्र 
कैसे जिवंत रह सकता है | परन्तु गुलाम भारतबासियों 
को सेनिकों की तरह विना “क किमथ? के आज्ञा 
पाइन करने में गारव की जगह बन्धन दिखाई 
देता हे । और वह गी अपेन बनाए नेता के अपन. 
राजाके आज्ञा पालन में | हमें यह सनिकीय आज्ञा- 
पालन भेड चाल दिखाई देता हैं, इसी लिए हम पराये 
जा द्वारा भेडा की तरह हुँके जाते हैं| यदि 
हम अपने बनाए राजा का आज्ञापालन सखि जांय 
तो हम ही सैनिक हो जांय | ग्रामां में जहां पुरानी 
पंचायतों का रित्राज बिगडा नहीं है वहां ता अब 
भी (जो क बहुत ही बिरळे उदाहरण हैं) “पांचों में 
परमेश्वर ” मानकर लोग पंचायत की कठोर से कठार 
आज्ञाका भी पाळन कर देते हैं, परन्तु साधारण- 
तया भाज कल की सभाओं ओर सम्मेलनों मे देखा 
जाता है कि सभापति वक्ताको बाल्ने से बन्द करते 
हैं, पर वक्ता बोडता जाता हैं; सभापति चुप होने 
को कहता है पर लोग शोर करते रहते हैं ) बल्कि 
कई लोग रोके जाने के कारण सभ!पतिसे नाराज हो 
जाते हैं | भळा, वहां नाराजगी का क्या काम? 
इस सब का कारण यह हैं [कि हम सभ्य , 
साम्मि्य नहां हुए हैं. यज्ञाह नहीं हैं घड हुए 
नहीं हैं । हमें घड कर अपने आपको यज्ञाह बनना 
चाहिए | पहलेही अपने सभापति को खूब साच 
बिचार कर चुनना चाहिए, पर जब वह सभापति 
चुना गया ओर जब तक हैं तब तक यदि उस 


वैदिक चर्म, 


| पूज्य का आज्ञापालन न हो ता काम 
सकता है । यह तो आत्महत्या हाग३ । अपन यज्ञ 
का अपने आप नाश करना हैं। कुड यज्ञ म 
बालक माता पिता के आदेशों को न मान, गुरुश 
यज्ञ में शिष्य गुरु वचना को न माने तो इन यशा 
का क्या हाळ होगा | तात्यव यह हे कि प्रत्यक यज्ञ 
में आज्ञापालन आवश्यक हे, इस के विना यरे 
का पहला ही अंग नहीं चल सकता | यह अच्छी 
तरह समझ लेला चाहिए कि अपने नेता का आज्ञा- 
पालन अर्थात भक्तिसे, सबे दिळस उस के पीछे 
चळना ही देव पूजा है , यज्ञ के प्रथम अङ्ग का 
कर्मे हे | 

१६ यज्ञ के मध्याङ्क में त्रीटि | 
अब भारत वर्ष के यज्ञाके मध्याङ्ग की अवस्था 
सुनिए | यज्ञ का यह मध्यभाग प्राय; सभी संगठनों 
में बडा हाता है, क्यों कि उन में बडे तथा प्रायः 
छोटे भी थोडे होति हें आर बराबर वाले बहुत होते 
हैं तथा क्यों कि प्रायः सभी संगठनों में बडे और 
छोटे का सम्बन्ध विशेष अवसरों पर हाता है ओर 


कस चल 


बराबर का संबन्ध प्राय, सदा रहता हैँ । उत्तमांग से 
तो यह अवइयही बडा होता हे | अतः इसे हीक 


रखना बहुत आवश्यक हैं | यह ठीक रहे, फिर 
यदि ऊपर नीचे का भाग कुछ बिगड जाय तो बह 
शीघ्र ही सुधर सकता हे | यह मध्य अंग का महत्व 
हैं | अत; मध्य अग के स्वास्थ्य के लिए संगठन 
में के सब सभ्योंको परस्पर ऐेमसे जुड़े रहना 
चाहिए ओर एकोद्देश्य में तत्पर रहना चाहिए | 
उन सबका जोडने वाली एक वस्तु संगठनका उद्देश्य 
होता है । जस कि भारतीय राष्ट्रमहासभाके सभ्यों 
को जांडने बाळा देश प्रेम हे, आर्थ समाज सभासदें 
को जोडनेवाळा वेदिक धमे हे, एक संग्राम के 
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सानक। का जोडन वाला शज्ुपर रः पाने 
उनक। उद्दश्य है, एन एक शिक्षणारुय हे 
का परस्पर जाडनवाला उस शक्षणाठय का 
शिक्षण या विद्या हाता है | इस जोडने बाळे 
दृश्य का जब काई सभ्य भूलता हे या इसे गोण. | रुष 
कर दता है तभा वह अपन कम द्वारा कषे | कि 
रात पहुचाता ६ । इस संयोजक बरतु को के रद्दी 
“ यज्ञ तन्तु कहा गया हे | यह यज्ञ तनु | सह 
कभी नहा हृदना चाहिए | इस तन्तु से फ्‌ | हमं 
के सब सभ्य जुड हाते € । परन्तु हमारा रह | रत 
यज्ञतन्लु इतना ढाळा हाता ह ।क अन्य छोटी छोर | रोन 
बातें इसके ऊपर हो जाती ह ओर यज्ञ का लोपक | लिए 
दता! हं । हहुन्ढु आर मुसलमान आपसस लइत है हि 
कया [के देशप्रेम क तन्तु से अपन आपका नहीं जो. ६ । 
डते, इस यज्ञ तन्तु क सामने अन्य गोण बातों हे कह 
मुख्यता दे देते हे आर इस। लिए राष्ट्रीय गाम 
का यज्ञ छिन्न हो जाता है| दो आये समाजी सभा हित 
सढ आपस महा छ्डत ह्‌ च 


११ 


एमी 


पुरु 
यह 


क 


वेदिक धर्म का ततु बरा: 
उन्हें जोडने में असमर्थ रहता हे, क्‍यों कि बे अन्य |स 
वैयक्तिक बरातोंकों मुख्यता दे देते हैं ओर फल! यज 
९ प य ०००३ [aN ७ 0 ५ रै नान 
आयसमाजके यज्ञ को हान पहुचता हृ । यश 
लिए सब सर्भ्या को एकाद्देश्य में तत्पर रह करवा 
सहोद्योग करना चाहिये, परंतु हम पदा बहा 
तब तक नहीं कर सकते जब्र तक पहले हम ए बहुत 
देश्य से जुड कर एक न हो जाय । इसी 
|| 
अथबेवेद के सांमनस्त्र ( ३ - ३० ) पैक म त । 
(4 सम्यञ्च; सत्रता भूत्वा ” हाने को कहाँ | रि 
~ चा युन सस 
हे बहां कहा हैं. कि “ समान याक्त सह | 
एक जूए म॑ न हू 
a ६ द्र वदध्वं बा मेहाः 
में तथा ऋगंद कप्रासेद्ध “रुग ख्र्ध्व स॑ | 
सुक्त में यज्ञके मध्याङ्ग का कापे बहु 


। | अंक १२ ] 
RR गितार ति 


बताया गया है । भारतवासियों को यह उपदेश 
भि जाने कब तक समझमें नहीं आवेगा । “सहदस्रबाहू 
प परुषः सहस्राक्ष! सहस्रपात्‌” ( अथव २० - ६-९) 
के. | यह यदि यश पुरुष का ही वणन नहीं हूं तो यज्ञ पु 
॥. | रुष का भी तो है हा | क्याद्दी सुन्दर दृश्य हो, जब 
[ह | कि सहस्नों बाहुएं मिंल कर एक ही ! उद्योग कर 
के रडी हौँ । राष्ट्रपति की आशासे यदि राष्ट्र शरीरके 
ग्ग्‌ सहस्रां हाथ तृत निकालन में ही लग जांय तो क्या 
हम अपना एक काथक्रम पूरा नही कर सकते | भा- 
यह रत राष्ट्र - पुरुष के तो ६० करोड हाथ हैं | पर 
हेह | रोना यही है कि इमारी धरे पुस्तक में चाहे कुछ 
[क लिखा पडा हो, पर उस का करना आर यात है | 
ते है हम से यह बनता नहीं कि किसी उच्च प्रम स प्ररित 
जो. ह मिळ कर किसी रूपमें जुड जांय । यदि क 
हो. कहीं जुडते हैं ओर यज्ञ के “ संगति करण ” अग 
कौ दो बनाते हे ता यह अग इतना नि्बेळ या रुग्ण 
सभा होता हे कि इस से 'सह्ोद्योग' कांपते हुए नहीं के 
तनु बराबर निकालता दै । फूट, नाना प्रकार क भेद ही 
अन्य सबत्र [दिखाई देत ह । इन भर्दा का भरा जाइन चाळी 
हत; यज्ञ तन्तु कहीं कहीं ही टूट। फूटा दिखाई देता हैं | 


[aN 


शके तानामत तो योरोप में भी पाश्चात्य छागा में भा हैं 


न 


कर वहां ता पति ओर पत्नी भी भिन्न भिन्न गिरजा म जात हॅ) 
दो! बहां के ( यथा इंगलेण्ड मे )राष्ट्र काये में भी 
एको. बहुत से दल हें | पर बे राष्ट्र काये का सदा एक- 
हए मय से ही करते हें । आर बातों म चाहे कितना 
जा मतभद रहै पर वे दश काये क [ळेए सब्र 

गा एक हें, अतः उनका अपना अपना राष्ट्र पुरुष 

नर सेसार में एक बलवती सत्ता रखता हे । उन का 
ुर्त्दैश प्रम का तन्तु अन्य बातों ख नहीं टूटता । गत 

ने कितना मिलकर 


!ब/भेहायुद्ध म इग्लेण्ड वासियों ने 
तधम किया, उस की कथा हमारे लिए आश्चये कर 


~ 


यज्ञॉके रूप. 


(१७१) 


हे परन्तु जर्मन लोगों का सहोद्योग इन से भी 
बदकर था | उन्हों ने तो मानो अक्षरशः “'संगच्छध्य 
संवदध्बं ”” का पालन किया था | फिर भी उनको 
हार क्यों हुई यह ओर बात है | इस का भी वर्णन 


~ 


आगे आजायगा | यह तो स्पष्ट है कि हम में तो 


इतने जोर से लडने की भी सामर्थ्यं नहीं हे | उन को 


पुरुष बनाने वाळी और सामर्थ्य देने वाली सम्मेलन 
शक्ति हमारे लिए सदा ही अनुकरणीय है। अस्तु | 
सारांश यह है कि यज्ञ का मध्य अंग ( जो कि 
बहुत बड़ा भाग होता ह) तभा ठाक तरह चळ 
सकता हे जब [कि उस क सब सभ्य एकाइश्यता में 
तत्पर होकर सहोद्योग करते रहेँ, यही इस अंग के 
स्वाथ्य का चिन्ह हैं | 
१७ यज्ञ के आधाराङ्ग में त्रुटि | 


इसी प्रकार यज्ञ का “ दान ” अग जो कि 
आधार अंग हैं मुदा हो जायेगा, यदि हम अपने 


|e 


संगठन में निबेलो को, छोटे भाइयों को सदा सहा- 
यता प्रदान न करते रहेंगे | छाटों के साथ अपना 
संबन्ध ठीक रखने के लिए उन्हें अपन साथ जुडा 
रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन्हे धन 
देकर, बळ देकर, ज्ञान देकर जो उन की कमी हो 
इसे पूरा करते रहें | संगठन के, यज्ञ के ऊंचे लोग 
जब घमण्ड में आकर, अपनी शाक्ते के नशे में मस्त 
होकर अपने छोटे हान भाइया को भूल जाते हें 
और यज्ञ शरीर में करुणा के जीबन रस का प्रवाह 
बन्द हो जाता है तो अधार सें ही यज्ञ का भंग हो 
जाता है | क्या हम नहीं देखत कि भारत के पददलित 
अछूतों के कारण भारत का राष्ट्रीय यज्ञ बोच सें ही 
पडा हुआ हे । इन बिचारा की दशा किन्ही स्वामि. 
| हीन पालतू पशुआस भी अधिक शोचनीय हैं, परन्तु 


| भारतीय हिन्दुओं क हृदय इस पर भौ नह 
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बादिक धस । 


>> 
eT 


| ५२) 


पिघल्ते । देश ओर जात क इन आधारो का जब 
तक हम अपने सबेबिध दान कम स तृप्त न कर ढंग तब 
तक हमारा हिन्दू संगठन आर दश संगठनका यश 
आग नही बढ सकता | इसी प्रकार हमार दश स शान 


मछाट पुरुष बहुत ह, हम म अक्षर ज्ञान ही बहुत थांडा 


ह, जहां अन्यदेशा में ९५, ९९ प्रतिशतक 
शिक्षत होते हैं वहां इस देशम ५ मातरातक 


शिक्षित कहे जा सकते हैं| इस ज्ञान दान का कमा क्‌ 
कारण हमें कितनी कठिनाइयाँ हैँ यह सब भारत क 
यज्ञत्रिय पुरुष अनुभव करते हैं । परन्तु इस स भा 
पह; तो धन का दान आवश्यक हैं,क्याक ईस दश मे 
निर्धनता के कारण भूख मरन वाला को सख्या हृदय 
विदारक दै भूखे का ज्ञान और उपदेश तो पीछ चाहिए, 
पहले भोजन चाहिए | इस देश में दस लाख मनुष्य 
प्राणी ऐसे हैं जिन्हें कि एकबारही सूखी रोटी 
नसीब हाती है ओर एक दुर्गिक्ष में छाखों आदमी 
भर जाते हैं । बहुतों को वास्तव में इन संख्याओं 
पर विश्वास नहीं हाता है, अत एव वे निश्चिन्त 
रहते हैं । परन्तु करुणा मूर्ति महात्मा गांधी इती चिन्ता 
से चर्खेपर पागल हुए हुए हैं ओर चर्खे के 
प्रचार की इतनी आवश्यकता अनुभब करते हैं| 
चर्खा प्रचार अपना अन्यफल पीछे लायगा, पहिले 
: यज्ञ के तीसरे दान आधाराङ्ग को चछता करने के 
लिये इस में प्राण डालेगा | अस्तु अभिप्राय यह है 
कि प्रयेक संगठन भें जो जिस बात में बढ़ा हे। उस 
का कतेव्य है कि अपने से छोटो को वह वस्तु देने 
के [छिए न केवळ सदा तत्पर रहे, किन्तु उसकी 
कमी को स्वयं यत्न से जान कर पूरा करता रहे | 
एवं ज्ञानियों को अपन। ज्ञान देना चाहिए और बल 
बानो का अपन बळ से निबेळों की सहायता करनी 
चाहिए | धनिया को अपना धन छोडना चाहिये 
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दान करना चाइए ।ठाक तरह काम नी हुए 
क॑ आधारोग का यह। स्वरूप ह | हे हड 


यहू यज्ञ का आधार अंग ह | जिस सगठन 
छोट आवश्यक दान पाकर तंयार नहीं होते रह 
| 


बह संगठन समझना चाहिए कि जड से सूख र. 
जड मिन कक ला ! र 
है । भारत ने छोटे की उपेक्षा की अत, छे ३. 


गए और सामूहिक रूप खे सारा देश ही हर फु 
बात में छोटा रह गया हें । पाश्वायो के राष्ट्र व | , 
में यदि काई त्रुटी हे ता वह आधाराङ्ग में है है। 
वहां सब बातों में नहीं तो थन में तो. बड़ों ने होरे 
की उपेक्षा की हैं | वहां धनियों और निघेना का 
बहुत फर्के है। अत एव वहां “सोशियलिझम्‌'त्रोल्शेवि 
झम्‌' ( Socialisin, Eolshevisn ) आदि राग 
अथवा रोग को दूर करने की श्वाभाबिक चेष्टां 
( जो कि वास्तव सं सब रांग हात हैं ) उत्पन्न हुई 
ओर उन से सारें राष्ट्र शारीर को दुःख भागना पडा 
गत महासमर में रूस को इसी धिपात्ति के कारण 
युद्ध से जुदा हाना पडा तथा जमैनी [शिथिल पढ 
जान के कारण भी उस अन्दर साम्यवादियों 
(३०८।०]।ऽ६5) का जोर हो जाना था । अत; इस 
आधाराङ्ग का हमें बिशेष ध्यान रखना चाहिए, विश 
षतया हम में से उन भाइयों का जा हरबातम 
पाश्चात्यो का अनुसरण करना लाभदायक समझ 
। अस्तु । | 
आशा है अब पाठक बहुत कुछ समश गए ह 
कि हमारे यज्ञ किन किन त्रुटिया क कारण असरफ | 


रह :जात ह| | 


८ 
करे 


१८ यज्ञ क देव आर असुर 


टाया 
रन्तु ये त्राटया कयां हाता हु, आर इनकी है 


केसे जा सकता हे? इसका उत्तर ह ` [क द 


ज्ञु के दवा, 


यज्ञके रूप ! (३०३ ) 


न अंक १२ ) 
न पर >> >> >> ७ क ल्क 
की | - और असुरॉ में सदा यह होता रहता है जब असुरोंका बुर आर आहृत क्र लगता नि परन्तु यांदे व इसस 


श | पगडा भारी होता हे तब यज्ञ में. उतनी त्रुटि रह | उनमें श्रदूधा छोड कर मनमाना कर ता कितना 


। जाती है और जब देवों की विजय होती .रहती है | अनधे होगा । ऐसी अवस्था में उन्हें यहाँ जातत 
में | ह्र यज्ञ पूरा प्रा चलता है;अतः ब्रृटिओं के हटाने का होता है कि बे अपन बड! के पास जावें आर नत्र 
तै उपाय है कि देवों की ही लगातार विजय रखी जाय | | होकर अपना अज्ञान दूर करने का यत्न कर; नक 


७ ४ "५ कु) (७८५०३. A 
ह ये देय असुर कहीं बाहर नहीं हें, ये अन्दर हैं 'अदधा' देवता की शरण ग्रेड दें) श्रद्धा टा 


म और हमारे हृदय के अन्दर हैं। देवासुर संग्राम की रण- | बालकों अज्ञानियां, निळा, असहाया अर्थात्‌ सत्र छा 
के | स्थळी यज्ञकत्ती मनुष्य का हृदय ही हैं । यदि यह टो की एकमात्र राक्षेक्रा देवता हैं | परन्तु इस देवता 

०५ क. शो बा ~ 2... १०२ SN) ~ > 
शै गत पाठकों को कुछ विचित्र लगती हो तो उन्हे को पदच्युत कर अपना राज्य स्थापत करन 


| | भगवद्गीता के १ देवें अध्याय में देव और आसुर | के लिए अज्ञानादि असुर सदा जोर करते रहते हैं 
| सपदोका वणेन पढ छना चाहए । अस्तु । इस यज्ञ | श्रद्धा को स्थिर रखने का इच्छावाल यज्ञ [मिथ 
में देव कान है ।जनसे [क यज्ञ बढत। हैं ऑर अ- को सदा इस स लगातार छडना पडता 
सुर कौन हैं जिनसे कि यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए ह । अज्ञान ऐसा भ्रमाता हें कि छोटे को 
थह पाठक कोष्टक के चाथ पांचव स्तम्भ मं दूखेग | अपना इत आहत देखाइ दून लगता ह । सन्द्ह 
ज्ञ के उत्तमांग में 'श्रद्धा' देवता है ओर इसके आकर आज्ञा पाछन नहीं करने देती | (अभिमान) 
| |) बिरोधी असुर हैं अज्ञान, अभिमान, सन्देह, काम आ- | के दश हो जाता हैँ ति कहता हैं [कि “कृया यही सब 
` दि । देवपजा अगको निर्विन्न चलाने के लिए हमें कुछ जानता हैं “यह बात ता स्पष्ट हानकारक ६ 


दि 


रण अपने हृदया में श्रद्धा' कां आसनारूढ करना होगा | अभिमान का रग आर चढता हे ता बहू पूजाको 
प यज्ञ के बड़ों में, नेता में यदि हम श्रद्धा नहा ता उ-|जगह देव का तिरस्कार करने म नहा. झिझकता | 
यो सङा पजन, उसका आज्ञापालन आद कमे कस काम? अथात अपन वषय का तीव इच्छा उसे आर 


हो सकता है | जहां नेताको चुनना हमारे हाथ में भी कतेव्याकतव्य विचार क अयोग्य बना देता ह| 
है, तब भत्रश्य हमें ऐसा ही पुरुष चुनना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा का आसन डोल जाता ह । इसे 
जिसमें हमारी श्रद्धा हो । दोभोग्य से किसी समाज स्थिर रखता ही यज्ञ कतो की धारता ह | जस 
में यदि कोई भी पुरुष श्रदघनीय नह ह ता वहां | पुरुष की हृदयस्थली पर इस युद्ध में सदा 'श्रदधा' 
यज्ञ बन हो नही. सकता । प्रत्मक दशाम अपने देवता फ ही विजय रहती है बही पुरुष यज्ञ के 
बड़ों मे श्रद्धा आवश्यक दै । नेता लोग कई वार |उत्तमांग में सम्मिलित होनक योग्य हैं । 

ऐसे काम करेंग जो कि हमें अच्छी तरह समझ मेंन| यज्ञक मध्यमांग सं "साम्मनस देवता है जोकि 
आबि तो उनमें एक दम श्रद्धा छोड देना बडी मूल्लता | इस अंगम साम्मेलित सत्र पुरुषों को अपने हृदया 
होगी | गुरु शिष्य यज्ञ में शिष्या का या गृहस्थ म बिठलानी चाहिए | परन्तु इसकी जगह छीनने 
यज्ञ मे प्रो को बहुत वार अपने स्वाभाविक अज्ञान क लिए इष्यो आदि असुर चारा तरह सदा 
के. कारण अपने आचाये या माता पिता को बात चक्कर छगाते रहते हैं । इन से सावधान रहना 


जि an 
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| [यदि 'इष्यो ' का हृदय राज्य स॑थाडासामा 


स्थान मिल गया तो बह हमारी आंख एसो फर दता 
है कि हमें अग्न भाइ की बढती देखकर आनन्दका 
जगह दःख होने छगता हैं | अभ प्रम का जगह 
द्वेषी असुर ले लेता है | जहां इन दा असुस का 
प्रबेश हुआ तो 'क्राध ! महासुर को विकराल भूति 
अपना काम दिखाने लगती हैं आर भारत माताक | 
दा पुत्र आपस में एक दुसरका सिर फाडन लगत 
हें क्या कि व हिन्दु आर मुसलमान है । धार धार 
इनती आसुरी माया छा जाती हैं व भाई ए 


दसरा का धाखा दे दकर नारी 


चाहते दै 
आर द्रोह का फाज आ खडा हाता । इस पकार | 


करना 


वैदिक चर्म । 
=== = व्यय ७ ० एक 


| पिळता है 


/ ज्ञ? नष्ट भ्रष्ट हो जाता है | पाठक अपन अपने 
संगठनों मे स्वयं इस देवासुर संग्राम का अनुभव कर । 
यहां ता यही कहना हे कि युद्ध म 'साम्मनस 


तना यत्न कर अपन साथया का कभा न छाडना | 
चाहिए | अपनों साथा चाह रूखा प्रतत हा, प्रम 
न रक्र्खे, हानि भी पहुचाय ता भी उसल सन मि- 
लाए रखना चाहेए ! वैयाक्तक हानि चाहे कितनी 


देवता की ही विजय हानी चाहिए | काई चाहे कि- तो कहना ही क्या हैं 


हो, पर यज्ञतन्तु का न टूटने देना चाहिए। अन्त में 
निश्चयस `¦ साम्मनस ' देवका ही वजय हदगी | 


~ i © ~ पु 
के तेज स इबया द्रप्र आदि सब असुर 
हो जाएग आर यज्ञ निर्विघ्न चलता 
जायगा | 


भस्माभूः 


हु बढता 


एवं यज्ञ के तीसरे अङ्ग के देवता 


भा | करते हैं । 
का राज्य छगभ्ग सब छिन जा चुका हैँ जप 
दो इन भावना आ द्वारा हमार पवित्र उद्देश्य पेम कि हमने फिर स्थापित करना हे यदि हम अप | 


श के यज्ञा का समूल नाश नही कर दुना चाहत 
रती 


~ 


का नाम | उदय करना चाहिए 
ध धी 007 
“ओषधी या साम" कडा जा सकता है | इनका अर्थ लोख, मद आदि असुरो का ना 
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है दुसरां के कष्ट निवारण करने या न 
कमा पूरा करक तृत करन वाली देवता 
तात्पय हू हृदय मं सहाछुभू।तका राज्य होन।| 

इत. राज्य क सुकाबछे म आवराध स 
खडा करने वाल क्ररता आदि ॥। 


। करता राक्षसी जब आती हे तो हदय सक 
प 


दयाखात [नकलना बन्द हा जाता हज इसी हि 
|) 

हिन्दु चमाराका ऊपर स गालियां देते हैं , इसकी जा 
काजा 
कि उन्है गढ़ा का ( 


सडा पानी पीत देख 
तरस खावें | इस कररता राक्षसी को 


a आर पाषण 
ब्‌ कि अन्याय 


क्यो कि“ अन्यायासुर” हम देखने हो नहीं देता ह 


हमार छाड भाइया का बुरा दशा हे ) दश में विरह 


090 कक 


ही पुरुष हैं जा कि अपन 


te 


कमियों को अनुभव करते हैं 


। 'मद्‌' भी आजाय तब 


नादभी सुनाई नहीं देता ओर पेरा तले रेदि जाते 

अपने भाइ की चीखें निकलबाना उनका मनोबितोद 

होता हें । एसे ¦ मद ! मम्ता की भी हमारे देश 

में कमी नहीं हे | परन्तु * लोभासुर ' के बश होगे 

वाळे ते! 
~ > ~ [aN 

अपने छोटे को कुछ देने की जगह उन 


~ 
४ 

हैं । इस प्रकार हमारे हृदयों में स ' साम 
देवता 
~ 
द्‌ 
हैं हसे इख देवता की विशेष आराधना क़ 


चाहिए आर अपने म करुणा 
जिससे ।क क्ररता 


| इसका प्र हदै 


इल तरा स अळे आदमी हैं जो कि 
धर २9 से रिइब | 

द्‌ ते जे ee 
[घ सह 53 म ता मुझ | ते है, गार लेते हें आर न जानत क्या छाना शेषटा 


दया का पूर्णतया क्ष. 
अन्याय | 


पराजय दै १ 


| तव ता पडोती घरका आपे" र 


शाः 


की अक १३ | यज्ञक्ति रूप । 

गी ब्वा र दि 

के) ह्दय र्म सहानुभूति का राज्य क्स जाय | तभी यज्ञ | के आग्रे हाच आदि यज्ञ 

नु ३ आधारांग की रक्षा हा सकती है । 

ह | क य Re lo 4: रा दोंगे हे | यह*स्वाहा'ही यज्ञ की जान 
| कि यदि यज्ञ के इन तीनों अगां में उपयुक्त ताना 


॥ देवताओं का निर्विन्न राज्य रखा जाय तो यज्ञ स्वय- 


मेव ठीकठीक चलता रहेगा | परन्तु इन देवताओका 


( ३७७ ) 


ममी एक एक मंत्र पढ 
कर “स्वाहा स्वाहा? करतं हुए ही यज्ञ चळाना हाता 
(देखा स्तन ६) 

यज्ञांगो की इतनी मामांसा पूव प्रकरणों में हा 
जाने के बाद अब पाठक गण प्रक अग में बढि 


कठीक च व i दान के प्रागत्व को स्वयं सुगमता से देख सकते 
राज्य स्थिर करन ळा उपाय कया हे यह भी बात है | ( १ )उत्तमांग में जव आज्ञा पालन तथा अनु- 
क्ष | हमें जान ळेनी चाहिए । सरण का व्यापार होता है| तव प्रत्येक व्यापार 
म अन 
प] | फे १ ९ यज्ञ का प्राण । हक. अं कुळ कुछ बालदान करना हाता ह | र 
है यज्ञ की सब से आवश्यक वस्तु का वर्णन ता | एक आज्ञ इच्छा के अतिरक्त शेष सब इच्छाओं 
$ | अभी रहता ही हैं| यज्ञ के इन बाधक असुरोंका का, शेष सब वार्ता का बलिदान करना होता 
र । निरन्तर हनन करने बाळा अख क्या है | द्वो का हे | प्रायः अपने सुख या आराम की इच्छा, अपने 
हि. | राज्य स्थिर रखने वाढी बस्तु क्या १ अथव! यज्ञ किसी विषय की च्छा इस आज्ञप्र इच्छा के विराध 
र के देवपूजादि अगां को निरन्तर जावत रखन वाली | म॑ खडी होती है ओर इस के खड़े करने वाले 
| ।पैस्तु क्या हे १ यह हे आत्मबलिदान : Suerifice ) होत हैं हमारे पूवे परिचित अछुर | पर यह खूब 
गत FT । यहु यज्ञश gE ३. र जस | समझ लना चाहए कि इस आज्ञ इच्छा के सा- 
न प्राण gn सब से बडा SR द्‌, वसह BE मन अन्य सब विराधा इच्छाय हान हे, पशु ३, 
र शरीर सम सब देवो का महादव यही “बलिदान हे | त्रिन्न हैं, इन को तुरन्त बलि चढा देना चाहिए | 
इस लिए इसके उत्क्रान्त हाने से श्रद्धा आदि सब | यदि हम इच्छा रूप में बिचार रूप मे विद्यमान 
कि. देव उत्‌क्रान्त हा जाते हैं आर इस के स्थापित होने इन को बलि न कर देंगे तो इन के कम रूप में 
दग | से स्थापित हो जाते हू । इसे यज्ञ की आमा भी आजान पर इन का बलिदान करना बडा कठिन 


^ कह सकते हें | यह यज्ञ का सब कुछ हें | क्या [के 
इस के बिना यज्ञं केवळ मृतवत्‌ है, लाग है । इसी 
| लिए कई विठ्ठान्‌ यज्ञ शब्द का अथे ही बलिदान! 
| ( 9०१६८७ ) किया करत हैं. | यह बहुत हृद्दतक 


हा ठीक है, क्यों कि बलिदान के बिना यज्ञ कुछ देर 
ला भो जीवित नहीं रह परता STS जीवित पुरुष 
म कस ण RRC में निरन्तर चढती 
I रहेता ह आर पुरुष का जावत रखता है, एव यज्ञ 


के जावन के ठिए भा यह आवश्यक इ कि उस मं 


| बाळदान निरन्तर वळता रै | इसी लिए बाहर 
क 
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हो जायगा आर यज्ञ का हानि ता पहुच ही जायगी। 
उदाहरणाथ कभी "* अज्ञान ” आर “ अभिमान ! 


[oS 


~ ON ८, २४०. च १० NN 

के असुर यह रोधी विचार खडा करते हँ कि 
“ यह आज्ञा अशुद्ध हे, सेनापति की इस बात से 
अधिक अच्छी बात ता फळांनी है, क्‍या हम में 


अकळ ही नडा हे... ........ ! | परन्तु सञ्चा याज्ञक 
इन सब विरोधी विचारोंको श्रद्धा की अझ्निमें स्वाहा 
कर देता है ओर इस आहुति द्वारा श्रद्धा की अभि 
ओर भी अधिक प्रचण्ड हा जाती हे | क्रमी मन 
कहता हूँ सभा की यह्‌ बात इतनी अशुद्ध दै 


घदिक धर्म । 


३७६ ) 


को जा 


- ााओ ho 
कि मेरे अन्त\करण की आवाज इस ह ते 
है ” । परन्तु पीछे ज्ञान हाता है । 


द्‌ 


>>) (५ य्‌ हू 
राकः 


भी “ अज्ञान ” असुर का करतूत 
अपने अन्तःकरण की झूठी आवाज कां भी बालंदान 
कर देता हवे! इस प्रकार यदि विचाराबस्था म हा पशु 
भावोंका स्वाहा होता जाय तो यह स्वामावक तार पर 
बढता जाता द | यज्ञ कप्रयंक अङ्ग का ज [वन यज्ञ कता 
अकी घलिदान शक्ति पर निभर हं | बे निरन्तर 
बलिदान कर सकते हैं था नहीं इसे बात पर निभेर 
है ¦ प्रलेक आज्ञापालन में और अनुसरण भ भिन्न 
भिन्न प्रकार के विरोधी विचार आते रहगे उनका 
निरन्तर स्वाहा करते रहना ही यश को जीवित रखना 
है | एकवार जोश में आकर बलिदान करना 
और बात है तथा निन्तर बाळिदान करना ओर बात 
हे । दूसरी अवस्था ही यज्ञ का जीवन हे | पहिला 
अवस्था तो किसी कृत्रिम उपायों से थोडी देर के 
लिए श्वास चला देने के तुल्य हैं | हमने भी असह- 
योग क दिनों में बलिदान किए हैं, कश्या ने राष्ट्र 
की आज्ञा पाकर कराडी की आमदनी ओर भाग 
विलास का बलिदान कर दिया, हजारों ने जलमें जाकर 
अपने घर के सुखाका बलिदान कर दिया | किन्तु यादि 


= 


आर वह 


» 
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| १६१ 
यह सब हमारा बलिदान स्थिर नहीं है: तो पते 


राज्ञ के जीबन का चिन्ह नहीं है । हमारा र्या | । 
यादि जीवित है तो उस में अब ( हि > 
कि जोशका काम नहीं है) ऐसे पर्योप् पुन 


होने चाहिए जो कि देश के ।ठेए फकीर बन जानक 
उद्यत हा, एसे छाग आवक हान चाइए। जो कि राट 
आज्ञा से चखो कातन के लिये आलस्य का बलिदान 
अप गप्पमारनक समय का ब। छदान, साखन को कृष 
उठाने के रूप में बलिदान और नियमपूबक न काते 
जो सुविधा हाती दे उसका बडिदान करनेको उद्य 
हो और ऐसे छाग ता सभी होने चाहिए जो कि 
बिदेशी वस्न पादिनने के सुख का बलिदान कर स 
कत हों | जीवन ता सतत बलिदान से ही चलता 
हँ, देवा का पूर्जा करन के प्रकरण म बंद म बहुत 


जगह “' हविषा बिधेम ” यह पाठ आया करताही. 


है | इसका अथं यह हे हम उस दबकी याग द्वारा 

७७ r~ ~ ~ ~ न 

पूजा करते है | कितना स्पष्ट है कि देव पूजा के 
~ ~ 

लिए हावि की, त्याग की जरूरत हे | कम स का 


बदविद्वित देवपूजा त्याग के बिना नहीं हा सकती | 
( क्रमशः ) 


` ° 2. र 
यह हुई देवपूज अंग को चचा | 


छत आर अंडूतं । 


(१७७) 


oe 
ore नाना. 
I 


छुत और अछूत । 


चारे! वर्णा का व्यवहार | 


भाग १ 


बिषयोपन्यास । 

देबा न बिन्ति, नो च 
विध्चषत मिश्र, ॥ 

तत कृण्मो ब्रह्म बा गृहे, संज्ञानं 


w ६. 
३* यंन 


C~ 
अथववेद अ, ३। ३० ॥ 
«४ जिससे विद्वान लोण विभक्त न हो और जिससे 


वे एक दूसरे का वैर न करें, ऐसा ( पूज्य ओर उत्तम )| 


ज्ञान हम तुम्हारे घरके तथा सब लोगों को दते 
ह|} 

१ “ हे दयाळु परमेश्वर ! एकता को बढाने 
वाला ओर द्वेष का नाश करने वाल! उत्तम ज्ञान 
जो तूने छोगें। को दिया है , तह सारी जनता को 
मिले और सदबुद्धि तथा बन्घुमाव बढ | सब छोगों 
के अंत:करण में एक दुसरे के प्रति प्रेम की वाद 
हावे, और इससे सहानुभूति बढकर लोग सावजानेक 


। और नीचता का ।बचार 
| विचि 
पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥ | 


उन्नति कर लने के योग्य होंबं । ” 

२, इस मातृमूमि में, इस पूज्य भारतवर्ष में अधिक 
नहीं तो ढाई हजार वर्षो से भिन्न भिन्न जातियों का 
जन्मासेद्व उच्चनीच भाव आर इसाक अनुगामी छूत 
अछत जारी हें । इतिहारूका ध्यानपूषक अवलोकन 
करने से माठम होगा कि जसे जेसे हम प्राचीन काल 
की ओर हृट्टिक्षेप करेंगे बैसही हमें इस भेद भाव की 
मात्रा कम दिखाई देगी । इसी प्रकार जैसे जसे हम 
हया काल की जोर बढेगे बैरे ही उसको मात्रा 
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ला। 


जलती न कल ला 
“>>> 


€ 


बढती हुई दिखाई दंगा | 


३ छूत अछुत का व्यवद्दार और जन्मासद्ध उश्चता 
हमारे भारतवष में किसी 
कारण चल पडा | ऐसा विचार 
केसी देश में नहा दिखाइ देता | सनातन धम में 
छत अछत का व्यवहार हैं वह इसाई ओर इसलामी 


~“ ^ 


5[ घटन! 


द्र -१| 


इसका कुछ थोडा प्रचार हैं, पर भारतवधे के बाहर 

न दंशा म बद्ध थम जार। ह उनम इसका नाम 

शान तक नहीं दिखता | बाद्ध धमे के प्राचीन 
ग्रंथों से इस बात का पता नहीं चलता कि सब मानव 
ससार को अपने धर्म में लाने को चेष्टा करने वाले 
भगवान बुद्ध को यह प्रथा पसंद थी | इस पर से निश्चित 
रूप से कह सकत ह के असला बाद्ध धम का यह 
प्रथा मान्य नहीं थां | यादे हम कह कि भारतानेवासी 
बोद्धधर्मियां में जो छूत अछूत का विचार हैं बह उनके 
हिंदुओं के सन्निध रहने का फल है ते अनुचित न 
होगा | पराते ढंग पर चलने वाले पारसियों में धमै: 
कार्यो के समय छूत अछूत का कुछ विचार रहता है | 
परन्तु इरान में रहने वाल पारसी इन नियमा काः 
पाडन नहीं करते । उन लोगों में छूत अछूत का ब्यवहार 
करीब करीब बिलकुल नहीं है | भारतीय पारसियो परः 
जैसी हिन्दुओं के निकट रहने से उनकी रीति रो का 
प्रभाव पडा है वैसे ही ईरान के पारासियों पर मुसलः. 
मानों की रीतिरस्मों का प्रभाव पडा हे | इससे गह. 


औँ 
१0५ 
जो 
में नहीं दिखाई देता । भारत ।नवासी बादु घमियाँ 
में 
जि 
नि 


३७८: ) 


खर ७ 


जानने के 
पारसी छोग इस व्यवहार को शुरू स मानते 
तिस पर भी यदि उनके धर्म अन्ध का, दानो स्थानें 
के पारसियों के रीतिरस्मों का और पारसी लोगों में 
। काढानुसारित्व ' ( काळ के अनुसार बतावे )का 
जो विशेष गुण हे उसका विचार कर ता माळून हांगा 
कि उन लोगो में छूत अछूत का वेसा व्यवहार कभी भा 
न था जैसा कि आज हिन्दु लोगो मं ह | भारतका छा 

कर और किभी भी देश में जन धभ का प्रचार नह है 

और उनकी सामाजिक रहन सहन पर हिन्दुओं क 

प्रभाव पडा है| इस से उनका स्वतन्त्र रीति से विचार 
करने की आवश्यकता नहीं हं । शिता, ऋानफ्यू 

शिवन आदि धर्मों में छत अछूत के चार 
अन्त अमाव है | तालये यह है के जैसे इस छत 
अछ- का प्रचार दूसरे किसी देश में नहीं हे वसे 
ही वह दूसरे किसी धर्म में भी नहीं दै । इसकी 
उत्पत्ति और इसकी वादि हिन्दुस्थान में और खास 
कर हिन्दु धमै में ही हुई है । इसी कारण से इसका 
सूक्ष्म विचार जेसे हिन्दु थमे के मर्था में दिखाई 
देता हें वते वह दसर धम ग्रन्था म नहीं पाया जाता ॥ 
) इस प्रकार यद्यपि छत अछूत का प्रचार 
सवत्र है और हर एक काम में वह न्यूनात्रिक मात्रा 
में दिखाई देता है तथापि भारत के सब स्थानों 
एकही नि 

जाता | साधारण रीति से कह सकते हैं 
कि ज्यों ज्या उत्त की आर जात हैंत्यों त्यो 
इसका प्रचार कम दिखाई देता हे और ज्यों ज्ये 
दक्षिण की ओर जाते हैं इसका प्रचार अधिक तीव्र 
होता जाता हं । यह बात सच ह कि भारत वषे 
सनातन धर्म का वह एक मुख्य अग हें | तो 


दु 
द्‌ 
के 


(४ 


है 


च 
क़ 
a 

भ 


मन्न [भन्न श्रान्ता म उस में भन्नता पाइ जाली हूं । | प्रमाण की अवेक्षा दूसरा प्रमाण गाण ह ` जाता 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


बादेक धसं । 


लि कोई प्रमाण नहीं पाया जाता ।क छत अछत क जा ।नयम महाराष्ट्र म॑ हर लता कि छत अछत के जा नियम महा ग 7 ` 


२५३ 


| Ms आर मद्रास म॑ नहा दिखाई देते 
नियम इन स्थाना म॑ जार हैं वे बंगाल और पंजाब 


म नहा ह | कर्ता [कसा स्थान 
क १ इसका तीवा 


नंजर आता हे और किसी किला स्थान में वह सुम 
रूप म पाशा जाता € | इस कारण से इसकी ऐसी 
व्यापक पारेमाषा बताना कि जिसमें सब प्रांती को 
छूत अछूत सामिलित हा, कठिन काम है | दूसरे 
धसं में आर दूसरे देश के लागो को यह बात बिछकुळ 
अनोखी हैं | इसस इसका एसा ढक्षण बताना कि 
जिससे वे लोग इसे ठीक ठीक जान लें करीब करीब 
असम्भव है | 

५ प्रत्येक प्रान्त में छूत अछुत के विचार भिन्न भिन्न 
हैं और कहीं कहीं परस्पर विरुद्ध भी हैं । तथापि लोगो 
अपने प्रान्त के विचार चर्म के अनुसार और उस से 
भिन्न विचार धर्म के विरुद्ध जान पडते हैं| धम 
प्रन्थों के अनुसार जो जातयां छूत हैं वे भी कई 

न्तों में अछुत समझी जातीं हैं ओर यदि वहां क लोगों 
को धमग्रन्थ का प्रमाण बताने कीचेष्टा की जाय तो 

शास्राद रूढि: बलीयसी ' इस छाकोक्ति के अनुसार 
उस प्रमाण का मानन के लिये वे तयार नहा हात | 
इस परिम्थित में जहां स्वच्छासचारा रूढि का शास 
वचना की अपेक्षा अधिक मान हे वहां ऐसी परिभाषा 


2 


~” 


के [8५ ~~ ~ ०७ च्छ 
नियम क अनुसार बह नहीं पाया बनाना जिसे सब लोग भान ले कठिन काम हे | तब 


भी साधारण रीति से कहा जा सकता हैं के (') 
रूढि, ( २) देश का आचार, (३ )वृद्धाक 
ख्यालात और ( ४ ) ग्रन्थ का प्रमाण जिनका आदर 
करता है वे छत हैं ओर जिनका निरादर करता € 
$ वे अछ हैं । आज कळ छत अछूत का जो स्वरूप 


है उसकी ओर ध्यान देवें, तो मालाम होगा के हा 


व. नजक” तो 


ह... १९] 


परंतु यदि यथार्थ प्रमाण ओर अप्रमाण देखा जाय तो 
स्मरण रखना चाहिये कि दूसरा गाण नहीं हं पहलाहा 
गौण दे । वचार को सुभाता क छिथ यादे छुत 
अछत के चार विभाग करें ता वे इस प्रकार होंगे :- 

( १ )जन्म | 

( २ ) पारिस्थिति | 

( ३ ) शुद्धता । 

( ४ ) संस्कार | 

इन चार बातों को ध्यान में रख कर छूत अछूत 

का विचार समाज में किया जाता हैं| साधारण लागा 
की समझ के अनुसार, वतमान प्थात अं, इन चार 
बातों म उत्तरोत्तर अधिकाधिक गोणता आती जाती 
हे | पर यदि युक्ति, विचार आर श्च के वचर्ना 
देखा जाय तो उपयुक्त बार्ता में अधिकाधिक प्रधानता 
पडेगी | अब यदि इन चारों का मेल 
पाहिले की चार बातों से करना हो तो बहुत से भेद 
बनेंगे ! वे कितन होंगे यह जानना अपनी अपनी 
कल्पना शक्ति पर निभर है | उनका विस्तारसे विवरण 
करना व्यर्थे है । 


माननी 


(१) जन्म | (१ ) रूढि | 

( २ ) परिस्थिति। ( २ ) देशका आचार। 

( 8) a । ( ३ ) बृद्धो के र्यालात। 
( ४ ) संस्कार । ( ४) ग्रन्थों के प्रमाण | 


६, इन मुख्य भेदा को आर ध्यान दन स छत 
अछूत का कुछज्ञान हा जावेगा। इसका थोडा खुलासा 
करने की आवश्यकता है | 

( १ )कोई जाति जन्म के कारण दुसरी जाति 


>> (९ र १९ १० > च 
से नीच आर अछूत समझी जाती है; और कोई 


oS AN ~ EN ट्र ~ 
जाति जम्म ही से उच्च ओर छूत समझी जाति हैं || 


इस भेद के लिये उनकी शुद्धता, उनके संस्कार या 


छूत आर भछूत ! 


( ३७९ ) 
उनके जम्म पर ही ध्यान दिया जाता हैं.। जेसे-त्रा- 
हाण जाति जन्म से ही ऊँची समझी जाति है ओर 
चमार, डोम, चण्डाल आदि जातियां जन्मही से नीची 
समझी जातीं हें | नीच जाति के लॉंग यदि शुद्धता 
और स्वच्छता से भी रहें और उनकी हालत भी अच्छी 
हावे तब भी केवळ इसी लिये कि उनका जन्म 
नीच जाति में हुआ हें वे नीच ओर स्पश के लिये 
अयोग्य समझे जाते हैं ! 

न्राह्मणादि उच्च जातियां सदा के लिये स्पश करने 
योग्य समझी जाति हैं और चमार, चण्डाल आदि 
जातियां सदा के लिये अयोग्य समझी जाती हैं | 
इन जातिया का स्पश उच्च जातियो से कभी भी सहा 
न जावेगा | इन उच्च ओर नीच जातियों के लोगों 
को छोडकर और मी कडे जातियां हैं ( [नन्हे मध्यम 
वर्ग की जातियां कह सकते हैं) जो सिर्फ कुछ बातों 
में स्पश के लिये अयोग्य समझी जातीं हैं । तेली, 
पन्सारी, बढ३, छुहार आदि जातियां मध्यम जातियां 
हैं ये लोग यदि शिक्षित हा, धनवान हाँ अथवा 
अन्य किसी कारण से उनकी अच्छी दशा हो, तो 
वे आपस में सम्मिलित हो सकते हैं, समामें ब्राह्मण के 
साथ बराबरी से वेठ सकते हैं, या ब्राह्मण के 
घर विवाह भे सम्मिलित हाने वाले महिमानौ के 
साथ एक ही स्थान में बैठ सकते हैं। परन्तु चमार 


आदि का ऐसा हाल नहीं है | किसी भी कारणस 


उनकी अवस्था मध्यम जातिके लोगों की सी स्पशे 
करने योग्य नहीं हो सकती | तात्पर्ये यह कि जन्म 


परसे निश्चय किये जाने वाली जातियों के उच्च, नीच 
आर मध्यम तीन भेद किये जा सकते हैं । 

मध्यम जाति के लोंग ऊँची जाति के लोगो से 
~ 


किसी [किसी समय पर मिलजुल सकते हैं, पर कोई 


>> NAS ce ~ ° SYN हें (> कल. 
उमको परिस्थिति का ख्याल नहीं किया जाता, केवल कोइ समय ऐसे हैं जब कि इन जातियों का भी 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized by Gan, 


कैशिक उसे ! 


३८० ) 


प 
संबंध ऊंची जातिया बदारत नहीं कर सकता । जश 


भाजन के समय ब्रह्माण समाज म मध्यम 


जातिका मनुष्य प्रवेश तक नहीं कर सकता, पंगत म 
बैठ मदी सकता, तब स्परी की बात ता बहुत दूर €। 
रसोई बनात समय चौके में मध्यम जातिके मनुष्य का 
आना ही रसोई को अपवित्र बना देता है, तब उसका 


स्पश उसे अपवित्र करेगा इसमें आश्चय हा क्या! यह | 


बात तो बिलकुल स्पष्ट ही है कि नीच जाति का सर 
किसी मी समय किसी भी उंची जाति के मलुल 
। बर्दाश्त न होग। । वतमान परिस्थिति इस प्रकार 
ह्‌ँ | ह 
(१) एक ही जाति के लोग में स का 
परिस्थिति के कारग-खास कर उच जातियों 


च 


ए 

श्‌ 

° ९ 
सं 


करने योग्य ओर काइ काई अथाग्य मान जात ६ | 


जैसे- तृतक में अर्थात्‌ जब किसी के घर का काइ संबंध 
र गया हो तब. वह मनुष्य दूसरों के लिये कुछ समय 
तक अस्पृश्य हो जाता इं | मध्यम भार नाच जातियों 
यही नियम प्रचालित हे | छाश का स्पशे 
भी इसी प्रकार अशुद्ध समझा जाता ह | उच 
जाति की लाश उसी जाति के लोगों तक को स्प 
करने योग्य नहीं होती । उसे छते ही स्नान करने 
क्षी आवश्यकता होती हे । जिस प्रकार अछूत 
जातियों का स्पश्ट होने से स्नान करना पडता हैं, उसी 
प्रकार जिसके निकट संबंधी की मत्यु हो गई हो 
उसको या मुदे को स्पशे करने से स्नान करने की आव- 
श्यकता होती हैं | ऊपर बतळाए हुए उदाहरणा में जाति 
के सबंध से आने वाली अछत बहुत ही थोडी हैं, 
परन्तु उनमें अछूत परिस्थिति के कारण आ जाती इं | 
एकही जाति के लोग जो थोडे ही समय पहले एक 
दुसरे को छू सकते थे परिस्थिति बदलने पर अछूत 


“बन जाते हैं | भठूत का मइ प्रश्रार परिस्थिति के 


~ 
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रण कुछ समय के लिये रहता है । (| रहता हे | 
(३) शुद्धता के कारण भो होने वाला छुत अहत 
एक प्रकार ई जो महाराष्ट्र तथा मद्रास की धे, 
विशेष रूपसे प्रचलित हैं । स्नान करने के घाद धोया ह 
बन पहन कर उच्च जाति का मनुष्य स्वजातीय असनार | 
मनुष्य को भी स्पशे नहीं करता" तब नीच भाति ३ 
दुष्य का स्पशे करने का बात हो वया? इस प्रका! | 
शुद्ध सनुष्य का अथवा भशुदघ वस्तुको स्पश क्रे 
स ल अझ्ुदूध &। जाता इ । आर कई बार 
एसा भा हाता ह ।क शुद्धता क ल्य इस प्रकार ढे 
अशुद्ध मनुष्य का स्पशे हो जाने पर पुन; स्नान का 
धोया हुआ वस्न पहिनना पडता है ओर किसी कितो 
समय केबल वञ्च बदलने से शुद्धता हो सकती है | इस 
शुद्धता के प्रकार में रेशम, ऊन, कोसा, सन इत्यादि के 
वस्न मामूली वस्लों से आधिक पवित्र समझे जाते है 


आर वे धधारणतः अशुद्ध भी नहीं होत | परन्तु सूतके है। ' 


कपडे खासकर घोतियां मामुली स्पश स अशुद्ध हे 
जाती हें | यह छूत अछूत का पकार शुद्धता अ 
शुद्धता के कारण शना है | 
( ४ ) सेस्कारः-< कोई खास पदाथ किसी विशेष 
रीतिसे तैयार किये जांय तो वे दूसरी जाति के पास 


से भी स्वकृत किये जा सकते हैं। “की आर | 


“ पक्की ' का प्रचार जो उत्तराय देशा म हु हसा 
का उदाहरण हें | चमार के पास से याद कार चमर 
की बनी चीज लेनी हा तो उसके उपर एक 
तेल का बुम्द डाल देने से वह शुद्ध होती हे । तेह 
पव अथवा घृतपक्व पदार्थों में छूत अर्द त 
रहती | जिन वद्धां पर दर्जी द्वारा सान का सी! | 


म 
हुआ हो बे धोने पर भी शुद्ध नहीं. समश का । 
जैसे ३--- कड्ता, कमीजे, कीट बास्किट, F ` | 
बनी है व 


आदि । परन्तु जिस कपड की वे बज 


जाते, छ 


३ 
® t 


` प्रमाण 
|) > ८5 _ 
के उचित प्रतीत नहीं होती | धम अन्था मं न नाचा 


|. ५२] 


कपडा यदि धोया जाय तो ब शुद्ध और 
पवित्र समझा जाता है। ऐसे कई रिवाज है जिनका 
जन्म, परिस्थिति अथवा शुद्धता म शामिल नहा कर 
सकते वे सब संस्कार में शामिल हैं | 

(५ ) रूढि -- शुद्धता आर अशुद्धता का एसा 
बरहतसीं बातें हैं जिनकेछिये ग्रन्था में काइ प्रमाण 
मिल जो ग्रन्थों में बतलाए 
पर भी समाज म दृढ 
- शील पुरुष भी उन के 
सामने अपना सिर झुका देते हैँ । ऐसी बातें ओर 
ऐसे रिवाज रूढि में शामिल ह| उनके उदाहरण 
देखिये | नीच जातिका हिन्दू जा अछुत समझा जाता 

यदि ईसाई या मुसलमान बन जावे तो वह छूत 
है| इसके लिये धमं ग्रन्थो में काइ 
| पाया जाता और विचार से भी यह बात 


AON 


| कई बातें एसा है 


बन जाता 


यवनात्‌ पर; ” सरीखे वचन मिलते हैं | मामूली मनुष्य 
की समझ में अपन! धर्म सब धर्मा से रहता 

| इन बातों के रहते हुए भी हिन्दु थम के अनुसार 
नीच जातियों के लोग, जब तक वे हिन्दु हैं, अछूत 
समझे जाते हैं !! धर्मके, समाज के ओर राजनीति 
के व्यवहार में विचारशील लोग भी इन नियमों का 
पालन आंखें बंद करेक करते हे | इस प्रकार के सब 
नियम रूढि से संबंध रखते हैं । 

( ६ ) देश का आचार- किसी किसी 


च्छ 


प्रान्त में 


“नाई का स्पर्शी होने पर स्नान करना पडता हैं, परन्तु 


किसी केसी प्रान्त में वही नाई घरक बिस्तर तक 
बिछा सकता हैं | इस भकार के भिन्न भिन्न प्रान्ताको 
छूत अछूत के व्यवहार इस भाग में शामिल हैं | _ 

( ७) वृद्धो के खुपालात-- वृद्ध लोग कभी कभी 
किसी Mm" धम के विरुद्ध. बतऴाते और किसी 


या भ 


कुत और अछूत । 
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Mm 
को ध्म के अनुसार बतलात ई । उस समय वे धमे 
ग्रन्थों के प्रमाणों पर आविक ध्यान नहा दत | [किन्तु 
“हमने आज तक ऐसा नहीं देखा हमारी समझ म 
एसी बात न होनी चाहिए |! इस प्रकार कहकर उस 
को अग्रा बतलाते हैं । एसा बाता म वृद्ध पुरुषा का 
अपेक्षा बद्ध खियों का मत अधिक प्रभावशाली रहता 
हैं | इस के लिये वृद्धां की स्मरण शाक्ते एक मात्र 
आधार हें | इसक आगे उन्ह दशाचार या घमप्रन्था 
की भी विशेष पबोह नहीं रहती | इस प्रकार को बाते 
घरेऴ होने के कारण उनका विस्तार अधिक नहीं 
हाता | बाचक अपन घर की प्रथा का दखकर इन 
बातों के उदाहरण षा सकते हैं । 

( ५ )ग्रन्थो का प्रमाण- इसमें धर्मशास्त्र के अनेक 
प्रन्थ शामिल हैं | कुछ आधुनिक ग्रन्थ भिन्न भिन्न 
प्रान्तों में भिन्न भिन्न हैं तब भी प्राचीन धमे ग्रन्थो 
को सारे भारत वासी और बाहरी देशों में रहने वाले 
हिन्दु एकसा मानते हैं और उसके प्रमाणा का आदर 
करते हैं । विषय को समझने की दृष्टि से इस प्रकार 
के धमे ग्रन्थों के छः विभाग हो सकते हैं | ( १ ) 
वेदों की चार संहिताएं ( २ ) ब्राम्हण ग्रन्थ, ( ३ ) 
स्मृति और धमे शाख्न ( 9 ) सूत्र ग्रन्थ, ( ५ ) पुराण 
आर ( ६ ) आधुनिक भ्रमे शास्र क ग्रन्थ । हन्दुआं 
के धम शास्त्र के छ! विभाग ऊपर बताए हैं | इन 
इन बिभागों के द्वारा कोन से ग्रन्थ किस काल में बने 
हैं इस बात का भी पता चल सकता हे | लोगों के 
आजकल के रिवाज और आचार आखीर के चार 
विभागों के अनुसार चलते हैं । किसी किसी स्थान में 
आधुनिक धम शास्र के ग्रन्थ ही आधिक प्रमाण माने 
जाते हैं । परन्तु यथाथे में आखीर के चार विभागों 
की अपेक्षा पहल के दा विभाग आधिक भ्रष्ट एव 
आदरणीय हैं | मनुस्मृति में भी कहा हे 


Se NM न _-_--_->्स्प 


tri 


बादिक धमे । 
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था वेदबाह्या; स्मृतयः याश्च काश्च कुशयः | 
सबीस्ता निष्फला ज्ञयाःस्तमोनिष्ठा: हि ता स्मृता।मनु 
स्मति ग्रन्थों के जो वचन वेद बाह्य हागे धर जो 


कृत्यत राष्ट स शिख गये होगे वे निष्फळ समझना 


चाहिये क्यो कि वे सब तमसे- अज्ञान के कारण 


लिखे जाते ६ | 
इस प्रकार वदचाह्य आज्ञाआ का व्यथता का 


स्मतियों में भी उललेख है । जब स्मृति ग्रन्था को यह 
दशा हें तब आधुनिक ग्रन्था क विषय म 
क्या कह सकते हें? तात्पय यइ के धम संबंधी ।कसी 
बात का विचार करते समय आधुनिक ग्रन्थों को अपेक्षा 
प्राचीन ग्रन्थ अधिक माननीय होने चाहियें । ऐसा 
रहते हुए भी छुत अछूत का विचार आधुनिक भन्या 
की ही सहायतास कई बार किया जाता ह । 
° अब तक छत अछत क मुख्य मुख्य आठ बभागा 
का स्वरूप बतलाया गया। उनको आपस म मिलाने से 
जा उपभेद बनेंगे उनकी ओर ध्यान देने को यहां आ- 
वश्यकता नहीं | मुख्य विषय से संध रखने वाली बातो 
के लिये कोनसा आधार हे और वह आधार किस 
मात्रा तक ग्रहण करन योग्य हैं इसका विचार करने 
के लिये इन आठ विभागों का हमे बहुत उपयांग होगा । 
(७) अभीतक बतलाई हुई बातों पर खूब बिचार 
करने से आर हिन्दुओं की समाज स्थिति की ओर 
भी ध्यान दने से स्पष्ट हो जाता हे कि सब ऊंची 
जातियां नीची जातियों को न्युनाधिकतासे अछूत 
समझती हैं अथात बिलकुल ही नीच जातियों का वे 
स्पर्श ही नहीं करती और कुछ ऊंची जातियों को 
केवल किसी खास समय स्पश नहीं करती । एकही जाति 
। में किसी विशेष कारण से उत्पन्न हाने वाढी अछतता का 
बिबार गोण ३, इसलिये उसका विवरण इस ळेख में 
बिशेष रूपसे करने की आवश्यकता नहीं है (मुख्य 
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SS DN ना 


हे [वष 

मुख्यः प्रकारों का विचार करनेसभी अपना काटे 
होगा | जो जन्मस हा अपने को शुद्ध समझत हूँ वे माल 
हैं | भारत म पचगाड आर पचद्राविड मिटकर कुल 
ब्राह्मण दृढ कराड हैं | अत्यज जिनको बिलकल प 
नह! किया जाता आर जिनका छाया तक किसी प्रान्त 
म अछत समशा जाता ह,सार भारत वर्षे मे छ, करोड 
) एवं हिन्दू जन्ह खास समय पर स्पश कर सकते ह्‌ 
तेरह कराड है, इनका स्पशे भी अशुद्धता उत्पन्न करता 
हे परंतु उसभ एक विशेषता ह इस अशुद्धता की तीव्रता 


कछ कम रहता ह | य मध्यम जात क लाग समाज 


मिळते जुलते हैं, ऊंची जातियों के घर जाकर भी 
बेठ सकते हैं पर उच्च ब्राह्मणों का उनको अपने साथ 
बठालना पसत नहीं है । इस प्रकार हिंदू समाज मे पूण 
शुद्ध लोग देड करोड और कम अशुद्ध तथा अधिक अशुद्ध 
मिलकर बीस करोड हैं । इसका मतलब यही-होता है 
कि सब लोगों की समझ में अल्प संख्यावाल की 
अपेक्षा शेष अंजान लाग हीन हे | यह जादती हैं| बह 
प्रथा दे हजार वर्षी से बराबर चली आ रही है | इस 
लिये वह श्रेष्ठ जाति ओर निकृष्ट जाति दानक नस 
नस में भरी हुई हैं। इस धार्मेक गुळामी का लोगों के 
मन पर बिचित्र परिणाम हुआ है उच्च जातया के साथ 
समानता के हका की भावना तक इन नीची जातिक 

[गो मै स बिलकुल नष्ट हा गई हें। यह बाद्धिक अबनोते 
हैं ओर इसका कारण है थधामक गुलामी 
इसका विचार आग चलकर करंग। वतमान समय में 
समाज में जा छत अछुत का व्यवहार है उसके अनुसार 
लोगों क चार विभाग बन सकत ह | 


( १ ) शिक्षित समाज इस विभाग में उ 
~ || 
नोकरी करने वाले लोग आते हैं तथा बढ प 


भ्‌ 
जागीरदार ओहदेदार बडे बड़े व्यापारी बढ बड़ f ` 
कारी आर प्रसिद्ध विद्वान भाद इसम शामाल है 


आर न मु 


~ 27 ५ 
न 
व के 


ना का 


छः प 


(यौ 42 मु 


~ ३८३ ) 
क ३२] छूल आर भक्तत । ( 
"अ x 5 eh 
न कलम RR 3 RN 7 || 
( २ ) मध्यम समाज -- इसमे मामूला मुन्शी, अछूत, दान तथा निदित माना ह न व. 
रः हने वाले कायी का आई 
दकानदार, चित्रकाराँ या उसीक समान कसा कला सहानुभूति पर [नभर र्‌ है 


>. 
की जा सकती है | आर उस समाज का 


सकत ह्‌ 
लोग शामिल हैं | सचत भा केस कह Te 


~ 
न्न 5 | ह के ह जाति 

( ३ ) अशिक्षित समाज -- बिलकुल अनपढे, पहल कहा जा चुका हैं | इस अछूत जा 
_ ७ ००० क [aN 9 रू व्ह’ = छः नर 

[र मेहनत का कास करक पेट पालनंवाल लाग इसम ! क लागा का संख्या छ, कराड ह । इन छ, कराइ 
शामिल हैं | माली, कुष्टा, घोत्री, किसान आदि लोग |लॉगाक समाज सभा , पाठशाला , अस्पताल 


इसी विभाय में आत हँ । [यादि स्थानों में जद आसं क प्रथेक हिन्दु का 
( ४ ) अस्परर्य समाज -- इसमें ढेड, चमार जनासिद्ध हक ह जान | मनाई हूँ | पहले 
नामशूद्र, परया, अंत्यज, डोम, मेहेतर, मिरासी आदि तीन विभाग क लॉग _ किसी किसी समय एकत्रित 
जातियां शामिल हे । इनमे स कुछ महतरा का छांड | है| Hs ह्‌ | RT या सा त हा स्थानभ 
कर शेष सब हिन्दू हैं | पर दूसरे हिन्दुओं को इनका | मिलकर बठ सकत हैं, परन्तु चाँथ विभाग क अछूत 
स्मश तक असहनीय हैं । तब रोटी को बात ही क्या; लोगों का प्रवेश उन स्थानों में नहीं हा सकता |] 
एक ही धमे में रहते हुए भी इस प्रकार का व्यवहार इस बात की ओर “ध्यान देने से स्पष्ट हागा कि 
दसरे किसी धर्ममे नहीं पाया जा सकता । समाज ने इनका कैसा तीव्र बहिष्कार किया हैं ओर 
. और भी एक समाज हो सकता है | वह जगढी | बहिष्कार से उनकी मानसिक अवनति कितनी भयंकर 
लोगों का बना हुआ है । पर वे अस्पृश्य जातियों हुई है ! ु 
के समान समाज के बाहर नहीं समझे जाते | इस ८, यह एक दो मनुष्यों का प्रश्न नहीं हे। यह | 
कारण और वे अपने को हिन्दुधमींय नहीं कहलाने | छ; करोड लोगों के जन्मसिद्ध समान हक का प्रश्न 
इसालिये भी उनका विचार इस स्थान में अलग नहीं | है | ईश्वर ने पांच कर्मेन्द्रिया और मन, बुद्धि, चित्त, 
किया जावेगा ये लोंग किसी किसी बालमें तीसरे अहंकार सारी मनुष्य जाति को समानता से बांट 


भु he NANA 


विभाग में शामिल किये जा सकते हैं ओर किसी | दी है | हर एक मनुष्य के शरीर में उन्नति करने 


| 


विशेष का काम करक पेट पालन वाल अल्पाशाक्षत कहा तक 


| 


किसी त्रातमे चोथे विभाग में | इसलिये जो बात के लिये आत्मा रखा हुआ हे । और हरएक स्थान 
इन दो विभागों के लिये कही जात्रेगी बही उनके |में ईश्वर विद्यमान है । ब्राम्हण के शरीर में जिस 
लिये भी हागी | उनेक विषय में अलग कुछ कहने प्रकार प्रकृति ओर पुरुष हैं उसी प्रकार वे चंडाल 
की आवश्यक्ता नहीं है । केवल स्थिति का विचार के शरीर में भी हैं । तो इसी समाज को बिशेषरूप 
करना हो तो डिन्दु समाज चार भागो में बंट सकता | से बहिप्कृत क्यों समझते हैं ! 


है जसा कि ऊपर बताया गया हैं आर सख्या का| मगवहीता में इस प्रकार कहा हेः ए 


बिचार करते हुए अछुत जातिका अनुपात देखा जावें विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
त तान छूत हिंदू पीछे एक अछूत ऐसा हिसाब | शुनि चेव श्रपाके च पाण्डिता; समदर्शिन; ॥ 
सा हे । जिस समाज का चोथा हिस्सा इस प्रकार गीता अ, ५ 
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देदिक अस । 


( ६८४ ) 


4 8 नल लिन: 


४ विद्वात्‌, ब्राह्मण, गाय,हाथों, कुत्ता आर चाल 
को पण्डित एकसी दृष्टि से देखता ६ । 

जीवमात्र की भलाई तथा विश्वकुटुम्थित्व दाना 
में समान हक का विचार पूणेतया साम्मारत है | 
किती खास समाज का बहिष्कृत समझन से शिक्षित 
समाज से उसका संबंध नहीं आता इस ।लय उनके 


| कामों मव मदद करन बल ह ।तस पर भी उनका द्‌ 


| ७ व्ष! 
हा नेतान्त आवश्यक ह | छः कराड हिन्दुओं को 
शानता में सडाने का पातक छूत हिन्दुओं के ही सिर 
है | य हन्दु हमारा समाज का एक अग होते हुए + 
अलग हा गन ह हम छागाक बाधव रत 


NNO क 


हम लाग स दुर हा गय है | हम ढागा की भलाई 


२ 


के 


त्त ) ण ष्‌ 
हृदय पर उच्च सस्कात का प्रभाव बिलकुछ नहा | सरा स संबध न आन के कारण परस्पर प्रम बढता नहीं है| 


पहता | सहवास आर सहानुभात हा उन्नात के साधन 
हैं हर एक मनुष्य याद जन्म से ही-- वह 
अच्छे कल का क्यों न हो-- अलग रखा जाव 


छूर्ता के उद्धार का यह प्रश्न सनातन धाभ 


ग्रेथे हिस्से का प्रश्न है तथा भारातियों के पांचवे हिस 
का है | इतने विशाल समाज का हित या आहत 


ता उसकी उन्नति किस प्रकार हा सकेगा १ |इस प्रश्न के उचित जबाव पर निभेर हे और झी 

ज्ञान प्रसार के लिये एक दूसरे का मिलना जुलना |।लेय इस प्रश्न पर पूण विचार करना नितान्त आवश्यक हे 
i NS SS व्हू घ्य हो ८ 
पक ककड ककन 
जा )। 
के कर ळक. 2 (08 
मनक दा अंश | त 
१ |. 3 RR HW ह EN हर eS Bo क्र Ro ३9) gf 
२९28 22 05728 2285 2888 20522 anne 


( ९० श्री. गणेश चंद्र प्रामाणिक ) 


“प्रानवी मनमें चन्द्र ओर विद्यत दानांके अश 
हैं । एक चन्द्रमाका अंश जागतिमे कार्य करता 
६ ओर वद्यत्‌ मन सुषत्ति अथबा समाधिम जागता 
हृ | यद्यपि इस विषयमे मुझ अत्रतक नीश्चित ज्ञान 
नहीं हैं, तथापि उपनिषदोकी आर वंद्रमंत्रकी संगति 
देखनसे उक्त चातका पता लगता हे | इसके विषयमें 
निश्चित ज्ञानवाले पुरुष आधिक स्पष्ट लिखगे तो 
संशाधकों पर उनके बडे उपकार हो सकते 
i 
में इस विषय पर 


(०१८ 


कुछ प्रकाश 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ढाहनेक हुआ है... 


आमिप्रायसे स्बांस मायानन्द कृत गीताका व्याख्या 


“गीतानुशीलन ” के उपक्रमाणिकाध्यायक सपि 
परिच्छेदसे कुछ उद्धरण आपको सेवाम भजता हू | 


८६ य 
४ गीतानुशीलनके इस पारेच्छदम भारती 


विचार करते हुए महाभारत वन पवक यक्ष ३ 
संवादक्रे अन्तगेत “जो अग्निहात्रपरायण हैं वह 
में ब्राह्मण हं” इस वाक्यकी समाडाचना करत 
हुए आम्रिके विषयमै इस नीचे लिखा १ 


ब / 


। आर्य जातिमें समाज-सेवामे ज्ञानका लोप इस विषय प 
्रिष्ठिर 


[यथार्थ ।. 


है 


वरण दिया [ प 


न 
5 


— iS SIS OS अजय 


Rs ou 
2 
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er) ol] SoS 
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( ३८५) 


पथके दो अंशो । 


४ अब हमको पुराण आर वेदाम इस बातका 
अनसन्ध'न बरना हे कि अग्नेके साथ मतुष्याका ज्ञ ना 
जनी वातिका वह कानसा सम्बन्ध हैं के जिसके आधार 


पर युविष्टिर महाराजने “ अहत परयरण “गुड 


हे । पुराणोमे अग्निका परिचय इस प्रकार मिलता €- 
८ अग्नि कश्यप ( मरुत्‌ ) आर अ.दातक ( आकाश 
के ) पुत्र हं, | यहां अमे तजःतत्तव है | क्या 
आकाश आर वायुक्रे मेलस तेजःतत्त्व { उ"णता आर 
प्रकाश) की उत्पत्ति दशनाम मानी गई हैं | “घमक 
ओरसस वस-भायाके गर्भमें अभि उत्पन्न हुए 
वसुधा प्रृथ्4का नाम ह । सुतरा वसु रोब्ड्‌ स जाव 
और स्थावर वस्तुओंका लक्ष होता हे | धर्म बह हँ 
जिससे जीव छा धारण ( पालन-- पाषणा उन्नति ) हाता 
है | अपने पालन--पोषण बी आवइ्यकताओंेग पणे 


८ करनेंके लिये मनुष्यो में जो मानसिक चेष्टा है, उसके 
FE a) ०२० ७ त 
|. आर स्थावर वत्तुओके परस्पर संघषसे कायेकारिणी 


बुद्धि उतपन्न हाता हे। दृष्टान्त --भूमि जल ओर बीज 
पृथ्वीपर उपस्थित रहते हुए भी आदिम मनुष्योको कृषि 
कोशलका ज्ञान न था | उसको अन्नकी आबश्यकता 
का ज्ञान था ओर उसकी पत्ती के लिये उनंम इच्छा 
थी | उसकी यह इच्छा जब बलवती हाकर अन्नके 
उपादान भूमि, जल ओर बीजके संग मिटकर चेश- 
न्वित हुई तब दोनोंके संघषसे कार्यकारिणी बुद्धिका 
उदय हुआ, जिससे कृषि कोशलका आविष्कार हुआ | 
इसी प्रकार अन्य विषयों में भी समझो | उाचेत उपाय 
जीवन यात्राक लिये तथा अपनी उन्नतिके लिये जो प्रयत्न 
है वह धमे है । और यह प्रयत्न, कत्ती होनेसे रूपकमें भती 
कहा गया आर वसु यान अन्य पाथव बस्त उपादान 


ते १५ ७ शनक कारण रूपकम भायां कही गइ | इन दोनेक 


-संघषस जो कार्यकारिणी बुद्धि उत्पन्न हाती गई उसको 


आहह 000 ~ LS 


रूपकं आभ्नै इसाठिमे कहा कि संघर्षसे ही अन्निकी 


थे! 
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ह... > न त न न साला १] हर द 
हाती हैं अतएव अ. श्र शब्दस मनु'या 


(उत्तापक्का) उत्पात्त Msi 
की वह मानासक वत्त गि क्षेत हैं जस् की! शक्तस 


मनुप्य अपनी आवश्यव तास णे करके लिये 
गावः वस्त का उपयोग में लात हैं | मनुप्यका बह 
मानापिक वत्ति “बुद्धि है . 

आमिके तीन पर, सात हाथ लर दो मुख ह । 
सारक, राजीसक आर तामासेक बुद्ध इस प्रक. 
बुद्धक तीन भद दुख जात हृ | जिस सम्य सतागुण 
पर खडी होकर बुद्धि काम करती हैं उस समय वह 
सात्वक, रजागुण पर खा हाकर काम करत समय 
राजसिक, आर तमोगुणक समय तामसिक बुद्धि कृती 
हे | बुद्धि इन तीनों गुणामे किसी एक पर खडी हा 
कर ही काम करती है |अतएव ये तीन गुण ही उर्क 
तीन पैर हैं, अथोत स्थिति स्थान हैं। पांच ज्ञानेन्द्रियां 
और चित्त एवं अहंकार ये सात स्थान बुद्धके कार्य 
करनेके और प्रकाशित होनेके साधन हैं , इस लिए 
कहा गया कि अभिके सात हाथ हें) गीबित प्राणी 
मं मुखमण्डल ( कण्ठस ऊपरका का हिस्सा ) दी 
प्रधान अग हे । मनुष्य में व्यक्ति इसी अगक द्वारा भ- 
नायास पहचाने जाते हैं | अतएव “अम्रिक दा मुख हैं! 
इस वाक्य का अभिप्राय यह हे कि भअभिके पहचान _ 
के लिय उसके दो स्वरूप हैं। श्री गीताके सप्तम अध्याय 
के चे।थ मंत्रमें बहे हुये भूमि, जल, आभि, वायु, भा- 
काश, मन, बुद्धि, अदकार और जीव ( प्राण ) इन 
नव तंत्त्वोमं प्रथम पांच तत्व भचेतन हैं, दूसरे तीन 
चतन प्राय हैं ओर शेष एक चेतन है | अचेतनकी 
कोटी में जो अग्ने है उलके दो विभाग हैं। एक 
अपनी सृक्ष्मता के कारण तेजस्तत्त्व कहाता है जिसका 
रूप विदयुत्‌क प्रकाश में हम देखत द | दूसरा 
अपने स्थूहस्वके कारण आग कहाता हैं। भिक्षा 


| पृक्मरूप तजस्तत्त्व नब प्राशक साथ जीब दहमें साम्मि+ 


(१८९६) 


घादिक धमे. . 


ङित होता है तब वह बुद्धिरूप से प्रकाशित हाता है। 
अतएव अग्निका अचेतन स्थूळ रूप --जाग, प्रकाश 
आदि जो ऊष्णा आर आलांक देन वाल है ) उसका | 
एक मुख हे । आर उसका चेतन प्राय सूक्ष्मरूप -जा 
जीव देहमें बुदिधरूपसे प्रकाशित हाता रहता ह, वह | 
उसका दूसरा मुख हे । अर्थात्‌ अचेतन ५ तेज ” 
और चेततःप्राय “बुद्धि ये दा तत्त्व आमक दा सुख 


स 


है | 


११ 


४ मानवी मनमे चन्द्र आर वद्युतू दानाक अश 


। जिसक ताद्रत हान पर हा 


बुद्धि सुषुति दशा में भी जागृत हि 
हे । इसी कारण मचुप्य निद्रासे जागृत होने पर ७ । 
ज्ञान रहता ह के वह सुखस साता था | वहू ह 
का अश जा जागृत आर स्वन्नावस्थाम काये र 
रहता हं वह जावक अन्त१करण में मनः” है 
) 

व सुपा दशा उपस्थित 

अब आपस मेरी यह प्राथना है कि म 
चन्द्रमा का कसा सम्वन्ध हे आप अथवा वैदिक ष 
क काइ पाठक समझा दव | 


हें” कहा हे, वह विद्युत्‌ का अश ह बुथ ह| यह 


fF 


Femme 5) “5? 


EN MSN MODES MONS नक १! 
॥ १% | 2 Cc? 08000 0007 सह | 
> RG | £ 
॥। | कठ बच | क गा | दै 
| i cl lio | 
ero 
॥६ सउ घः: ५ उन्न 


oe SE 


| 
| 


तात्पर्य यह हे कि,मनुष्यका कंठ सामनेसे देखनेपर जब डे 
की हड्डीस बडा दीखना चाहिये | परतु प्राथ; लागोक गल 
छारे हात हैं ओर जबडों की हड्डियोंका अंतर बडा होता है। 
ऐसा होना चाहिये | 


जबडकी जबड़की 
हड्डी हट्टी 
९ ७७७८०७७ os ०७८०००० हॉ 

गा गळा 


शख क समान कठ अथांन्‌ गळा हाना चाहिय।इसेका 


| 
| र 
| जबड की | 

हड्डी | 


२७०:८२००० रु कीं 


गला गला 


छु सु | 

गळा पतला होनेसे सिरका बोझ उसपर सह र छ 

य ॥ 

जात! आर थोडीसी अशक्तता आनपर सर कप ह, 
होने लगता है | तथा वृद्धपकाल हिर ता 
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! क॑ 
ही कांपत लगता है | जा लॉग ५ शीषांस "` 


| 


मात ॥ 


, होता है | गलेको सिकोड 
कि गलकी सेधिमं डाटक छगानेसे कठ पुराबध हाता हें | 


ही. १२] 


कु व्यय. टू. का oS ०० ड हद 
हैं उनके गलेम बहुत शाक्त आती है आर इस कारण 
उनको बाधा नहीं हाती ! तथापि इस 


उक्तदाष स॑ 
बिशेष कायक लिये याग साधनस ४ ळुठ-ब१ ' का 
अभ्यास कथा जाता है । इसका रीत ।नज्न प्रकार | 


हू ला 


आप मूमिपर बेठें या खडे 


कंठबंध किये जा सकते हैं | परंतु इस समय 


कठ बंच! 


(१८३) 
हस त = 
सकत हैं | कुभक के साथ इसका करना आविक 


(लाभदायक होता है | इससे छाती भी पळती है । 


( ३ ) कठ-प्रष्ठ बंध । 
वॉक्त कठमध छोडकर मस्तक को सीधा पीठकी 


७ 


| आर छ जाकर, मतक का पृष्ठ भाग गलक पए्ठभागक 


मूलम लगाइथे | इस समय आंख नाक मुख सीमे छतके 
सामने आजांयग। पूर्वोक्त कठपुरोबंधमें गहेका सामनेका 


पृष्ठभाग सिकुड जाता है । ओर अच्छी प्रकार छाति 


अपनी पीठ, कमर, गला और सिर समसूत्रम र।खय | 
समसूत्र [स्थातक !वना कया हुआ कठबत लाभदायक 
नहीं हा सकता | 
( २) कंठ - पुरो बध । 
कंठके मूलम ठोडीको लगानेसे यह बंध सिद्ध 
कर ठाडी छाती ओर 


~ 


| ~ 


गलेके भूलछस्थानम दोनों ओरकी हाड्डेोके बीचमें 
अंगूठा रखने योग्य नरमसा स्थान हे, 
चाहिये | इससे पीठकी रीढके 
ठीक होता हें | किंचित काल इस बंधम बेठनेसेही 
गलेके पृष्ठ भागपर खिंचाव आता हे और बहांकी नस 
नाडियों की शुद्धि होनेका अनुभव उसी समय आता है 

हुथा लिखने, पढते, चलन आदिके समय मनुष्यका 
सिर आगे झकता रहता हं आँर इसकारण गलके पृष्ठ 
. भाग म पृष्ठतश ठाक न रहनेक कारण दाष उपपन्न 
होता है | उसकी निवति इस बंधके अभ्यास से होती 
हैं | इसलिये पृष्टवंशके दोषको ठीक करनेके कारण 
यह बंध आयुष्य वर्धक हैं ऐसा कहते हैं । किंचित 
काल इस बंधका अभ्यास कीजिये, आर पुन; पूवर 
सिर ओर गला सीधा कीजिये । इस प्रकार प्रारम्भ 


ANN 


बार बार कीजिये | पश्चात्‌ इस बंधमें देरतक भी १८ 


। आग फंलती ह | इसका भी फळ पववत ही है | 
| ( ४ ) बाहुकण स्पशन | 
| त्‌ समसूत्रम रहकर बाहुका ऊपर न करते 
बाहुको दाया कान ढगाइय | किंचित्‌ काल 
इस अबस्थाम रहकर पश्चात बाय बाहुका बाया कान 
लंगाइये | इसका अभ्यास वारंवार करनेसे विरुद्ध . 
दिशा की नसनाडियोंकी शुद्धता होती है । 
५ ) बाहुहृबु स्पशन | 

पूवेवत्‌ समसूञम रहकर गलका घुमाकर अपनों 
ठाडी किसी एक बाहुका लगाइय, पश्चात्‌ दुसर बाहुका 
लगाइये | इस प्रकार वारंवार करगेस गला शुद्ध हा 
जाता हे और गळे के नसनाडीक दोष दूर हा जात है | 

(६) हनु स्कधास्थ स्पशन | 

बाहुओंसे दो हड्ियां गढक मूलम आकर मिलती हैं 
उनका नाम स्कं्रांस्थि हे | किसी एक हुडके मध्यम 
हनुका स्पश करना और उस के पश्चात्‌ उसकी विरुद्ध 
दिशा के पृष्ठभागमे सिर लेजानेसे बह ११ सिद्ध, श 
जाता हैं | इसी प्रकार दूस 
पश्चात्‌ उसके विरुद्ध दिशाभ ।सरका पृष्ठभाग लजानेस 
दूसरी ओरका बंध सिद्ध हीय । इस प्रकार कक 


करनेस बड़ा 'लाभ हाता हु | 


भाग सिकुड गया था, उसी प्रकार इस बंधमे गलेका | 


री हड़ीपर हनु लगाकर | 3 


(६८४ ) 


( ७ ) शाषचक्र | 
समसत्रमे खडा रहकर गलके साथ सरका 
गाड घुमाइये | जितना बडा चक्र [सिरक साथ हा 
स$गा, उतना काजये । दाई आर से बांई ओर 
तथा उसको ।परुद्ध दिशाम ये चक्र वारंवार करनस 
बडा ढाम हो सकता है | 
( ८) सिंहासन । 
समपूत्रमै खडा हा कर मुख खाल द्‌ | ।जतना 
खोला जा सकता हे खाल जिह्वा को जितना 
बाहिर निकाला जा सकता 8 निकाल । दांता का 
अच्छीप्रकार उग्र रुपमें बाहिर निकाल दे । जसा शर 
और बबरका मुख बडा भयानक होता है उस प्रकार 
मुख बनाइये | आंख खोळ लीजिये | गलेकी नस 
नाडियां अच्छीप्रकार तना कर अपना रूप उग्र बना- 
इये । यह सब अपने मनसे ही करना चाहिये। इस 
प्रकार करनेका नाम सिंहासन हैं | कंठ ओर मुखक 
स्नायुओंगें अच्छीप्रकार खिंचाव आता हे, इस लिगे 
यह आसन बडा उपयांगी हे | 
( ९ ) अःरोह ओर अवरोह | 
समसूत्रमं अपने धड को रखिये आर अपने गलेको 
ऊपर उठाइयं | इसको आराह कहत हं | तथा 


~ 
द्‌ 


हाता! है | 
(१० ) शाषश्रमण | 


अमे । र्न. 
[वष 


| [जय | यह अभ्यास वस्तरंपर लरते हुए भी 
(जा सकता ह | पसरानपर सिर रखकर पि 
दाइ ओर घुपाकर दायां कान सिरानेको लगाये ॥ 
पश्चात उसका विरुद्ध ।देशाम सिर घुमाकर बाया कान 


सिरनेको लगाइये । ऐसा वारंवार कौजिये । इ 


|गलक स्नायु शुद्ध हा जायग | 


कंठको स्वगेद्गार कहत ६ | इस स्थानकी विद 
करनेके [शय पय ते प्रयत्न हाना आवश्यक है | क, 


के निष हाने से उत्तम स्वर बनता है | मरितष्को 
मज्जाप्रवाह अच्छी प्रकार नीचे तक शुद्ध रह साता 
है, इसलिप्र सब शरीरके आरोग्यके साथ बैठ गै 
झुद्धीका संबंध है | 

इसके अतिरिक्त कंठबंधका एक विषेश मरह 
यह हैं कि, केवल कुंभक की सिद्ध के लिये बडी 
देरतक कंठमलमें ठाडी लगानी आवश्‍यक होती १ |. 
इस प्रकार न्थिर बेठना उस समय शकय होता है 
कि जिस समय गलके व्यायापों द्वारा गलेकी नस- 
नाडियां निर्मल 
लिये यह कंठबंधका 
द्ोता हे । 


अभ्यास बड़ा सहाय्यकारी 


[ई विशेष अभ्यास 4५ 
॥ | 


बिशष कारण क लि 
चार भी किया जाय, तो कोई ददाने नह 


समसुत्रमे रहकर अपने सिरको दाई और जितना |सत्र अभ्यासेंको आठ दस मिनिट पर्याप्त हति है। 


घुमासकत हं घुमाइय, पश्चान्‌ बाई आर उसी प्रकार आशा हे कि पाठक इनत्रा योग्य अभ्या 
NN > a AX ~ ०७ 
अधिकस अधिक घुमाइये | इस प्रक्रार बार चार को- कंठवी निर्दोषत। सिद्ध करेंगे । 


(हुल, 
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हुई हों | इस वारण इस उद्देदयक _ 


ऊपर जो कंठबंधके दस व्यायाम बताय हैं, प्रत्येक 
गलका अंदर दब्राइय इसके! अवरोह कहते ह | गले- का अभ्यास प्रारंभमं पांचवार आर अभ्यास होतेप | 
के स्नायु निर्दोष करनेक लिये इसका बहुत उपयोग |दस या बीस वार करना अच्छा हाता 


स फरक | 


| | 


| 


हे । किरि | | 


खि कु ५ न दग = ङ 
१ | अंक १९ ] चदम सङ्गठन | 


ASL SEE TR 
(2) ged ऊ) 


lad 7 ` 4 
~~ i 


केक्स का सि :> क हि ——— + 
॥ 
षु 


ग 3 त 

न ( * वेदम सङ्गठन। | . 
! की SB 39090 ७ & हि | 
१ 9 625 22०० ०३३४ कवर (©) 
। ( श्री. पं० हरिहर स्वरूप शमा ) 

त च्यवन 


~ > 


हिन्दुआक सङ्गठनका चची आजकल बह जोरा | नाम दिया गया है | आपसमे मिञताऋ। बन्धने दृढ 


। || हीर हैं | जेसे सङ्कटकी दशामेसे हिन्द जाति इस समय | करनेके लिये उस जमानेम इस कमे का अनुष्ठान [केया 
प गुजर रही हें, उस देखत हा हिन्दुआको बिखरी हुईं जाता था | उस समयक आये था छूकर एक दूसरे- 
कक शाक्तेयाका एक कन्द्रम इकछा करना बहुत हा आव- क सहायता करनका शपथ लत थ | आपरत*्य शत 
पा हक हा गया ह । हन्दुआक ३।तहासक तर दृष्टि | सूत्रम इस अनुष्ठानका वाथ ।वस्तारपूवक ।मलता ह | 

डालनसे पता चलत। हे ।क यह उनका नई श्रवत |  तानुनप्नम्‌ अनुष्ठानका व्युत्पात्ति-लस्य अथे ह- 
। नहा हं | ज जब उनक मे, दश आर आअम्तखप | जिस कभक अनुशनस तनु अथात शरारका पतन न्‌ 
वपत आइ तभा उन्हाने अपना सङ्गठन करक उसका | ह, शारीरिक दुबलताक कारण दुसरस पराभव न स- 


[हुता पड़े | आत्म-निभेरता का भाव जगानेवाले अनुः 
हानका नाम है “ तातूनप्ञाम्‌ ° ऐतरेय त्राह्मणक भाष्य 


` घाश्ता सामना केया । झतंहासम हा नह ।६न्दुआक 
परम- प्रम।ण-भूत वेदिक साहित्यम भी ऐसे अनुष्ठान 
मिलते हैं जि :, सङ्गठन के ती मूल > जा मे तायणाचा ने इस विधानवा यही हे माना भी 
सकता है | हिन्दओं के इतिहासो और गाथाऔका है तनाव 03 ही ही 
हलेल न करके इस समय एक वेदिक अबुधानका ही छम तनु शब्द श्री, पुडा, धन, बल, शरीर आदि 
जिकर मैं करना चाहता हूं । उससे यह पता चलेगा कि सारी सम्पतियोका बाधक है | यौ 
॥ $ हिन्दुओंकी संगठनकी प्रवत्ति बहुत पुरानी हे और इस| जब धन बल आह्‌ सम्पत्तियो का i 
“ह सिद्धांतको वे समय समयपर काममें लाते रहे हैं । | देवताओं के लिए कठिन है [४ बिट 2. हे आई 
दमे एक अनुष्ठान मिलता है जिसे ' तानूतप्गम' नैते देवताओका समाज दक | की | 
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हर ) वेदिक धमे. 
३९० 


प्रतिध्पधाक | देवताओं की आपसकी कटक देखकर आओ 
र \ [| 


>>->>>> 


प्रधान बननेके लिये देवताओं म 
भाव जाग उठे; एककी उन्नति दूसरेकी आंख में कांटे बढो «षता हुई । उन्होंने इस मोकेको हाथ 
की तरह खटकने लगी और देवताओं के घर क झूट न चाहा ' वरका फूटक कारण देवताओं को 


क 


में लाभ उठानेके लिये उनके शत्रु अपने बिजय नाद | पाकर असुरान उन पर धावा बाल दिया | 
सै जब दिशाओं को कंपाने लग तब आत्मरक्षाक MeO IA क 
लिये देवताओं को संगठन को आवश्यकता प्रतात शतपथ्‌ ब्राह्मणम्‌ ३-४-२.) | | 
हुई और इस 'तातूनप्शाम्‌'अनुष्ठानक। सृष्ट का गई | का EE | 
इस सम्बन्ध इस प्रकार वर्णन मिलता हे-- । का १ आहा हाता दख देवताओं क 
४ देवासुराः संयत्ता आसन, -त देवा ।मथा वीरा आंखें खुल गई । उन्होंने देखा कि वे घरमै ढा 
आसन्‌, तेऽन्योन्यस्स्मे ज्यप्टयायातष्ठमाना; पञ्चधा | कर अपने शज्रुअ(का होसला बढा रहे हैं और उनक्ष | र 
व्यक्रामन्‌ --अम्निवेशुमि।, सोमो रुद्र, इंद्रा मरुद्ध, | मगे साफ कर रह हैं | 
बरुण आदित्य: बृहस्पतिविश्वेदेव! । तंत्तिरीय | ( २) “'तेऽमन्यन्तासुरेभ्यो वा इदं आत्या 
। संहिता, ६. २. २। | रध्यामो यान्मथो विप्रियाः स्मः ।” 
“(तान समदविन्दत्‌ । ते चतुधा व्यद्रावत्‌ अन्यो- तैत्तिरीय संहिता, ६.२.६.८ 
न्यस्य श्रिया आतिष्ठमाना आभ्रिवेसुभिः, सोमा रुद्रः | | 
वरुण आदित्य; न्द्रो मरुद्धि! बृहस्पतिविश्वदेवे | "उन्ह शत्रुओस अपने पराभवको आशङ्का हुई iN | । 
इत्यक आहुरेते त्वव ते विश्वेदवा ये ते चतुधा, और सोचा पकै उनके परस्परके वेमनस्यसे अधुरोकी | 
व्यद्रवन्‌ । " शतपथ ब्राह्मणम्‌, २-४-२-१ | अभीष्ट सिद्ध होगी । उन्होंने समझा कि वे यदि आपस | 
में लड़ते रहे ता वे पापी होगे | | 
पहले समयमें देवताओं का असुरोंके साथ जब | . ( ३ ) “ते बिदुः-पापीयांसो वें भवामोऽसुर्ष 
सङ्घ हुआ तो देवताओं का आपसमे ही बहुत कुछ सानि वर नोञ्नुव्यबागु; ढिषद्भ्यो वे रघ्याम। | * 
बिगाड हा गया । वे एक दूसरक ज्यष्ठत्व ( श्रेष्ठत्व )| . शतपथ ब्रा ३-४-२३ | 
या प्रधानताक सह न सके | आपसक वंमनस्यके | 
' कारण देवताओं क! मण्डल पांच भागोंमें विभक्त ह| एसी गम्भीर पाश्स्थितिका देख सब देवताओं ग ॥ 
गया और देवतागण युद्धके लिये तेयारी करने लगे | इकठे होकर अपनी रक्षा का यहा उपाय त | 
इन पांच भाग!मंस पहले भागके अधिनायक अग्नि श्वित क्रिया कि वे सब एक सूत्रम ग्रथित हीं जाय, । , 
आर मन्त्री अष्ट बसु बने; दूसर मागक नायक हुए | एकको उन्नतिको सबका उन्नति माने ओर एवै | | 
साम आर मन्या एकादश रुद्र | तीसरे भागक अधि- अपना प्रधान बनाकर उसके पीछ चल . 
नायक इन्द्र और मन्त्री परुत्‌; चौथेके नायक बरुण| (४) “'हन्त, संजानामहा, एकन्य श्रि | | 
और मन्त्री द्वादश आदित्य; पांचवें भागक नायक बृह | महा इति |” शत« ब्रा. ३-४-९7 Fe 
सपति - ओर मन्त्री विश्वे देवता बने | देबनाओंके सब दहोने मिलकर तिथे | 
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.. कि उन सबको आपसे एक हो जाने की प्रतिज्ञा 
(करनी चाहिए | इस नि३चथके अनुसार सब देवठाओं 
१ र } ने अपने अपने तनु ( अथोत्‌ शरीर ) के समान प्रिय 
` स्ञी, घनपत्न, सम्पाति आदिको राजा वरुणके घरपें नि- 
दाप रूपस रखकर थह शपथ लाके हमम जो काइ 
आपस द्रोह करने पहल करेगा; अथवा जो इस नि- 
श्वयको तोडगा बह अपने खी पुत्रादिसे राहित होगा!” 
४ या न इमाः प्रियास्तनुबः ता; समवद्यामहे 
निक्रच्छादू यो नः प्रथमोच्न्यस्मद्रद्यादिति 
तात्तिरीय संहिता ।६-२-२-८-२, 


ताभ्य, स 


हन्त या एव न इमा; प्रियतमास्तन्बस्ता अस्य 
शै वरुणम्य राज्ञो गृहे सन्निद्धामह ताभिरेव न: स न 
८ | ८सङ्गच्छत यो न एतदेति क्रामेदिति | " 
शां शत ब्रा० ३-४:१५ 
१.९ अपुरोंके हमछेस अवनी जान और गालक बचा 
(9 भे के लिये उस आपात्तिके समय आपदूधम्म समझ कर 
; कुछ समयके लिये ही दवता ओने अपने सङ्गठन रा उपक्रम 
॥ नहीं क्रिया था बल्कि उन्हाने आपसने प्र/तंज्ञा को ।के 
' जब तक वे स्वगंमें रहेंगे उनका ऐक्य 'अजय'-अक्षय 


5/5 
१ र bn 
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ष f 


है 3 


रूपमे रहेगा । 
“ते हो जुः । हम्तेद॑ तथा करवामहे, यथा न इद्‌- 
शत<ब्रा०१-४-१-४ 


माप्रादिवमेवाजयेमस दि]ति।” 


_ & ते इन्द्रस्य श्रिया अतिष्ठन्त तस्मादाहुरि्द्रः 
सवेदेवता इन्द्रश्रष्ठा देवा इति | " 
शत ० ब्रा० ३-४२-२ 
| इस प्रतिज्ञाके अनुसार किया हुआ उनका ऐक्य 
|! ` शायद अब तक चला जा रहा हैं । इस निश्चयके अनु 
सार उन्होंने अपनेमेंसे इन्द्रको  श्रेष्ठखका अधिकार 
दिया ओर इस प्रकार । 


द | पा एह डाक्ति चरितार्थ चरितार्थ हुई र्ठ | 

मन्त्र द्रष्टा ऋषियाने इस इतिवृत्त को कह कर 
आनवाला सन्तानाका यह उपदंश दिया हू कि जो 
वेदाभिमानी उक्त विधिसे ताननप्त्र अनुष्ठानका करेगा 
है शत्रुआको पराजित करके ऐश्रयेका उपभोग करेगा | 
आर जो इस एक्य सम्पादनके अनुष्ठानकी प्रातज्ञाकों 
ताडकर किसी भी अपने पक्षवाले के साथ द्रोह कर 
नेमे पहल करेगा उसे दुःख भागना पड़ेगा | 

देवता आपसमें भेद हो जानेके कारण अघुरोसि 
हार गये, इस कारण स्त्रजनोमें भेद उत्पन्न करना 
उचित नहीं | म्वजनोंमें भेद उत्पन्न करनेवाला पुरुष 
शत्रुओं का आनन्द बढानेवाला हाता हे और 
स्वये उन के इशारे पर नाचता हें । इसलियि आपसमें | 
द्रोह फेलाना ठीक नहीं | जो इस रहस्प्रको जानकर 
आत्मविच्छेर नहीं करता वही शत्रुक इरादा को 
रोकनेवाला हे, वह परपक्षं क वशर्म भी नहीं जा 
कता | 

तम्माद्‌ 4: सतानूनप्त्रीणां प्रथमो 

आ।तिमाच्छेति यत्तानूनप्त्रं समद्यवाति 

ग्रातव्य़ाभिभूत्यै भवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भबाति। 

तं० स० ६-९-२-६ 

“।तस्माढु न स्वा ऋतीयेरन्‌ य एषां परस्तरा- 
भिव भवति स एनामनुव्यवेति, ते प्रिय दविषतां कुर्वते द्वि 
घद्भ्यो राध्यति, तस्मान्नर्तीयरन्‌ 

शत० ब्रा० ३-४-२-३ 

केसा सुन्दर उपदेश है। कहे युग बीत जाने पर 
भी इसकी ओजाखिता और उपयोगितामे जरा भी 
फक नहीं आया हें | वादेक क्रॉषयों न तेनूनप्त्र 
अनुष्ठानका वधान बतला कर जा अमर उपदश आये 


[as 


त्यति स 


वेजय हाम करनेमें समथे। सन्तानको दिया हे उस हुम लॉग भुल गये हैं । 


स प्रधान 
भाव जार 
की तरह 
प लाभ 

सँ जब 
४००५, ०००३ 
लिये ८० 
(र _ 
हुई आर 
ड्स 


६५ ; 


आसन्‌, 
व्यक्गमः 
वरुण 


ऋषियों क इस उ 
. अनुष्ठित करना हिन्दुओं का 


र | पूज्यपाद ऋषयान अभ्युदय प्रापि का यही उत्तम | तम्हार। 
उपाय समझा था, इसलिये अनेक उपाख्यानं 


( ३९२ ) 


> [a 


इस परम-रहस्यको भुलाकर खुद देवताओं को भी जब 
शान होना पडा था तो हम मनुष्यों की कोन 
गिनती | 'तानूनप्त्रमः अनुष्ठान दूसरे शब्दो में आ- 
प्रसक सङ्गठन था सङ्षशक्तिक भावका द्योतक 
अनप्ठानके समय हवनकी आगमं टीक आहुतियां 
डालनंमात्रस इसकी पूणता नहां था, तनु (शरार) 
के मिलनसे ही यह यज्ञपू्णे नहीं हाता था किंतु हृदयों 
के मिलनसे इस अनुष्ठानका उद्र३० पूरा हाता श्रा | 
बाह्य नहीं यह आभ्यन्तर अनुष्ठान हे | इस पवित्र 
ब्रतम दीक्षित हुए देवताओंने आपसक विरोधमें अपना 
विनाश समझ कर इन्द्रक नेतृत्वं अपना सङ्गठन 
करके उस समय सर पर आई बिपत्तिस अपनी रक्षा 
की | इसी उपायके अवलम्बनस भिन्न भिन्न जातियेंनि 
अपन आम्तित्वको बचाया आँर उन्नतिं प्राप्त की | 
इस सुन्दर उपदशक। मूला हई हद जात भा इसा 
मत्रक आरधना करक ।फर सं अपन विड गारव 
को पा सकती ह्‌ और टौनियांमे गर्वे साथ अपना सर | 
ऊंचा उठा सकती है | ऐसा करतेस ही जातिका, 
धमक, समाजका सङ्गठन होगा; दवताआ आर पि- 
तरक कणसे मुक्ते होगी; मन्दिरा और तीर्था, बालकों 
आर प्याक रक्षा होगा | याद इस उपदेशकी 
अत्यन्त अवधानके साथ धारण कुरनकाो कभा आवश्य- 


कता था ता वह अत्र हँ | धमे पर आई हुई ग्लानि | 2 


आर जात पर आइ हुई आपत्तिका ध्यान करते हुए | 
शक मनसा धारण करक कमणा | 
कतव्य हाना चाहिये || 


द्वारा | 


धट 
हट 
२ iN 5 

%' 


नि 


१ 0) 


वादिक धर्म, 
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। 


अनेक रूपोर्में उन्होंने इस तत्त्वका जनन 
मालम हाता हे यह उपदेश उन्ह बहुत हा प्य्‌ 
इसास क्रभदक आन्तिम सूक्तमे भा यही 
वंदंक जगतको दिया हैं -_ | 


ट्‌ क | 

'सङ्गच्छध्वं संवदध्वं 
सं वो मनांसि जानताम | |r 
देवा भागं यथा पर्वे |... 
सञ्जानाना उपासते ॥ i 
समानो मन्त्र; सामेति! समानी |. ट 
समने मनः सह चित्तमेषाम्‌ हिट 
समान मन्शमभिमन्थये व! ॥ । 
समानेन वा हविषा जहोमि || हा 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः| / 4 
समानमस्तु वा मना हः 
यथा व; सुसहासति” || 
ऋखेद १० | १ २ 
“हे स्तुति करनेवालो, प्राचीन देवता जिस. 
ऐक्यका अवलम्बन करके अपने अंशको पा 


आप भी वसे ही एक हा जाओ विरोधवों छोड के 
ही वचन बालो, तुम्हारा हृदय एक हो | 
“तुम्हारा मंत्र समान हा, समिति समान | 
रण समान हो, विचारसे उत्पन्न हुआ ज्ञान 
|, तुम्हे एक रूप ठरनेके लिए अभिमन्त्रण 
हूं तुम्हारी साधारण ही हविसे सन्तष्ट हाता हूँ 
“हु ऋत्यिजो और यजमानो, तुम्हारा आः [शनि 
समान हो, तुम्हारे हृदय समान हौँ छह 
सुन्दर साहित्य सङघटिलल्हे 


त्थ्सं 
क्षणे 


a, ~ 
! < 


र लेखक- पतर / पु नजन्म | ` भूनमका लेखक श्री १०८ | | | 
न पद 


- किशोर विद्यालकार ) ( सामी श्रद्धानन्दजी महाराज 


न TIT पा म्याच "५7.०: नभ ह त्याग दो ऱ्या 
निश्चय जानिय आप इस संसारन बहुत पुराने ह, स्वासा शरृद्धानन्दजा महाराज भूमका लखक क अतार क्त 
| रु anor tor Nn मम eA: | 
श्यिंदा. हा ३९९५ ४ ।द्‌ जापका ष्ट, क इस अन्य ।वदट्रीन्‌ वया ।हखत ह ढोखय.- 
: - 
ग नाटक का परा हाळ जानना हा आर यह “-प्रस्थ्क Qo Sod 
नाटकका एरा हाट अ प्रन्थकताने पुनजन्म' की सचःइ को साधारण जन 
ह. ~ सत्य के पश्चात जीवात्माकी वक वहा: छ 
स | वम स्य क्न पश्चात Stim sf t & २ पा पृ त्थ पु 4 १-१ 
तादा कि 7३% पत "० 5 के आण स्पष्ट तथा सुर्ठ भाषामा रस की अर ' 
डौ. ~ अ JN क वकर, 7 > 
'एतल्याच आएर द्वय न्‌ स्‌ [रा क्‌ T ह्‌ उप- (oN ~ भै 
है । पितृयान आर दुंबयान भ ९ | उ५- बिज्ञपत; हिन्दी साहित्यकी वडी सेवा की | | 
} oy ० NN "२८५ दे 
दास सपर दय राय जीवन मरण के ।ह- SC RO >> कि 5 ८ | 
gsi न्‌ स्थानस्थान पर ३ [वन्‌ i शादु बटर गङ्गनाथशझा, वाइस अन्सलर 35 हाह्ा | 
te SO OS ST Sr शी 
ना रहप्या का याद जाप सरल टि स पढना .. ग्र ९०, [सि १ ह 
। दाया की यदि भाप सारण ना ; नै 
बि ०२ कटर ME ` 
हत्‌ ह | याद्‌ अ जानना चाहत ६ कि कस - 


Pe “फ्री सम्मतिमें इस पुस्तकर्म 'पुनजेन्म?ः | 
= फिर नढे जात सिदान्तके मुख्य मुख्य अङ्गौको सरलता के साध बिश 


नतम बैदिक ।सेडान्ते!के आग सेर छुकाते जात 7 55 द मकी स 
पश्चिमक घोर नास्तिक वाद तथा डार्निनके विकास रूम जे अक क ता 
ANN AI १ ta ° ५ % रः ० Nl fe के ) 
क्ष यदि आप तीव्र आलोचना पढ़ना चाहते हैं है | और मुझे यह सुनकर पचत दोरी हि हहा 
ड्‌ > ti Ne 


Pr /०॥2” 


ज्ञ पाठक इस घुस्तकका पूरा आदर करते हैं । 

ले पञ्ुपाक्ष, (श्री. डा, प्रमुदत्त शाखी एम, ए. पी. एच. डा 
| के अद्भत प्रतिमामरे कातुकोका पता लगेगा! भ्रेसिडिन्सी कालेज- कलकता युनिवार्सेटी ) 
उत्पातके वैदिक प्रकरण का आधुनिक विज्ञानक। ग्रन्थकताकी मूल पुस्तकको मैन देखा था ओर प्रः _ 
न || मिलाकर मनोहर रू 


A 20७! 
श्र 
a 
Hy 
४ 
~4 
ha 
श्र) 
डा कप 
a 


ल्पमें दर्शाया गया हे । इस | शंसा की थी-मेरी सम्पतिको स्वीकार केरे झम्थकलोने | 

त्रण स आपको जर्मनी में किये गये घोडा पर नवीन इसे प्रकाशित किया और हिंदी भाषाका उपकार कया छ 
है क्षणा का वृत्तान्त विदित होगा | ग्रन्थ का विषय | यह देखकर मुझ बडी प्रसन्नता हे | मेरी हादिक | 
|शैनिक होत हुए भी उसे मनोरञ्जक भाषा मे रक्खा | इच्छा हं के पुस्तकका आदर हा र : । 
शश है _ इस लिये ग्रन्थ अतीव उपयोगी हे | श्रा. ( बा. भगवानदास, एम, ए, बनारस ) ह 


[2 


इतनी उपयोगी पुस्तकका दाम केवल ?| ) रु, 


NX ८३ ST ह A 
मेनेजर गोबिला अँण्ड कम्पनी ८।२ हस्टिग्स स्ट्रीट कलकत्ता | 


a 
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खु SS UD न लंक १ 
से प्रथ गुरुकुल कांगडी से अलकार । 
भाव ज i कस 


का यह मासिक पत्र गुरुकुल के स्नातकमण्डल | 
र लः की ओर से प्रो० सत्यवत जी सिद्धांतालकारे | 
स जन्‌ के सम्पादकत्व में एक वर्ष सीनिकल रहा | | 
ह | आये समाज के क्षेत्र में यह अपने ढंग का | 
€ अनूठा ही पत्र दै । यह पत्र गुरुकुल (रद 


२ णाली पर विश्वास रखने वालो; पाचीन आय 
। सभ्यता से प्रेम करने वालों तथा वादेक रहस्य 
की खोज करने वालों के लिये आद्रूताय हैं | 
नये ग्राहकों को अलकार का 

शताब्दी - अक मुफ्त 
मिछेगा । अश्ङ्कार के शताब्दी अक ने सब 
पत्रों कै शताब्दी अको को मात कर द्यि 


| चहा 


दि र्‌ 
वरु हे । “ मतवाला !? लिखता है के अलंकार 
३९ 9999 9299 >> >>>>>>>>>>%>०>>> 
व्य्‌? A | 
सर ०% € 
~ । न | 
बो ' यदि आपं शारीरिक, मानसिक,आत्मिक , 
हि वैज्ञानिक तथा अन्य विविध विषय विभ 
व चित लेख पढना, बडे बडे विद्वान च शास्त्रा 
गई की गप्तसे शक्त शिक्षाप्रद सस्मतियां 
हँ देखना और सुख से जीवन व्यतीत करना 
चाहते हैं तो इस सवापयागा मासिक 
पत्र के प्राहक बनिये । वाषिक मल्य १॥ ) 
नमना मफ्त । इस में ग्राहकोके प्रश्नोत्तर -_ 
- मफ्त छपते हें । ५ प्राहक बनाने वालों 
को एक वर्ष तक मुफ्त लेगा । 
पताः-- सुखमाग' काय्योलूय 
ु बरानदी चढाँसी 
जज (अलीगढ) 


क शताब्दा अडू न रिकार्ड बाट कर [द्या 
है। इस अंकमें गुरुकुल क बहुत से चित्र 6 
गय हैं | अलकार की ताब्दी - जक आय 
ज के साहित्य में स्थिर रहेगा । षरत 
आन कर दिया 


१९ आने स घटा कर ८ 
प्राहका 


गया है परंतु “ अलंकार ' के नथे 
को यह अक मुफ्त मिलेगा । 

अलंकार ' का नया वपे अगले महान 
से प्रारभ होने वाला हे अत; दूसरे वषे क 
शुरूसे ही ग्राहक बन जाइये | नापिक सूर्य 
तीन रुपय] | 


प्रबन्धकता-अङूकार ४55७ काडी 


( बिजनार | ) 


एकाशी 
परष 
स्वधर्माची जागृति करून 
पुरुषाथानें आपली उन्नति करून घेण्याचे 
निश्चित मागे दाखवणारे मासिक, या मासिका 
मध्ये आरोग्य वाढवणारे सुगम यागसाधनाच 
मागे ही दाखवले जातात. याच्या 
योगाने हजारों माणसांनी आपलें आरोग्य 
वाढवले आहे. वार्षिक वर्गणी म, आ, नें २ 
रु. व व्ही. पी, ने २॥ रु, नमुन्याचा अक 
मागव]. | 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 


स्वाध्याय मंडळ ओंध ( जि, सातारा ) 


fe _ 
HR 
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स्वतःच्या | 


fees 


ञ्‌ ङ्‌ 


रह 


{॥ ` 


| 


यी 
| 


स्कारचान्द्रका । 

पाब्दी संस्करण बहुत उत्तम छपकर 
है) मनुष्य मात्र के उपयांगी ग्रन्थ हुँ | 
हमारे जीवन में जो महत्व पूर्ण 
होते हैं उनकी वैज्ञानिक खाज उनको 
८ करने के लिए बाधित करती है 
स्तर बताया हैं | मह।षे दयानन्द 
पंस्कारविधि को विस्तृत व्याख्या हे | 

स्कार की फिलासफि युक्ति तथा 
द्वारा बडी विद्वत्ता से सिद्ध की हैं | 
हद्‌ ४) डा. व्यय ||| )आजेल्द ३॥ ) 
विज्ञान पुरुषसूक्तका स्वाध्याय तथा 


| 
| 
| (लेखक 
| 


नत संबधी मंत्रोंकी व्याख्या मू, २) 


तात्मक धम विचार १ )न्रहमयज्ञ।।|) 


[न |= ) आत्मस्थान विज्ञान” ) 


। एक 
|| 


उत्कृष्ट वेदिक साहित्य । 


ज्यरत्न व्यांख्टानवा ! आत्मारामः री 
र्‌ चस्पति ! आत्मारामजी अमतलुरी ) 


[a 40. 


विवेचन १] ) गीतासार ।=- ) 
गुजराती हिन्दी शब्द कांप ६) समुद्रगा 
जातम्यता॥) श्रीहष॥) मजहबेइस्ल 
जर =) नराषिपृजा की वेदिक बिचि”) 
वेज्ञापकके ग्राहकों को = ) कुपया छुट 
वा. मूल्य २) | 
विज्ञापक, बडोदा | अपने इंग के जनूठ 
मासिक में प्रति मास बादेक समाजान्तर्मत 
आय समाज के प्रसिद्ध विद्वान राज्यरत्न 
आत्मारामर्जी, कुवर चांदकरणजी झारद 
रावसाहब बाबु रामविलास जी, प. आनन्द 
य जी, प्रोफेसर भार्ते एम.ए, के लेखी क्रे. 
आता(रक्त अन्य महत्वपूणे रोचक विषय भी | 
वा. सू. २.) नमूना |” ) प्रकाशक ) | 
जयदेव जसे बडोदा । 


अम 
म्‌ 


| 
..बेदिक उपदेश माला । 


. शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हैं। इस पुस्तकमें 


| रह उपदेश जो सज्जन अपनायेंगे उनकी 


उन्नति निःसंदेह 


| ॥ ) आठ आने । डाकर्‍य्यय”) एक आना । 
| ची-स्बाध्याय मंडल. ओल ( जि, सातारा ) 
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- कको 
श्या 


| 
प्रतिभाग का मूल्य ।7 ) पांच आमे और डा. व्य. ०7 ) आना | 
Sd | 


८५८७७८७ ०८> > 


कझत्यत सगभ रींतलिस बन्द भावाचा. अध्ययन छरनेकी 
ग्द पात । - 


इस पद्धतिज्ञी विशेषता यह हैं-- 
१ प्रथम्न, द्वय आर हताय नाउ 
` इन तीन भार्गो्म संस्कृत झाषाके साथ साधारण परिचय 
दिया गया हैं | 
२ चतुर्थ भाग । । 
इस चतुथ मागधे सी र बताया हैं | 
३ पचल आर षष्ठ भाग । 
इनः दो भागाम सस्कृतके साथ विश्वेष परिचय कथा गया है | 
४ सप्तम से दचास भाग । . 
इन चार भागोंमें पुरिंग ख्रीलिंग और नएंसक लिंगी नामके ह 
| बनानकी विधि बता नल कं 
९ एकह भाग । . ना | | 
इस मागर्म “ सबनामी ' के रूप बताये-हैं। २ 
६ हाददा भाग | 
इस भागम समासों का विचार क्रिया है । १ 
इसके पथात्‌ तरह मागस अठारहवे भाग तक क्रियापद विचार और , 
श्चचार भागोंमें वेदिक भाषाके साथ परिचय कराया है। | 
fe. अथोत्‌ जो लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेंगे उनको अल्प परिश्रमसे 
a बड़ा लाभ हो सकता है | 
- मंत्री - स्वायायमंडल ओध ( जि. सातारा ) 


दक तथा पक्क :- श्रापाद दामो दर सातवळेऊर, सारत मुंदशलय देवक तथा काक अपर दमी कसातळ मन पक स ज ल ( जि. सातार) 
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